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प्रकाशकीय 


श्री To विश्वनाथ जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
स्नातक हे । श्राप वर्षों तक वहीं गुरुकुल में वेद-विषय पढाते रहे,इस कारण 
वेदोपाध्याय' के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। झापका वेद का अध्ययन जहां 
गम्भीर है, वहां आप वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वेदार्थ- 
प्रक्रिया के अनुगामी हैं । यह आपके लिखे ग्रन्थों से भली-भांति प्रकट है। 
` झायंसमाज के अनेक विद्वानों की प्रेरणा पर मैंने आपसे अथवंवेद 
पर भाष्य लिखने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर 
आपंने ग्रथवेवेद के २०वें काण्ड की यह अध्यात्म-परक व्याख्या की है। 
रा. ब. चौ. नारायणसिह प्रतापसिंह धर्मार्थं ट्रस्ट, करनाल (हरयाणा) मुक- 
“भाव से वेदिक-विद्वानों तथा उनके ग्रन्थों के प्रकाशन में यथाशक्ति पत्रं पुष्पं 
'के रूप में सहायता करता रहा है, और कर रहा है । ट्रस्ट ने वैदिक 
साहित्य के प्रचार क लिये स्वयं भी साहित्य-प्रकाशन का कार्य किया है। 
ट्रस्ट की ओर A कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख 
ग्रन्थ हैं-- 
१- क्रग्वेदभाष्य--मर्हाष दयानन्द सरस्वती कृत, संस्कृत-हिन्दी 
सहित । सम्पादक--पं ० युधिष्ठिर मीमांसक | भाग १, २, ३ छप चुके हैं । 
भ्रागे कार्य चालू है । 


२-उणादिकोष-महषि दयानन्द कृत व्याख्या सहित । सम्पादक 
Go युधिष्ठिर मीमांसक | 

अब यह तृतीय ग्रन्थ श्री पं. विश्वनाथ जी विद्यालंकार का अथववेद 
के २०वें काण्ड का भाष्य ऋषिभक्त स्वाध्यायप्रेमी आयंजनो के. हाथों में 
्रायंसमाज-स्थापना-शताब्दी के उपहार क रूप में समपित है। ' 

इन ग्रन्थों के प्रकाशन में वेदिक ग्रन्थों एवं ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों 
के शुद्ध सुन्दर विविध टिप्पणियों से युक्त संस्करणों के प्रकाशक रामलाल 
कपूर ट्स्ट,. बहालगढ़ ( सोनीपत-हरयाणा ) का विशेष सहयोग रहा है । 
इसके लिये हम उसके कृतज्ञ हैं। र न 
५७ एल, माडल टाउन प्रकाशक-- 


करनाल प्रतार्पसह चोघरी 
१२ दिसम्बर, १६७५ प्रधान--रा. ब. चौ. नारायणसिइ 


igen प्रतापसिह धर्माथ ट्रस्ट 
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अन्य कृतियां 

ओ-  झथर्वेवेद, के २० वें काण्ड के आध्यात्मिक-व्याख्याकार प्रोफेसर 
विद्वनाथ जी गुरुकुल कांगड़ी(विश्वविद्यालय) के सुप्रसिद्ध स्नातक हुँ । आप 
उसकी 'विद्यालंकार' उपाधि तथा 'विद्यामातंण्ड' मानोपाधि से सुभूषित हैं । 
सन्‌. १९१४ के दीक्षान्त-समारोह में प्रथम विभाग में श्राप सर्वप्रथम रहे | 
वैदिक साहित्य, संस्क्कत-साहित्य, दर्शनशास्त्र और रसायनशास्त्र (के मिस्ट्री) 
तथा सर्वेयोग में प्रथम रहने के कारण ग्रापको ४ सुवर्णपदक और एक 
रजकपदक प्राप्त GAT! आप सन्‌ १९१४ में ही गुरुकुल कांगड़ी 
( विइवविद्यालय ) में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किये गये । गुरुकुल कांगड़ी 
महाविद्यालय में समय-समय पर झाप रसायन, दर्शन तथा वेद-विषय 
पढ़ाते रहे, और सन्‌ १६४२ में वहां से सेवामुक्त हुए । ग्रापकी अन्य कृतियां 
इस प्रकार हैं-- | 

१. सासवेद का आध्यात्मिक भाष्य । 

२. सन्ध्या-रहस्य | | 

३. वेदिक पशु-यज्ञ-मीमांसा । 

४. चेदिक-जीवन 

५. वेदिक गृहस्थाधम | 

६. बाल सत्याथ-प्रकाश । 

७. बाल क्रग्वेदादिभाष्य-मुसिका । 

८. ग्रथवंवेद-परिचय । 

९, ग्रथवंवेद-भाष्य (काण्ड १८, १९) । 

as इनमें से संख्या १ तथा ६ के ग्रन्थ अमुद्रित हैं। शेष सब ग्रन्थ 

त हो चुके SI 


_ युधिष्ठिर मीमांसक 
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१--अथर्व॑वेद के Ros काण्ड का हिन्दी-भाष्य स्वाध्यायशील व्यक्तियों 
के सामने प्रस्तुत है । २०वां काण्ड अन्य काण्डों की अपेक्षा अधिक गहन है | 
मन्त्रों में स्थान-स्थान पर अति अप्रसिद्ध शब्द मिलते हैं । प्रकरण को दृष्टि 
में रखकर ऐसे शब्दों के यौगिक ग्रथ किये गए हैं। इस काण्ड पर न तो 
सायणाचार्य का भाष्य है, और किसी अन्य प्राचीन आचार्य का । अथवंत्रेद 
के अज्भ जी अनुवादों में भी २० वें काण्ड का अनुवाद नहीं मिला । इसलिये 
स्वावलम्ब पर ही यह हिन्दी-भाष्य किया गया है | 

२--२० वें काण्ड के १२७ से १३६ सुक्तों को “कुन्ताप-सुक्त' 
कहते हैं । महषि दयानन्द ने अपनी ““चतुर्वेद-विषय-सूची (वेदिक यन्त्रालय, 
अजमेर ) में इन सूक्तों को परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिप्त माना है। १२७ वें 
“सूक्त के प्रारम्भ में “चतुर्वेद-विषय-सूची” के एतसम्बन्धी उद्धरण उद्धृत 
कर दिये हैं । 

“गथवंवेद-सर्वानुक्रमणी” गें भी १२७ से १३६ Awl को “खिल” 
कहा है। ‘faa’ का अभिप्राय है परिशिष्ट, जिसे कि महि दयानन्द ने 
प्रक्षिप्त कहा है ।“अथवेत्रेद-सर्वानुक्रमणी” में १२७ से १३६ सूक्ता के ऋषि के ऋषि 
देवता और छन्द भी इसीलिये नहीं दिये हैं। 

अथववेद की पेप्पलाद शाखा में भी १२७ से १३६ तक के कुन्ताप- 
सूक्तों का अभाव है । और न ही पेप्पलाद-शाखा के किसी मन्त्र में कुन्ताप- 
सूक्तों के किसी मन्त्र का निदेश ही प्राप्त होता है । 

अतः यह उचित प्रतीत होता है कि इन कुन्तापसूक्तों को मूल अथव- 
वेद के प्रामाणिक सूक्तों के मध्य में न छाप कर, इन्हें परिशिष्टरूप में या 
"तो अ्रथवंवेद की समाप्ति पर, या पृथक्‌ गुटका छप में छापा जाया करे। 


कुन्ताप सूकतों के अभिप्राय आसानी से बुद्धिगोचर नहीं होते। इन 
सूक्तों में स्थात-स्थान में ऐसे पद पठित हैं, जिनके अर्था को बुद्धिपूवेक करने 
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में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । यह यतः प्राथमिक प्रयत्न 
है, इसलिये भ्रर्थो के सम्बन्ध में, वैदिक विद्वानों का मतभेद भी सम्भव है | 
कुन्ताप-सूक्तो में ऐसे भी कृतिपय मन्त्र हैं, जिनका प्रतिपद क देना 
उचित प्रतीत नहीं हुआ । इसलिये ऐसे मन्त्रों के अथं शिष्ट-माषा में किये 
_ गए हैं । न्‍ 
३--कई वैदिक विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि भ्रथवेवेद का समग्र 
२०वां काण्ड मूल-प्रथवंवेद का अवयव नहीं । यह २०वां काण्ड अरथवंवेद में 
पीछे किसी काल में मिलाया गया है । यह विचार सत्य प्रतीत नहीं होता । 
कारण यह है कि--काण्ड १६, सूक्त २३ में “चतुऋ' Aer: स्वाहा” (१) से 
आरम्भ कर, उत्तरोत्तरक्रम से “श्रष्टादशचभ्यः स्वाहा” ( १५ ) तक के 
मन्त्रों द्वारा ऐसे सूक्तों के प्रति “स्वाहा? कहा है, जिन सूक्तो में कि चार 
ऋतचाओं से लेकर उत्तरोत्तर एक-एक ऋचा के वृद्धि-क्रम से १८ ऋचाए हैं। 
मन्त्र १६वां है-“एकोर्नावद्तिः स्वाहा”, तथा मन्त्र १७ वां है-“विशतिः 
स्वाहा”, तथा मन्त्र १८ वां है-“महत्काण्डाय स्वाहा | परन्तु समग्र 
अथवेवेंद.में ऐसा कोई सूक्त नहीं जिसमें कि १९ मन्त्र हों। और न ही मन्त्र 
-१ से १५ तक के मन्त्रों में चतुर्थी विभक्ति के सदृश..१६ वें और १७वें मन्त्र 
में चतुर्थी विभक्ति है। इस वेषम्य से यह ध्वनित होता है कि“एकविशतिः” 
“तथा “विश्ञतिः^ प्रद किन्हीं gaat का निर्देश नहीं करते, अपितु ये पद ges 
काण्ड तथा २० वें काण्ड का निर्देश करते हैं । जैसे समग्र अथवेवेद में १९ 
'भन्त्रोंवाला कोई सूक्त नहीं, वैसे ग्रथवंवेद के १ से १६ काण्डों तक में २० 
"मन्त्रों का भी कोई: सूवत नहीं | अथवंवेद के २० वें काण्ड में केवल ४ सूबत 
ऐसे हैं,जिनमें कि बीस-वीस मन्त्र हैं । यथा सूक्त १२६; १३० और १३१ में 
बीस-बीस मन्त्र हँ । परन्तु ये तीनों सूक्त“खिल'” होने से प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि 
“मै कुन्ताप सृक्तो के हैं । काण्ड २० सूक्त ७० में भी २० मन्त्र हैं। सम्भवतः 
-विशतिः स्वाहा“ ( १७ ) मन्त्र बीसवें काण्ड के ७० वें सूक्त का निदेश 
करता हो | यदि यह अनुमान सत्य हो, तो यह मानना होगा कि १९ वें 
काण्ड के सत्ताकाल में बीसवां काण्ड भी अथर्ववेद का अविभाज्य अवयव 
. था । परन्तु “एकोर्नावशतिः स्वाहा” ( १६) मन्त्र की समस्या पूर्ववत्‌ स्थित 
है, क्योंकि समग्र ग्रथवंवेद में १९ मन्त्रों का कोई सूक्त नहीं । तथा पुर्व 
मन्त्रों के सदृश चतुर्थी-विभक्ति के अभाव में “एकोनविशति?” शब्द द्वारा 
किसी सूक्त का ग्रहण. भी सम्भव नहीं । इसलिये प्रतीत होता है कि “एकोन- 
विशतिः शब्द १९ वें काण्ड का ही निदेश करता है, और. इसी चतुर्थी 
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विभक्ति के अभाव के कारण“विशतिः स्वाहा” (१७) मन्त्र भी २०वें काण्ड 
का ही निर्देश करता है ।' “महत्काण्डाय स्वाहा” (१८) मन्त्र “विशतिः 
स्वाहा” (१७) मन्त्र के अभिप्राय को ही परिपुष्ट करता प्रतीत होता है | 
२० वां काण्ड वस्तुतः अथवंवेद के शेष काण्डों से बड़ा है | इसीलिये २० वें 
काण्ड को “महत्काण्ड” कहा है । ग्रथवंवेद में सुक्त-संख्या तथा मन्त्र-संख्या 
की दृष्टि से दो काण्ड “महाकाण्ड” हैं । छठे काण्ड में १४२ सूक्त हैं, और 
४५४ मन्त्र । परन्तु बीसवें काण्ड में सूक्त १४३ हैं, और मन्त्र ९५८ । इस 
सुक्त-संख्या और गौर मन्त्र-संख्या में कुन्ताप-सूवत और उसके मन्त्र भी 
सम्मिलित हैं । कुन्तापसुक्तो के कुल मन्त्र १४७ हैं। यदि इन १४७ मन्त्रों 
को न भी गिना जाय, तब भी बीसवें काण्ड की मन्त्र-संख्या ८११ होती 
है । इस प्रकार मन्त्र-संख्या की दृष्टि से बीसवां काण्ड महाकाण्ड है । 


प्रोफेसर राथ (Rath) के कथनानुसार अ्रथवंवेद की पेप्पलाद शाखा 
के १३वें काण्ड में,-श्रथर्वंवेद के २०वें काण्ड के ३४वें सूक्त में पठित “स 
जनास इन्द्रः” पदों का निर्देश, कुछ पाठभेद के साथ किया है। इस से भी 
प्रतीत होता है कि पैप्लाद्‌ शाखा के काल में अथर्ववेद के २०वें काण्ड को 
ग्रथवंवेद का अङ्ग माना जाता था । 


अथवेवेद के गोपथ-ब्राह्मण १-५ के अनुसार--“ब्रह्मा से २० ऋषि. 
उत्पन्न हुए, उन्होंने ग्रथववेद के २० काण्ड साक्षात्‌ किये” । गोपथ-ब्राह्मण 
के इस कथनानुसार ज्ञात होता है कि अथर्ववेद का २०वां काण्ड अथवंवेद 
का अविभाज्य अवयव है । 


इसी प्रकार “वेतान सूत्रों” में भी, अथवंवेद के २०वें काण्ड के मन्त्रों 
का विनियोग कमंकाण्ड में किया गया है । 


१. एकोनविशति: तथा विशतिः शब्दों के साथ“ऋक्‌” शब्द का भी प्रयोग नहीं, 
जैसे कि पूर्वोक्त “aga चेम्यः स्वाहा” दि में “ऋक्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है, 
तथा जैसे “महत्काण्डाय स्वाहा” के पश्चात्‌ के मन्त्रों में पुनः “कूक” शब्द का प्रयोग 
हुआ है। यथा--“तृचेम्यः स्वाहा” (१६), “एकर्चेम्य: स्वाहा” ( २० ) आदि ॥, 
इससे भी प्रतीत होता है कि एकोर्नावशतिः तथा विशति; पदों द्वारा एकोनविशति . 
क्रचाओवाले, तथा विशति ऋचाझोंवाले सूक्तों का निर्देश नहीं । इन पदों द्वारा 
{at काण्ड तथा वीसवां काण्ड ही ग्रभिप्रेत हैं । इसी भाव को “महाकाण्ड (१८) 
पद द्वारा भी सुचित किया है। 
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. ४-मूलतः अथववेद १६ काण्डों का ही है, बींसवां काण्ड इस में 
पीछे किसी काल में मिलाया गया है,--इस. सम्बन्ध में कई वैदिक विद्वान्‌ 
निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं। यथा-- 


` स्तुता मया वरदा बेदम प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ | 
आर्य; प्राण प्रजां TY कीति दरणं ब्रह्मःचसस्‌ | 
मझ दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (ado १६।७१।१) ॥ 
यस्मात्कोशादुद्भराम वेदं TAA दध्म एनम्‌ | 


कृतमिट्ट ब्रह्मणो वीयेंण तेनं मा दवास्तपंसावतेह ॥ 
(अथवं० १६।७२।१) ॥ 


“मैंने वर देनेवाली वेदमाता का स्तवन कर लिया है। तुम इस का 
प्रवचन या प्रचार करो । यह fest को पवित्र करती है, आयु, प्राण, प्रजा | 
पशु, कीति; द्रविण और ब्रह्मतेज YR देकर ब्रह्मलोक जाओ ॥ | 


“जिस कोश से हमने वेद को उठाया था, उसी के अन्दर हम इसे 
रख देते हैं। ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के सामर्थ्यं द्वारा हमने इष्ट सम्पादन कर लिया | 
है। हे देवो ! उस तप के द्वारा इस जीवन में, मेरी रक्षा करो” ॥. 


इन दो मन्त्रों में ३ आपत्तियां हैं-(१)एक यह कि--'मैंने वेदमाता 
का स्तवन कर लिया है” । इससे यह परिणाम निकलता है कि इस से आगे 
वेद-मातां का स्तवन नहीं रहा, यहीं तक वेद-माता का अध्ययनाध्यापन 
समाप्त हो जाता है । (२) दूसरी आपत्ति यह कि जित कोश ले मन कोश से हमने 
बेद को उठाया Al, उसी के अन्दर हम इस वेद को रख देते हैं” । इस 
भी यह परिणाम निकलता है कि इस वेद का अध्ययनाध्यापन पूर्ण हो 
चुका है, इसलिये इस वेद को हमने कोश में सुरक्षित रख दिया है। 
(३) तीसरी श्रापत्ति यह कि--“अथवंबेद से हम ने अपना इष्ट-सम्पादन 
कर लिया है,” श्रर्थात्‌ जीवन में जो कुछ हमें चाहिये था, उसे हमने प्राप्त । 
कर लिया है। अथववेद द्वारा और किसी अभीष्ट का सम्पादन शेष नहीं | 
रहा । इस प्रकार इन तीन वर्णनों से यह ही प्रतीत होता है कि भ्रथं्ववेद । 
की समाप्ति १९ वें काण्ड की समाप्तिं तक हो जाती है, अर्थात्‌ बीसवां . 
काण्ड अथवंवेद. का मौलिक अवयव नहीं । | 


‘= 
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. इन तोनों आपत्तियों पर यदि सुक्ष्मता रेप >> तो 
परिणाम अन्य प्रकार का प्रतीत होने लगता है--(१) प्रथम मन्त्र में वेद- 
स्तवन का फल दर्शाया है--७ विषयों का परिज्ञान, अर्थात्‌ ग्रायुःसम्वन्धो 


विज्ञान, प्राणसम्बन्धी विज्ञान, श्रजासम्बन्धी विज्ञान, पशुसम्बन्धी विज्ञान, 


कीत्ति अर्थात्‌ यशःसम्पादनसम्बन्धो विज्ञान, तथा द्रविण अर्थात धतोयाजेन 

सम्बन्धी विज्ञान, और ब्राह्मज्योतिः-सम्बन्धी विज्ञान है। इन विज्ञानों में से 
६तो लोकिक विज्ञान Sate एक आध्यात्मिक विज्ञान | इस से ज्ञात होता 
है कि अथवंवेद के १ से १९ तक के काण्डों में लौकिक बुद्धिवाले ग्रध्येताग्रो 
के लिये प्रधानतया लौकिक विज्ञानों का ही प्रतिपादन हुआ है, और उन 

लौकिक बुद्धिवाले अध्येताओं के लौकिक विज्ञानों को थोड़ा ग्राध्यात्मिक 

विज्ञान का भी पुट दे दिया है। यही लौकिक भावना “कतमिष्ठम्‌” द्वारा 

भी सूचित की गई है। “इष्ट” का अर्थ यज्ञकर्म भी होता है, जैसे कि 

“इष्टापूत शब्द में “इष्ट” का अर्थ है। तथा “इष्ट” का ग्रथ “एपणाओं 
के विषय” भी होता है। सांसारिक लोग धनैषणा पुत्रेषणा और लोकेषणा 

(कीति, यश) के वशीभूत होते है । इन्हे “ब्रह्मवर्चस्‌” द्वारा यत्किचित्‌ ब्रह्म- 

सम्बन्धी विज्ञान भी दिया गया है, ताकि ये इन एषणाओं से उठकर 

अगले भ्राश्रम की ओर पग बढ़ा सके। इस उदेश्य सें, तथा जो सत्कर्मा 

व्यक्ति इन लौकिक एषणाओं पर विजय पा चुके हैं । उन. के लिये अ्रध्यात्म- 
विषय प्रधान बीसवां काण्ड है। है 


बीसवें काण्ड के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस काण्ड में 
अध्यात्म-विषय प्रधानरूप से वणित है, और लौकिक “विषय गौणरूप से । 
इसलिये सर्वसाधारण लौकिक बुद्धिवाले लोगों के लिये ज्ञेय तत्त्व १६ वें 
काण्ड तक समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग २०वें काण्ड के विस्तृत अध्यात्म- 
विज्ञान के अंधिकारी नहीं । परन्तु प्रध्यात्म-परायण लोगों के लिये विस्तृत 
अध्यात्मज्ञान की झ्रावश्यकता है,जिसकी पूर्ति वीसवें काण्ड द्वारा होती है | 

इस समाधान की यथाथंता में यजुर्वेद का भी उद्धरण देना आवश्यक 
प्रतीत होता है । यजुर्वेद कमंप्रधान वेद है,--यह सर्वप्रसिद्ध है | इसके ४० 
अध्याय हैं। १ से ३८ अध्यायो में मुख्यरूप में कर्मकाण्ड का वर्णन हुआ 
है, परन्तु बीच-बीच में गौणरूप से अ्रध्यात्मविषयों का भी वर्णन gar है । 
३९ वें अध्याय में प्रायः अ्रन्त्येष्टि-संस्कार के मन्त्र हैं। ३९ कक 
भ्रन्त्येष्टि-सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा यह दर्शाया है कि १-३८ भ्षध्यायों के कमं- 
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काण्ड की समाप्ति के साथ मानुषंजीवन की भी अन्त्येष्टि हो, जाती है; 
अर्थात्‌ इससे आगे कर्मकाण्डी के लिये झौर कोई कतंव्य नहीं , रहता । 
परन्तु जो ब्यक्ति कर्मकाण्ड द्वारा अपने मनों ्रौर आचरणों को, पवित्र कर 
अध्यात्ममार्ग का अवलम्बन करना चाहते हैं, उनकी आवश्यकता को पूर्ण 
करने के लियें यजुर्वेद के ४०वें अ्रध्याय की झ्रावरयकता थी | इसलिये कर्म- 
काण्ड की दृष्टि से चाहें यजुर्वेद की&समाप्ति ३९ वें अध्याय की समाप्ति तक 
समभी जाय,परन्तु अध्यात्मज्ञानाभिलाषी के लिये यजुर्वेद की समाप्ति ४०वें 
अध्याय पर हो होतीं है । तथा ऐसे गध्यात्मज्ञानी के शरीर की समाप्ति भी 
अन्त्येष्टि संस्कार द्वारा ही होनी .चाहिये,इसंको सूचना “भस्मान्तर 
' शरीरम्‌” (४०१५ ) द्वारा दी गई है। इसी ४०वें अध्याय के अनुसार 
प्रसिद्ध “ईशावास्योपनिषद्‌”, की रचना हुई हैं, और यजुर्वेद के शतपथ- 
ब्राह्मण के भ्रध्यात्म-विज्ञान के अनुसार “बृहदारण्यकोपनिषद्‌” की रचना 
ह sie teats | 
.. . इसलिये. यजुर्वेद का ४० वां अध्याय जिस प्रकार यजुर्वेद. का ही 
अन्तिम अध्याय है,इसी प्रकार अ्रथवेवेद का २० वां काण्ड भी Hedda का 
अन्तिम काण्ड है, भ्र्थात्‌ मौलिक अवयव है । 
५-अंथवंवेंद्‌ के Rost काण्ड के इस हिन्दी-भाष्य का प्रंकोशंन “राय 
वहादुर चौधरी नारायण सिह प्रतापसिंह धर्मार्थं ट्रस्ट, करनाल (हरयाणा) 
की ग्रोर से हो रहा है । एतदर्थं ट्रस्ट के संचालक वेदभक्त रायंसाहिब 
श्री प्रतापसिंह जी चौधरी, करनाल (हरयाणा) को बहुत-बहुत धन्यवाद | 


६१ कांवली रोड प्रोफेसर विदवनाथ, विद्यालंकार, : 
देहरादून, यू० पी० विद्यामातंण्ड 
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3% BRT १: 
ग्रथवेवेद-भाष्यम्‌ 
बीसवां काण्ड 
सक्त | १ 
mia: Leer २ गोतमः, ३ विरूप:। १ इन्द्र, २ मरुतः, ३ 


१. इन्द्र त्वा बृषभं वयं सुते सोझै हवामहे । 
स पाहि मध्वो अन्ध॑सः 1211 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सोमे) भक्तिरस के (सुते) प्रकट हो जाने 
पर, (वयम्‌) हम उपासक, ( वृषभम्‌ ) आनन्दरसवर्षी ॥ a का 
( हवामहे ) आह्वान करते हैं । ( सः ) वे आप ( मध्वः ) हमारे मधर 
(अन्धसः ) भक्तिरसरूपी अन्न की (पाहि) रक्षा कीजिये। 5 
[भक्तिरस, उपासक के लिये आध्यात्मिक अन्न है। उपासक 
अन्न की सुरक्षा की प्रार्थना करता है, ताकि उसे परमेश्वर के आनन्दरस ae 
कलाम MIG है परमेश्वर के ग्रानन्दरस 
२. मरतो यस्य हि क्षय पाथा दिवो विंमहस: । 
स सुंगोपात॑मो जन॑ः ॥२॥ | 
(मरुतः) हे मरणधर्मा उपासको ! (यस्य) जिस (दिवः) झुतिमान्‌ 
और (विमहसः) तेजस्वी परमेश्‍वर के (हि) ही (क्षये) Me रहः 
कर तुम (पाथ) अपनी तथा अपने भक्तिरस की रक्षा कर रहे हो, जान 


कि (सः) ag (जनः) जनक परमेश्वर ही (सुगोपातमः ) सर्वोत्तम प्रकार 
से सब की रक्षा कर रहा है। [मरुतः =ऋत्विङ्‌ नाम (निघं० ३।१८) 1] 
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३. उक्षान्नाय वशान्नाय सोमंपृष्ठाय TAT । ्तोमैविधेमाग्नये ।। ३॥ 
(उक्षान्नाय) बैलों द्वारा उत्पन्न कृष्यन्न आहुतिरूप में जिसके प्रति 
दिया जाता है, (वशान्नाय) गौओ से उत्पन्न दुग्धान्न जिसके प्रति आहुति 
रूप में दिया जाता है, (सोमपृष्ठाय) तथा जो उत्पन्न जगत्‌ की पृष्ठभूमि 
है, उसी (वेधसे) जगद्‌-विधाता (अग्नये ) जगदग्रणी के लिये, ( स्तोम: ) 
सामगानों की स्तुतियों द्वारा, ( विधेम) हम अपनी परिचर्याए भेंट 
करते हैं। 

[प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आहुतियां 
परमेश्वरारिनि के प्रति ही भेंट की जाती हैं। विधेम=परिचरणकर्मा 
(निघं० ३।१) ] 

सक्त २ 
गृत्समदो ( मेधातिथिर्वा )। १ मरुतः, २ अ्रग्निः, ३ इन्द्रः, 
४ द्रविणोदाः | १-२ विराट गायत्री, ३ र्चो उष्णिक्‌, ४ साम्नी त्रिष्टुप्‌ । 
४. मस्त; पोत्रात सुष्टुभः खर्कादुतुना सोमं पिबतु ।।१॥ 
परमेश्वर, ( पोत्रात्‌ ) पवित्र ( सुष्टुभः ) उत्तम-स्तुतियोंवाले, 
(स्वर्कात्‌) उत्तम अचेना के साधन मन्त्रों का स्वाध्याय और जप करनेवाले, 
(मरुतः) मरणधर्मा उपासक से (ऋतुना) ऋतु-ऋतु में (सोमम्‌) भक्ति- 
रस का (पिबतु) पान करे। 

[मरुतः=्रियते इति मरुत्‌ =भनुष्यजातिः (उणा० कोष १।६४), 
वेदिक पुस्तकालय, अजमेर । सुष्टुभः ==सु+-स्तुभ्‌ (1० praise आपटे) | 
पोत्रात्‌=पू पवने, पवित्र करना । पिवलु=पान करने का अभिप्राय है-- 
स्वीकार करना, न कि मुख द्वारा पीना। 'पा” धातु का लाक्षणिक प्रयोग 
भी होता है। यथा- “पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः” ( रघुवंश १३।९; ८।१); 
तथा “ता राघवं वृष्टिभिरापिबन्त्यः” (रघुवंश ७।१२), तथा “उपनिषदः 
परिपीताः" (भामिनी-विलास, श्रापटे) । स्वर्कात्‌=सु~-्र्कं (= मन्त्र) | 
“अक; सन्त्रो भवति अकः मन्त्रो भवति यदनेनाचेन्ति” ( निरु० ५।१।४ ) ] 


५, Raia wet: खकांदुतुना सोम पिबतु ॥२॥ 


- (सुष्टुभ:) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम अर्चना के साधन- 
भुत मन्त्रों का स्वाध्याय और जप करनेवाले, (आनी धात्‌) ज्ञानाग्ति या 
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परमात्मारिन' को प्रदीप्त करनेवाले उपासक से ( ऋतुना ) ऋतु-ऋतु में 
(अग्निः) जगदग्रणी ( सोमम्‌ ) भक्तिरस का ( frag ) पान करे, उसे 
स्वीकार करे | 

[ अग्नी धात्‌ =अग्निम्‌ इन्धते। “ज्ञानारिनः सर्वकर्माणि भस्म- 
सात्कुरते$जुंन” ( गीता ४।१६, तथा ४३७ ) । अग्निः =ग्रग्रणीर्भवति 
(निरु० ७।४।१४)।] 


६. इन्द्रं ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ सुष्टुम॑ः स्वर्कादुतुना सोमँ पिबतु ॥३॥ 


(सुष्टुभः) उत्तम-स्तुतियोंवाले, (स्वर्कात्‌) उत्तम-अचेना के साधन- 
भूत मन्त्रों का स्वाध्याय और जप करनेवाले, ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्मवेत्ता 
उपासक से (ब्रह्मा) चतुर्वदविद्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर, (ऋतुना) ऋतु-ऋतु 
में (सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतु) पान करे । 

[ब्रह्मा=ब्रह्मा या ब्रह्म श्रा+पिबतु; अथवा ब्रह्मा =वृह्‌ वृद्धौ, 
सद्गुणों में बढ़ा हुआ | 


७. देवो द्रविणोदाः पोत्रात्‌ सुष्टुमः खर्कादुतुना सोम पिबतु ॥४॥ 


( द्रविणोदाः ) आध्यात्मिकबल और आध्यात्मिक-धनरूपी 
विभूतियों का प्रदाता (देवः) परमेइवर-देव, (पोत्रात्‌) पवित्र (सुष्टुभः) 
उत्तम-स्तुतियोंवाले, ( स्वर्कात्‌ ) उत्तमं-अचता के साधनभ्रुत मन्त्रों का 
स्वाध्याय ग्रोर जप करनेवाले उपासक से (ऋतुना) ऋतु-ऋतु के अनुसार 
(सोमम्‌) भक्तिरस का (frag) पान करे। 2 - 


[ द्रविणम्‌ “धनं द्रविणसुच्यते यदेनसभिद्रवन्ति । बलं वा द्रविणं 
यदनेना भिद्रवन्ति, तस्य दाता” (निरु० ८1१॥१)॥ परमेश्वर जिन उपासकों 
के भक्तिरसों को स्वीकार करता है, वे या तो मन-वचन-कमं से पवित्र होने 
चाहियें, या ज्ञानाग्नि-सम्पन्न होने चाहिये, ब्रह्वाद्रष्टा होने चाहियें ।] 


१. “अग्नि और झाग्नी क्रात्‌” इन दोनों पदों में अग्नि" शब्द यह सूचित 
करता है.कि “भ्रार्नी ध्र” पद में अरिन द्वारा वह अग्नि अभिप्रोत है जो कि इस मन्त्र 
का देवता है, अर्थात्‌ परमात्मारिन | अतः “आगनी धर” पद का अर्थ प्रतीत होता हे-- 
“ag उपासक जिसने कि परमात्माग्नि को झपने हृदय में प्रदीप्त कर लिया है” | 
आरनीध्रः=The Priest who kindles the sacred fire (शापटे) | 
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nC 


ard २ 
इरिम्बिठिः | इन्द्र: । गायत्री । 
८. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं Pat इमम्‌ । 

Ug बढि; संदो ममं ॥१॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर! आप (शा याहि) प्रकट हूजिये । (ते) झाप 
के लिये (हि) ही हम उपासको ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादन किया 
है। आप (इमम्‌) इस ( सोमम्‌ ) भक्तिरस का ( पिब ) पान कीजिये, 
इसे स्वीकार कीजिये। (इदम्‌) इस (मम) मेरे (वहिः) हृदयाकाश म॑. 
(झा संदः) आ विराजिये।, - Eo 

९. आ त्वा बरह्मयुजा इरी वहतामिन्द्र केशिना । 

उप ब्रह्माणि नः TT ॥२॥ | 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्म के साथ मुझे जोड़ 
देनेवाले, ( केशिना ) ज्ञान का प्रकाश करनेवाले, ( हरी ) विषयों से हर 
लेनेवाले ऋकू और साम अर्थात्‌ स्तुतियां और सामगान (त्वा) आप को 
(आ वहताम्‌) हमें प्राप्त करायें । हे परमेश्वर ! (उप) समीप होकर 
(नः ब्रह्माणि) ब्रह्मप्रतिपादक हमारी स्तुतियों को ( शृणु ) आप सुनिये । 
` '[हरी=“ऋक्‌ सामे वा इन्द्रस्य हरी” (श० ब्रा० ४।४।३।६) | 
१०. ब्रह्माणस्त्वा बयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

सुतावन्तो हवामहे ।।३।। 
| ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( सुतावन्तः ) सन्तानों समेत (वयं) हम 
(ब्रह्माणः) आप ब्रह्म के उपासक, (सोमिनः) भक्तिरसों की भेंट लिये हुए 
(युजा) योगविधिपूर्वक (सोमपाम्‌) भक्तिरस के पान करनेवाले (त्वा) आप 
को (हवामहे) पुकार रहे हैं | 

. सूक्त ४ 
इरिम्बिठिः । इन्द्रः । गायत्रो । 


११. आ नों याहि सुतावतोऽसमार्क सुष्टुतीरुपं । 
fiat सु शिप्रिन्नन्धसः ।॥ १॥ 
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हे अध्यात्म-शक्ति-सम्पन्न उपासक शिष्य ! (सुतावतः) भक्तिरस- _ 
वाले (अस्माकम्‌) हम गुरुओं की (सुष्टुती:) उत्तम स्तुतियों के ( उप ) 
समीप, और (नः) हमारे समीप (ग्रा याहि) तू आया कर। (शिप्रिन्‌) 
हे सुन्दर मुखवाले ! (अन्धसः) और भक्तिरसरूपी आध्यात्मिक अन्नरस 
का ( पिब ) पान किया कर। [इन्द्रच्जीवात्मा, जो कि इन्द्रियों का 
अधिष्ठाता है । ] 
१९. आ तें सिञ्चामि. कुक्ष्योरनु गात्रा Tag । . 

गुभाय जिह्वया मधु URI 

हे अध्यात्म शिष्य ! (ते ) तेरी (वुक्ष्योः) दोनों कुक्षियों में, मैं 
गुरु (आ सिञ्चामि) पूर्णतया भक्तिरस सींचता हूं । (श्रतु) तत्पश्चात्‌ यह 
भक्तिरस (गात्रा) तेरे अङ्गःप्रत्यङ्ग में (विधावतु) दौड़ जाय, शीघ्रतया 
व्याप्त हो जाय, और तेरे भ्रङ्गःप्रत्यङ्ग को विशुद्ध करदे। जैसे कि (जिह्वया 
गुभाय मधु) जिह्वा द्वारा ग्रहण किया मधु अर्थात्‌ शहद शरीर के we 
प्रत्यङ्ग में व्याप्त हो जाता है। [कुक्षि का प्रसिद्ध अर्थ है पेट और 
गर्भाशय | परन्तु कुक्षि शब्द गते अर्थात्‌ गढ़े अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। 

मन्त्र में “कुक्ष्योः” पद द्विवचनान्त है । इसलिये मन्त्र म दो गतो की ओर 

निर्देश हुआ है । यहां मस्तिष्क और हृदय ये दो गर्ते अभिप्रेत हें । मस्तिष्क 
स्थान है विचारों का, और हृदय स्थान है हादिक भावनाओं का । उपासक 
के विचार और उसकी हादिक भावनाएं दोनों ही भक्तिरस से रसीले 
होने चाहियें | तदनन्तर ही उपासक के अङ्ग-प्रत्यङ्ग से भक्तिरस की झाँकी 
मिल सकती है।] 


१३.  खादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान तन्वेश तव । 


सोमः शमस्तु ते हुदे ।। ३॥ | : 
हे उपासक शिष्य! (मधुमान्‌) मधुर भक्तिरस (ते) तेरे लिये (स्वादुः) 
स्वादिष्ठ (अस्तु) हो । ताकि तू (संसुदे) सांसारिक भोगों का सम्यक्‌ 
रूप में निषूदन कर सके | यह मधुर भक्तिरस (तव) तेरे ( तन्वे ) समग्र 
शरीर के लिये (शम्‌) शान्तिदायक ( अस्तु ) हो। ( सोमः ) यह मधुर 
भक्तिरस (ते) तेरे (हृदे) हृदय के लिये भी (शम्‌ अस्तु ) शान्तिप्रद हो। 
[स्वादुः--आध्यात्मिक मधुर-स्वाद के होते, सांसारिक ' भोगों का 
स्वाद फीका पड़ जाता है। घावतु=गति और विशुद्धि; धावु गतिशुद्ध्योः। | 
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इरिस्बिठिः । इन्द्र: । गायत्री । 
१४. अपर्मु त्वा विचषणे जनीरिवाभि संवृतः । 


. प्र सोमं इन्द्र सपेतु ॥१॥. 

(विचर्षणे) हे विविध जगत्‌ के द्रष्टा ! आप उपासकों द्वारा इस 
प्रकार (अभिसंवृतः) घिरे रहते हैं, ( इव ) जैसे कि ( जनीः ) माताए 
सन्तानों द्वारा घिरी रहती हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (भ्यम्‌ उ) यह 
( सोमः ) उपासकों का भक्तिरस ( त्वा) आपकी ओर ( प्र सपंतु ) 
प्रवाहित हो। | 

१५. तुबिग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मर्दै । 
` इन्द्र वत्राणिं जिघ्नते ॥२॥ 


(तुविग्रीवः) जैसे महाग्रीवः ( वपोदरः ) स्थूलकाय, ( सुबाहुः ) 
झस्त्रास्त्र चलाने में सशक्त बाहुओंवाला (इन्द्रः) सेनापति, (अन्धसो अदे) 
शक्तिप्रद अन्न की मस्ती में ( वृत्राणि ) राष्ट्र पर घेरा डाले शत्रुओं का 
(जिघ्तते) विहनन करता है, वैसे ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( अन्धस्रः मंदे ) 
भक्तिरस की प्रसन्नता में (वृत्राणि) उपासकों को घेरे हुए कामादि शत्रुओं 
का (जिघ्नते) विनाश करता है। 


१६. इन्द्र परेहि पुरस्त्वं विश्वसरेशान ओज॑सा | 
त्राणि वृत्रह जहि ॥३।। 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (प्रेहि) हमारे Taal में शीघ्र 
आइये, (पुरः) हमें दर्शन दीजिये। आप ( ओजसा ) दूसरों को नम्र कर 
देनेवाले निज पराक्रम द्वारा (विश्वस्य) ब्रह्माण्ड के (ईशानः) अधीरवर 
हैं। ( वृत्रहन्‌ ) हे राग-द्वेष काम-क्रोध आदि वृत्रों के हनन करनेवाले ! 
झाप (वृत्राणि) हमारे समग्र वृत्रों का ( जहि ) हनन कीजिये। [ओजः= 
बलम्‌; उब्ज आर्जवे] न 


१७. Saat अस्त्वङ्कुशो येना वर्सु प्रयच्छसि । 
यजमानाय सुन्वते ॥४।। 
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हे परमेश्‍वर ! (ते) आप का (अंकुशः) न्यायव्यवस्थारूपी अंकुश 
(दीर्घः अस्तु) ब्रह्माण्डव्यापी तथा त्रिकालव्यापी है, (येन) जिस न्याय- 
व्यवस्था द्वारा आप (सुन्वते) भक्तिरसवाले (यजमानाय) उपासनायाजी 
को 0 शक्तियां और fayfaat आदि सम्पत्तियां (प्र यच्छसि) प्रदान 
करते हैं । 


१८. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि ब॒हिषिं । 

एहीमस्य द्रवा पिबं ।॥६॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अयम्‌) यह (सोमः) भक्तिरस (ते) 
आपके लिये है, जो कि (बहिषि) हृदयान्तरिक्ष में हादिक भावनाओं द्वारा 
(निपूतः) नितरां पवित्र किया गया हे। (इमम्‌) इस भक्तिरस की ओर 


(एहि) आइये, आवजित हूजिये, ( द्रव ) शीघ्रता कीजिये, और ( अस्यः 
पिव) इस का पान कीजिये | 


१९. शार्चिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 

आखण्डल प्र हयसे ॥६॥ 

(शाचिगो) हे अभिव्यक्त वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! (शाचिपूजन) हे 
प्रज्ञा वाणियों और wat द्वारा पूजनीय ! (अयम्‌) यह भक्तिरस ( ते ) 
आपकी (रणाय) प्रसन्नता के लिये (सुतः) निष्पन्न हुआ है। (आखण्डल) 
हे पापपुञ्ज को पूर्णतया खण्डित करनेवाले ! (प्रहूयसे) श्रद्धापूर्वक आप 
बुलाए जा रहे है । [शाचि=शच्‌ व्यक्तायां aha) शाचि=शचो प्रज्ञा 
नाम, वाङ्नाम, कमंनाम (निघं० ३।६; १११; २।१) । गौ=वाङः 
(निघं० १११) ] 

२०. यस्त THIN नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः | 

न्य स्म्‌ द्ध आ मनः ॥७॥ 


हे परमेश्वर ! (नपात्‌) आकाश से न पतन होनेवाला, और (शुङ्ग 
वृषः ) किरणों द्वारा वर्षा करनेवाला, ( प्रणपोत्‌ ) चिरकाल से न पतन 
होनेवाला, और (कुण्डपाय्यः) भरे कुण्डों के जलों को पी जानेवाला (यः) 
जो यह (ते) आप का सूर्य है, (अस्मिन्‌) इस सूर्य की सुरक्षा में (मनः) 
झाप का मन (नि झा दध्रे) नितरां ग्राहित है । 
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———— न ne __ 
[जल भरे कुण्डों-तालाबों के जलों को सूर्य अपनी aa किरणों ag 
पीकर उन्हें सुखा देता है। समुद्र भी एक जलभरे महाकुण्ड के सदुश हे । 
सूर्य, Dy समान तीखी किरणों द्वारा, समुद्र के जल को पीकर वर्षा करता 
है । जब से सूर्य पैदा हुआ है, वह निराधार आकाश में स्थित है। नीचे उसका 
पतन नहीं हो रहा । सूये सौर-मण्डल का केन्द्र-स्थान है, और इसी केन्द्रिय- 
सूर्य के द्वारा सौर-मण्डल परस्पराकर्षण द्वारा महाकाश में गति कर रहा 
है। सूर्य में केन्द्रिय-शक्ति परमेश्वर ने स्थापित की है, और इसी केन्द्रिय- 
शक्ति द्वारा परमेश्‍वर सौर-मण्डल को परस्पर आवद्ध किये हुए है । इसलिये 
सौर-मण्डल में सूये केन्द्रिय-शक्तिरूप है | परमेश्वर की शक्ति सूर्य में, केन्द्र- 
शक्तिरूप में निहित है । इसलिये परमेश्‍वर की नियन्त्रण-शक्ति का केन्द्र सूर्य 
है । इस भावना को “न्यस्सिन्‌ दध्रे श्रा सनः इन शब्दों द्वारा कविशैली में 
दर्शाया गया है । यजुर्वेद का मन्त्र भी इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालता 
है। यथा--“योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसाबहृम्‌ । झो३म्‌ खं ब्रह्म (यजु० 
४०1१७) । अर्थात्‌ परमेश्वर स्वयं कहता है कि--“जो वह आदित्य में 
नियामक रूप में स्थित पुरुष है, वह मैं ही हूं, जिस का नाम “AAT देः 
जो आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है, और जो कि ब्रह्म है” । इस js केन्द्रिय- 
शक्ति में परमेश्‍वर का मन अर्थात्‌ यह इच्छा निहित है कि कहीं सूर्य के 
पतन हो जाने से समग्र सौर-मण्डल नष्ट-भ्रष्ट न हो जाय | आदित्य में 
मन की स्थिति का अभिप्राय यह है कि वेदों में ब्रह्माण्ड को परमेश्‍वर का 
शरीर कहा है (यजु० ३१।१२, १३) .। हम अपने शरीर में अनुभव करते 
हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अङ्ग की स्थिति तथा चेष्टा मन पर या 
मानसिक स्थिति पर निर्भर है। मन के चाहे शरीर में चलना होता, आँख 
का निमेषोन्मेष होता, हाथ-पांव चलते, तथा खान-पान भाषण तथा अन्य 
क्रियायें हो रही हैं । इसी प्रकार सूये ग्रादि की स्थिति आदि में परमेशवरीय 
मन या इच्छा ही मुख्य कारण है । सूर्य यतः सौर-मण्डल का केन्द्र है, इसलिये 
इस केन्द्रभुत सूर्य में परमेइवरीय मन के निहित होने का वर्णन मन्त्र में 
हुआ है |] 
सूक्त ६ 
विइवासित्रः । इन्द्र: । गायत्री । 


` २१, इन्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमे वामहे । 
स पाहि मध्वो अन्धसः 1122 
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(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (सोमे) भक्तिरस की (सुते) निष्पत्तिः में, 
( वयम्‌) हम उपासक, (त्वा वृषभम्‌) आनन्दरसवर्षी आपका (हवामहे) 
आह्वान करते हैं। (सः) वे आप (मध्वः) मधुर श्रानन्दरसरूपी (अन्धसः) 
छन्त से हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये, या हमारे मधुर भक्तिरसरूपी आध्या- 
त्मिक-अन्न की रक्षा कीजिये । 
२२. इन्द्र क्रतुविर्द सुतं सोम हये पुरुष्ठत । 

पिबा वंषख तातृपिम्‌ ।।२।। 
(हये) हे कामना के योग्य, (पुरुष्टुत) बहुत स्तुतियोंवाले, (इन्द्र) 
परमेश्वर ! (क्रतुविदम्‌) दुढ्संकल्प बुद्धि तथा कर्मशक्ति देनेवाले (सुतं 
सोमम्‌) उत्पन्न भक्तिरस का (पिब) आप पान कीजिये । और प्रतिफल में 
(तातृपिम्‌) तृप्तिदायक आनन्दरस की (वृषस्व) वर्षा कीजिये। 

[सोम के सम्बन्ध में 'पाहि' तथा ‘faa’ दोनों प्रयोग होते sl 
(द्र०--६। १; तथा ६।२)।] 


२३. इन्द्र प्र णा घितार्वान यज्ञ ATA: । 

तिर स्तवान विश्पते Wai! 

(स्तवान) हे वेदों के द्वारा जीवन-मार्ग का उपदेश देनेवाले, (विश्पते ) 
प्रजाओों के स्वामिन्‌, ( इन्द्र ) परमेइवर ! श्राप ( विश्वेभिः देवेभिः ) 
समग्र दिव्य शक्तियों द्वारा (नः) हमारे (धितावानम्‌) हितकर (यज्ञम्‌) 
उपासना-यज्ञ को (प्र तिर) बढ़ाइये, प्रगति दीजिये । 

२४. इन्द्र सोमा; सुता इंमे तब प्र य॑न्ति सत्पते । 
क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥४॥ 
(सत्पते) हे सच्चे स्वामी परमेश्वर ! (इमे) ये (सुताः) निष्पन्न 


_ (सोमाः) भक्तिरस (तव) आप के लिये हैं। (चन्द्रासः) ये आह्लादकारी 


(इन्दवः) तथा ग्रध्यात्मप्रकाश देनेवाले भक्तिरस, (क्ञयम्‌) सब के निवास- 
रूप आपके प्रति (प्र यन्ति) प्रयाण कर रहे हैं प्रवाहित हो रहे है। 

[चन््रासः=चदि आह्लादने | इन्दबः=इन्ष्‌ दीप्तौ (निरुक्त १०। 
wee) 
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२७. दुधिष्वा ज॒ठरे सृतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । 
तवं FAT इन्दवः ॥५॥ 
` जैसे व्यक्ति अन्न को (जठरे) अपने उदर में धारण करता है, वैसे 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य श्रेष्ठ (सुतं सोमम्‌ ) 
उत्पन्न भक्तिरस को (दधिष्व) आप अपने में धारण कीजिये।( युक्षासः ) 
अध्यात्म-प्रकाश देनेवाले और आध्यात्मिक अन्तरायो का क्षय करनेवाले 
(इन्दवः) भक्तिरस (तव) आप के लिये हैं । | 
[दयुक्षासः=द्यु (=प्रकाश) + क्ष=क्षीण करनेवाले । ] 
२६. fram: पाहि नं; सुत मधोर्धारामिरज्यसे । 

इन्द्र त्वादातमिद यशः ।।६॥ 

(गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय ! (सुतम्‌) निष्पन्न (नः) 
हमारे भक्तिरस की (पाहि) आप रक्षा कीजिये। आप ( मधोः ) मधुर 
भक्तिरस की ( धाराभिः ) धाराश्रों द्वारा ( अज्यसे ) सींचे जा रहे हैं । 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यशः) भक्तिरस के प्रकट होने का यश (त्वादातम्‌ 
इत्‌) आप द्वारा ही दिया गया है। क 


२७. अभि द्युम्नानि बनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिता | 
पीत्वी सोम॑स्य बावृधे :।७॥ 


(वनिनः) भक्तिरसवाले उपासक के (म्रक्षिता) न क्षीण होनेवाले 


अर्थात्‌ सतत-प्रवाही, भक्तिरसरूपी (द्युम्नानि) धन, (इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर 
की ओर (सचन्ते) प्रवाहित हो रहे हें । परमेश्वर (सोमस्य) अक्तिरस 
का (पीत्वी) पान करके (वावृधे) उपासक की वृद्धि करता है। [सचस्ते= 
: गतिकर्मा (निघं० २1१४) 1] 


२८. अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । 
इमा जुफ्ख नो गिर; ॥८॥ 


(वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रघाती परमेश्वर ! (प्रर्वावतः ) अवराविद्या-' 


वाले, (च) और (परावतः) पराविद्यावाले (नः) हम उपासकों को (ग्रा 


' गहि) आप प्राप्त हुजिये। और (नः) हमारी ( इमा गिरः ) इन स्तुति- , 


वाणियो का श्राप (जुषस्व) प्रीतिपूर्वंक सेवन कीजिये । 
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[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिये धारणा ध्यान 
समाधि तथा श्रद्धा और ईदवर-प्रणिधान आदि की आवश्यकता है । AIT 
या पराविद्या की पुस्तकीय विद्याओं की आवश्यकता नहीं । ] 


a bas 2 ~ 
२९. यदन्तरा परावर्तमर्जावत च दूयसे । इन्द्रेह तत आ गंहि ॥९॥ 


(यद्‌) यतः (परावतम्‌) पराविद्या और (अर्वावतम्‌ ) अपराविद्या से 
( अन्तरा ) रहित, अर्थात्‌ केवल भक्तिपरायण उपासको द्वारा भी आप 
(हयसे ) पुकारे जाते हैं, प्राथित होते हैं, अतः (इह) इस भक्तिपरायण उपा- ` 
सक में भी (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (झा गहि) प्रकट हुजिये । (ततः) 
आप सर्वत्र वितत हैं, विस्तृत हैं, व्यापक हैं । 


सूक्त ७ 
१-३ सुकक्षः, ४ विश्वामित्रः । इन्द्र: । गायत्री । 

३०. उद्‌ ेदुभि अतामघं TTT नयीपसस्‌ । अस्तारमेषि दर्यं ।।१॥ 

(सूर्य) हे सूर्यो के सूर्य ! आप (घ) निश्चय से ( इत्‌ ) अवद्य, 
(अभि) ऐसे उपासक के प्रति (उद्‌ एषि) प्रत्यक्षरूप में उदित होते हैं, (श्रुता-. 
मघम्‌) जिसकी कि आध्यात्मिक-सम्पत्ति विश्रुत है, प्रसिद्ध है, (वृषभम्‌) 
और जो अन्यों पर उपदेशामृत की वर्षा करता है, तथा (नर्यापसम्‌) जिस कं 
कर्मा नर-नारियों के लिये हितकर हें, (अस्तारम्‌) और जिसने अपने पाप- 
शत्रुओं को परास्त कर दिया हे । 


३१. नव यो नवर्ति पुरो बिभेद बाहोजिसा | आहि च वृत्रहायथीत॥२॥ 


(यः) जिस सूर्यो के सूर्यं ने (बाह्वोजसा) निज ओजरूपी बाहुझों 
द्वारा (नवति नव) ६६ (पुरः) पाप-गढ़ों को ( बिभेद ) छिन्न-भिन्न कर 
दिया है, उसी परमेश्वर ने, ( वृत्रहा ) जो कि पापों का विनाशक है, 
(अहि च) पाप-सांपों का भी (अवधीत्‌) वध कर दिया है। १ 
_- [वृत्र- बे पाप जिन्होंने जीवनों पर घेरा डाला हुआ है, जो कि 
प्रकटरूप मे जीवनों को घेरे हुए हैं। अहि:--पाप-सांप वे पाप हैं, जो कि 
संस्काररूप में छिपे पड़े रहते हैं, और प्रकटरूप में उद्बुद्ध नहीं हुए । 
नवतिनव--ये ce पाप-गढ़ निम्नलिखित हैँ- ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ कर्मे न्द्रियां, 
झौर १ मन ( अहंकार ) ये ११ प्रमुख पाप-गढ़ हैं। सत्त्व रजस्‌ तमस 
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RS 

इन तीनों के परस्पर मेल से ३% RHE भेद होते हैँ। उपयुक्त ११ पाप-गढ़ों के 
प्रत्येक के & भेदों से Ce पाप-गढ़ होते | | इनमें पाप-सांप छिपे पड़े रहते हैं । ] 
३२, स न इन्द्र॑ः शिवः सखाश्वाबद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ | 

उंरुधरिव दोहते ॥ ३ ॥ 

(सः) वह (इद्रः) परमेश्वर (शिवः) कल्याणकारी है . वह (नः) 
हमारा ( सखा ) वास्तविक सखा हे । वह हमें ( अश्वावत्‌ ) मानसिक 
(गोमत्‌) और ऐन्द्रियिक सम्पत्तियों के साथ-साथ (यवमत्‌) जौ आदि के 
रूप में शारीरिक सम्पत्तियां ( उरुधारा इव ) महाधाराओं के रूप में 
(दोहते) प्रदान करता है। | 

[अख-्मन । “शवेताशवतरोपनिषद्‌ इस शब्द में कई विचारक 
“झव? का अर्थ मन करके, “अधिकतर सात्विक मनसम्बन्धी उपनिषद्‌” 
ऐसा अर्थ करते हैं। मन को ११ वीं इन्द्रिय मान कर, अश्वसमान इन्द्रियों 
में उसे भी 'अश्व' कहा जा सकता है। गौ=इर्दब्रियां ( उणादि कोष, 
२।६७, वैदिकयन्त्रालय, अजमेर ) । अथवा अश्व और गौ इन प्राकृतिक 
सम्पत्तियों की मांग मन्त्र में की गई है । मनुस्मृति २।९२ में मनको 
उभयात्मक इन्द्रिय कहा है । | 


३३. इन्द्र ऋतुविद सुतं सोम हये पुरुष्टुत । पिबा gre तातापिम्‌ ।। ४॥ 
देखो-मन्त्र संख्या २२। 


ard = 
१ भरद्वाजः, २ कुरसः, ३ विश्वा सित्रः | इन्द्रः । त्रिष्टुप । 
३४. एवा पाहि प्रत्नथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावघखोत गीर्भिः । 
Ss 
आविः यै कृणुहि पीपिहीषों जहि श्ररम्रि गा इन्द्र तान्ध ॥१॥ 


(एवा=एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ तृप्तिकारक आनन्दरस की वर्षा 
द्वारा (मन्त्र २२ और ३३) (प्रत्नथा) ग्रनादिकाल के सदृश आप (पाहि) 


हमारी रक्षा कीजिये | हमारा भक्तिरस (त्वा) आप को (मन्दतु) हषित . 


करे, प्रसन्न करे। हमारी (ब्रह्म) ब्रह्मविषयक स्तुतियों को (श्रूधि) सुनिये । 
(उत) और (गीभिः) इन स्तुतियों के कारण (वावृधस्व) हमारी वृद्धि 


कीजिये। ( सूर्य॑म्‌ ) हमारे ठृतीयःनेत्र को ( आविःकृणुहि ) आविष्कृत . 
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कोजिये, प्रकट कीजिये |-(ड्ृष:) हमारी झभिलाषाओं को (पीपिहि) प्रगति 
दीजिये या बढाइये | हूंसारे (शत्रून्‌ ) कामादि शत्रुओं का ( जहि ) हनन 
कीजिये । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( गा: ) हमारी पार्थिव अभिलाषाओं को 
(अभितृन्धि) काट दीजिये । [पीपिहि=पि गतौ; प्यायी वृद्धौ । qa ' 
“चक्षोः सुर्योड्जायत” (यजु० ३१।१२) । गाः = गौ पृथिवी (निघ० १।१) 
. अर्थात्‌ पाथिव श्रभिलाषाए | तृन्धि = तृह्‌, हिसायाम्‌ |] 


३७. अर्वाङेहि सोम॑कामं त्वाहुरयं gawe पिबा मदाय । 
उरूच्यचां जठर आ इंपख पितेव नः शृणुहि हूयमानः ॥३॥ 


हे परमेश्वर ! ( अर्वाङ्‌ एहि ) हमारी ओर कृपादृष्टि कीजिये । 
(सोमकामं त्वा आहुः) आप के सम्वन्ध में उपासक कहते हैं कि आप भक्ति- 
रस की कामना करते हैं। (अयम्‌) यह भक्तिरस (सुतः) निष्पन्न हुआ है, 
(तस्य) उस का झाप (मदाय) अपनी प्रसन्नता के लिये (पिब) पान कीजिये। 
(उरुव्यचाः) आप अतिविस्तारवाले हैं, सवगत हैं, (जठरे ) वृद्धावस्था के 
कारण कठोर शरीरवाले उपासक पर (आ वृषस्व) आनन्दरस की वर्षा 
कीजिये । (हूयमानः) बुलाए जाने पर (शुणुहि) मेरी प्राथंनाग्नो को सुनिये, 
(इव पिता) जैसे कि पिता सन्तानों की प्रार्थनाओं को सुनता है। [SE 
ara: set aes गतौ | जठरम्‌ =कठिनम्‌ (उणादि कोष, वैदिक 
यन्त्रालय अजमेर, ५।३८)।]` 

सा a सिसिचे पि a 

३६.. आपूंणी अस्य कलश; खाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिबध्य | 

समु प्रिया आववत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिर्दाम सोमास इन्द्रस्‌ ॥३॥। 

(अस्य) इस उपासक का (कलशः) हृदय-कलश (आपणे: ) भक्तिरस 
से पूरा भरा हुआ है, (स्वाहा) यह आहुतिरूप में झाप के प्रति समपित 
है। (इव) जैसे (पिबध्यै) पीने के लिये (सेक्ता) दूध आदि का a सींचने- 
वाला (कोशम्‌) अपने भ्न्नमय कोश को, शरीर को (सिसिचे) सींचता है, 
वैसे मैं उपासक भक्तिरस को आप पर सींचता हूं। (प्रियाः) आप के प्रिय 
(सोमासः) भक्तिरस (मदाय) आप की प्रसन्नता के लिये (इन्द्रम्‌ अभि) 
आप परमेइवर की ओर ( सम्‌ आववृत्रत्‌ ) सम्यक्‌ रूप म प्रवृत्त हुए हैं. 
और इस उपासक ने आनन्दरस के रूप में ( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रकृष्ट दक्षिणा. 
प्राप्त कर ली है । ५ 
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[प्रदक्षिणित्‌= प्र (=प्रकृष्ट) +दक्षिणा + इत्‌ ( इण्‌ गतो, fag, 


a) वैदिक प्रयोग ।] 
3 . सकत 


. ० a 
i Sibi oo aes 


१-३ नोधाः, ३-४ मेध्यातिथिः । इन्द्रः । १-२ त्रिष्टुयू, ३-४ प्रगाथः . ` डु 


(च्बृहती 4 सतो बृहती) | 
३७. तं वो दस्मसतीषह बर्सोमन्दानमन्धंस; । 
' अभि व॒त्सं न खर्सरेषु धेनव इन्द्र गीभिनेवामहे ।। १॥ 
हे उपासको ! (वः) तुम्हारे लिये,(दस्मम्‌) दुःखों का क्षीण करने- 


` चाले, (ऋतीषहम्‌) ग्रा्तियो अर्थात्‌ पीड़ाओं और क्लेशों का पराभव करने- . 


चाले, (वसोः) सम्पत्तियों तथा (अन्धसः) अन्नो से ( मन्दानम्‌ ) तुम्हें 
तृप्त और प्रसन्न करनेवाले, (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर के (अभि) प्रति 


(स्वसरेषु) प्रतिदिन (गीभिः). वेदवाणियो द्वारा (नवामहे) हम स्तुति- 
वचन उच्चारण करते हे; (न) जैसे कि ( वत्सम्‌ ) अपने-अपने बछड़े के | 
प्रति प्रतिदिन (धेनवः) दूधभरी गौए प्रीतिपुवंक इम्भारृती हे । [अथवा . 


(वः दस्मम्‌) तुम्हारे अज्ञान का क्षय करनेवाले । ] 
३८. ga सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 


रमन्तं वाज श॒तिनं सह्निणं मक्षु गोम॑न्तमीमहे ॥२॥ ˆ 
(युक्षम्‌) चुलोकनिवासी या सदा fret प्रकाश में निवास-करनेवाले, ': 


(सुदानुम्‌) उत्तम-दानी, (तविषीभिः) नाना शक्तियों से (आवृतम्‌) घिरे 
हुए अर्थात्‌ नाना शक्तियोंवाले, (गिरि न) मेघ के सदुश. (पुरुभोजसम्‌) सब 


` की पालना करनेवाले, (क्षुमन्तम्‌) संत्प्रेरणाओं के प्रदाता. अथवा Heat के 


स्वामी,( वाजम्‌ ) बलस्वरूप, ( शतिनं सहस्रिणम्‌ ) सेकड़ों और हजारों 
लोकलोकान्तरों के स्वामी ( गोमन्तम्‌ ) तथा वेदवाणी के स्वामी को 
(मक्षू) शीघ्र (इमहे) हम प्राप्त होते हे । [ गिरि=मेघ (निघ० १।१०) । 
मक्ष=क्षिप्रनाम ( निघं० २।१५ ) । क्षुमन्तम्‌ 
. (निघ० २७) । गौः=वाक्‌ (निघं० १।११)।] ` 

३९, तत्‌ त्वां यामि सुर्वाय तद्‌ ब्रहम पुबेचित्तये । 

येना यतिम्यो भुगवे घने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥३॥ 
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( यतिभ्यः ) योगमार्ग पर यत्न करनेवाले यतियों के लिये, तथा 
( भृगवे ) तप द्वारा कायिक और ऐन्द्रियिक मलों का भर्जन करनेवाले 
तपस्वी-जन के. लिये, ( हिते धने ) उनके हितकर मोक्षघन की प्राप्ति के 
निमित्त, हे परमेश्वर ! आप (येन) जिस सात्विकवीर्य, और (येन) जिस 


.” ब्रह्मविद्या से सम्पन्न (प्रस्कंण्वम्‌) महामेधावी सद्गुरु को, समय-समयः पर 


(आविथ) भूमण्डल पर भेजते रहते हैं, (तत्‌) उस (सुवीरम्‌) सात्विक 
वीये की, तथा (aq) उस (ब्रह्म) ब्रह्मविद्या. की (त्वा यामि) प्रार्थना मैं 
आप से करता हूं ' (पूर्वचित्तये) ताकि मुझे पूर्वं चेतना प्राप्त हो सके' । 

` [यतिभ्यः=यती प्रयत्ने । भृगवे=भ्रस्ज पाके । भृंगवे पद में जात्येक- 
वचन है । प्रस्कण्वम्‌, कण्व=सेधरनी ( निघ० ३।१५ ), प्रस्कण्व=महा 
मेधावी | यासि=याञ्चाकर्मा (निघं० ३।१६)। ग्राविय=भ्रव्‌ ( चच्य़रवाप्ति 


न प्रवेश )। पूवंचित्ति >पूर्वचेतना--भविष्य में होनेवाली घटनाओं का पूर्वज्ञान, 


`` ताकि अभ्यासी उन दुर्घटनाओं से ग्रपनी रक्षा कर सके । यथा--परिणाम- . . 


^` न्यसंयमादतीतांनागतज्ञात्तम्‌*(योग० ३।१६) । अतीत का अर्थ है- भुत, 


` ` ब्रह्मविद्या” की आवश्यकता हे ।] 


` और अनांगत का अर्थ है--भविष्य | योगी संयम द्वारा अतीत और अनागत 
घटनाओं का परिज्ञान कर सकता है। इस पूर्वचित्ति के लिये “gala और 


`~ ०४७. येनां समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वणि ते शवः 


सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे ये क्षोणीरनुचक्रदे ॥४॥ 
(येन) जिस सामर्थ्यं से आपने. ( समुद्रम्‌ ) समुद्र का, भ्रौर उस में 


( महीः अप: ) : महारांशिरूप में जलों का ( असृजः ) सर्जन किया है 


-, (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (तत्‌) वह. (वृष्णि) वर्षाकारी (शवः) सामर्थ्यं ` 
` (ति) आप का ही है। (अस्य) इस परमेश्वर की (सः) वह ( महिमा ) 
+ महिमा (सद्यः) शीघ्र (संनशे न) नहीं समझी जा सकती, ( यम्‌ ) जिस 
“ महिमा को (क्षोणीः) अन्तरिक्ष वर्षाकाल में ( अनु चक्रदे ) बार-बार 
गु जाता रहता हे | 

[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर में वर्षाकारी सामर्थ्यं हे। उसी के 
हारा समूद्रों का सर्जन हुआ है, और अन्तरिक्ष में मेघो की गर्जनाए होती हें।] 
१. “प्रस्कण्वमाव्रिथः' के भाव का आंशिंकरूप निम्त इलोक में देखिये- 


यदा यदा हि घर्मस्य रलानिर्भवति भारत | 
, , _अभ्युत्त्णानमघ्मस्य तदात्मानं सृजाम्महम्‌ ॥ (गीता४।७) 
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ˆ -मेध्यातिथि: । इन्द्र: । प्रगाथः (>-बुहती + सतोबृहती yi 
४१. उदु त्ये मर्धुमतमा गिर सोमास ईरते । 
सत्राजितों धनसा अर्शितोतयों वाजयन्तो रथां इव ॥१॥ 
` (उ) निइचय से (त्ये) वे (मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुर ( गिरः ) 
ण तथा (स्तोमासः) सामगान, (उद्‌ ईरते) हम उपासकों के 
हृदयों से उत्त्थित हो रहे हैं। ये स्तुतिवाणियां और सामगान (सत्राजितः) 
विक्षेपवृत्तियों पर वास्तव में विजय पाते हैं, (धनसाः) आध्यात्मिक विभू- 


तयां प्रदान करते हैं, ( अक्षितोतयः ) इनके द्वारा पाई रक्षाए क्षीण नहीं _ | 


होतीं, और ये (रथाः इव) रथों के सदृश ( वाजयन्तः ) उद्देश्य की ओर 
. वेग प्रदान करते हैं। 
३२. wal इव मगव; खयो इव विश्वमिद्धीतमानशु; | 
इन्द्र स्तोर्नैमि्महयन्त आयन प्रियमेधासो अखरत्‌ ।। २।। 
(सूर्या इव) सूये की किरणें जिस प्रकार जगत्‌ को शुद्ध करती हैं, इसी 
प्रकार अपने कायिक ऐन्द्रियिक और मानसिक मलों का (भुगवः) भजन . 
करनेवाले तपस्वीजन भी ( कण्वा इव ) निमीलित-नेत्र होकर ध्यान 
करनेवाले योगियों के समान (विश्वं धीतम्‌) घ्यानाभ्यास के सब फलों को 
(आनशुः) प्राप्त कर लेते हे । परन्तु (प्रियमेधासः) उपासनायज्ञों के साथ 
. प्रीति रखनेवाले (श्रायवः) सर्वसाधारण उपासक जन, (स्तोमेभिः) साम- 
गानों द्वारा (इन्द्र महयन्तः अस्वरन्‌) परमेश्वर की महिमा का स्वरपूवक . 
` गान ही करते रहते हैं । | | 
'_[घीतम्‌ =ध्यातम्‌, ध्यानफलम्‌, आधोतम्‌ ग्रभिप्रेतम्‌ ( निरु० 
१।३।३ ) अथवा “धीतम्‌”=अआनन्दरस का पान, जो कि योग द्वारा साध्य, 
होता है ।. धेट्‌ पाने । | 
eis RAT ११ 
विद्वासित्रः । इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌ । 


३३, इन्द्र; पूर्मिदातिरद्‌ दासंमर्केविदर्डसुदेयंमानो वि शन्‌ | 
AAACN वाइधानो भूरिदात्र AINE रोदसी उमे ॥१॥ 
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(इन्द्रः) परमेश्‍वर (पूभिद्‌) देहपुरियों का भेदन करता है अर्थात्‌ 
मृत्यु को करता, तथा मोक्षावस्था के अधिकारियों के देहों का भेदन कर 
उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। और ( दासम्‌ ) क्षयकारी अविद्या आदि का 
(अर्के:) निज तीक्ष्ण प्रकाशों द्वारा (आतिरत्‌) तिरोधान अर्थात्‌ विनाश 
करता है। (विदद्वसु:) प्राकृतिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों का दाता 
परमेश्वर (शत्रून्‌) उपासकों के प्रतिबन्धको का (वि दयमानः) विशेषतया 
हनन करता है । (तन्वा) निज विस्तार से (वावृधानः) बढ़ा हुआ परमेश्वर 
(ब्रह्मजूतः) वैदिक स्तुतियों द्वारा प्रेरित होता हे । उसने ( भुरिदात्रे ) 
प्रभूतदानी त्यागी व्यक्ति के लिये ( उभे रोदसी ) दोनों भूलोक-च्यूलोक 
(आपृणाद्‌) दानरूप में दे रखे हैं ।[ पृणाति=दानकर्मा (निघं० ३।२०)।] 
४४. Fae ते तविषस्थ प्र ज्ूतिमियर्मि वाचमसतांय भूषन्‌ । 

इन्द्र क्षितीनामसि मालुंषीणां विशां देवींनामुत पूंबैयावां ॥२॥ 

हे परमेश्वर ! (मखस्य) _यज्ञस्वरूप और (तविषस्य) बलस्वरूप 
(ते) आपके (जूतिम्‌) दिये वेग अर्थात्‌ प्रेरणा को मैते प्राप्त किया है । 
आप के प्रति (वाचम्‌) स्तुति-वचनों को (प्र इयमि) मैं प्रेरित करता हूं, 
(अमृताय) ताकि आप-अमृत को मैं पा सकू । इस प्रकार मैं अपने आपको 
(भूषन्‌): विभूषित करता हूं । (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप (क्षितीनाम्‌) 
सब लोक-लोकान्तरों के, ( मानुषीणां विशाम्‌ ) समग्र मानुष प्रजाओं के 
( उत ) तथा ( दैवीनां विशाम्‌ ) समग्र देवत प्रजाओं के ( पूर्वयावा ) 
अग्रगन्ता अर्थात्‌ अग्रणी (असि) हैं । 
४५. इन्द्रो वत्रमदणोच्छ्धेनीतिः प्र मायिनाममिनाद्‌ वपेनीतिः । 

अहन्‌ व्यँ|समुधधग्‌ वर्नेष्यावधेना अकणोद्‌ राम्यार्णाम्‌॥।३॥ 
 (शर्धनीतिः) बलप्रयोग की नीतिवाले (इन्द्र) परमेश्वर ने (वृत्रम्‌) 
पापःवृत्र पर (अवृणोत्‌) घेरा डाल दिया है; (aretha: a a प्रजा को रूपवान्‌ 
करने की नीतिवाले परमेश्वर ने (मायिनाम्‌) छलक प्रजाजनों के 
छलकपटरूपी वृत्रों का (अमिनात्‌) हनन किया है; (उशधग्‌) केवल निज 


कामना द्वारा दहन कर देनेवाले परमेश्‍वर ने कामादि के (व्यंसम्‌) अङ्गः 
प्रत्यक्ष का (झहन्‌) हनन कर दिया है; और (वनेषु राम्याणाम्‌) वनों में 
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रहनेवाले प्रसादनीय वानप्रस्थ-उपासकों के प्रति परमेश्वर ने ( धेना: ) 

अपनी वेदवाणियां (आविः अक्ृणोत्‌ ) प्रकट की हैं, उनके रहस्यार्थ प्रकट 

किये हैं । । 

[शर्ध:--बलम्‌ ( निघं० २।६ ) । वर्ष:-रूपम्‌ (निघ० ३।७) | 

(व्यंसम्‌=अंसों अर्थात्‌ कन्धों को काटकर हाथों से रहित कर देना। 

उश=वश कान्तौ=इच्छा | परमेश्वरीय दण्ड-विधान की नीति का प्रयोजन 

है--प्रजा की दुर्भावनाओं को हटाकर Gee सुन्दर सात्त्विकरूप का कर 
देना । मन्त्र में राजव्यवस्था के राजनैतिक कतंव्यों का भी वर्णन साथ- 
साथ हुआ है। ] 

४६. इन्द्र; खर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मिः पृत॑ना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे . केतुमहामर्विन्दुज्ज्योतिंब॒हुत रणाय ॥४॥ 
(अहानि) दिनों को (जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (इन्द्रः) परमेश्वर 

(स्वर्षाः) get का प्रदान करता है । (अभिष्टिः) अभीष्ट साधक परमेश्वर 

(उशिग्भिः) मेघावी व्यक्तियों के द्वारा ( पृतनाः ) कामादि की सेनाओं 

पर (जिगाय) विजय पाता है। ( मनवे ) मनुष्य-जाति के लिये (set 

केतुम्‌) दिनों के झण्डे सूर्य को ( प्रारोचयत्‌ ) परमेश्‍वर ने चमकाया है। 
और (gat रणाय) महारमणीयता प्रकट करने के लिये (ज्योतिः) महा- 
ज्योतिरूप सूर्यं को (अविन्दत्‌) उसने अपनाया है । 

[मन्त्र में कई भावनायें गुम्फित हुई हैं। उपासकों के लिये मानो 
नये दिन प्रकट हुए हैं, जबकि उन्हें स्वर्गीय आनन्द मिला है। मनन और 
निदिध्यासन करनेवाले उपासक जनों के लिये उनके नये दिनों का केतु 
अर्थात्‌ ्रध्यात्मिक-सूर्यं चमका हे, और जीवन को महारमणीय बनाने के 
लिये उन्हें महाज्योति प्राप्त हुई हे । मन्त्र में इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट के कर्तव्यो 
का भी वर्णन हुआ है ।] pe 


४७. इन्द्रसुजोँ Te आ विंवेश नवद्‌ Talal नयी पुरूणि । 
0०५ | ~ | प्रेम ४ ~ eit 
अर्चतयद्‌ धियं इमा जरित्रे प्रेम बणेमतिरच्छुक्रमांसाम्‌ ।।९॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर ( तुजः ) उपासक-पुत्र की ( बहँणा ) ग्रविद्याः 

णा - 
विनाशिनी शक्ति के कारण उसके हृदय में (झा विवेश ) प्रवेश । पाता है । 
' वह ( नर्या ) नरहितकारी ( पुरूणि ) प्रभूत सामग्री (दधानः ) धारण 
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. किये हुए है, (नृवत्‌) जैसे कि कोई श्रेष्ठ नर परोपकारार्थ 
etd) जस थ प्रभूत सामग्री 
धारण करता हृ । (जरित्रे) स्तोता के लिये परमेश्वर (इमा: धियः ) इन 
at on को क, जागरित करता है, और (आसाम्‌) इन 
इमम्‌ ) इस ( शुक्रं वर्णम्‌ ) सारि छ 
(oe [ ) सा जक विशुद्ध स्वरूप को 

[तुजः, तुक--अपत्य (निघ० २।२) | वहँणा =बह हि 

. अतिरत्‌ =तिरते वर्धयते (निरु० ११।१। ६) | : pepe 
४८. महो महानि TARE कर्म सुझंता Telit । 

वृजनेन इजिनान्त्स पिपेष मायामिदस्यूरमिभूत्योजा; ॥६॥ 

उपासक जन (अस्य) इस (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (महः महानि) 
महान्‌ से महान्‌ (पुरूणि) नानाविध (सुक्कता कर्म ) सत्कर्मो का (पनयन्ति) 
स्तवन करते हे । (अभिभूत्योजाः) पराभवकारी ओज से सम्पन्न परमेश्वर 
| ने (वृजनेन) निज स्वाभाविक बल द्वारा (मायाभिः ) छलकपटों से युक्त 
(वृजिनान्‌) पापरूप ( दस्यून्‌ ) क्षयकारी दुर्भावों और दुष्कर्मो को (सं 
पिपेष) सम्यक्तया पीस दिया है। 

[बुजन=बल (निघ० २।९) । उपासक अनुभव कर रहा है कि 
परमेश्वर ने उसके छल-कपट आदि पापों को नितान्त समाप्त कर दिया 
है। राष्ट्र का राजा भी पापियों को पीस दे, यह राजनैतिक भावना भी 
मन्त्रोक्त है । ] 

४९. युधेन्द्रों महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सर्त्पतिश्रषणिप्राः । 
. विवरखत; aaa अख तानि at उक्थेभिंः कुबयों गृणन्ति ॥७॥ 


(सत्पतिः) सच्चे-रक्षक और ( चर्षणिप्राः ) प्रजाजनों को सुखों से - 
भरपूर करनेवाले परमेश्वर ने ( मल्ला युधा ) आसुर शक्तियों के साथ 
महायुद्ध द्वारा (देवेभ्यः) दिव्य-उपासकों के लिये(वरिवः) वरणीय मोक्षः 
धन (चकार) प्रकट कर दिया है । ( विवस्वतः ) सूर्य के (सदने) सदन 
अर्थात्‌ इस पृथिवी पर, वा-_ (विवस्वतः) )अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाले 
परमेश्‍वर के हृदय-सदन में ध्यान लगाये (विप्राः कवयः) मेधाबी-कवि 
उपासक (अस्य) इस परमेश्वर के (तानि) उन सत्कमों का (उक्थेभिः) 
Geel द्वारा (गृणन्ति) स्तवन करते हैं। [वरिवः=धन(निघ० २।१०)। | 
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| SSS SS eee ~ 
५०, सत्रासाह बरेण्यं सहोदां संसबांसं खं |रपश्च देवाः । 
त | 315 eee । हे 
ससान यः एंथिवीं द्यामतेमामैन्द्रै मदुन्त्यनु घौरणास; ॥८।। 


(यः) जिसने हमारे लिये (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) और (इमां 
द्याम्‌) यह द्युलोक ( ससान ) दिया है, उस (सत्रासाहम्‌) वस्तुत: परा- 
क्रमशील, (वरेण्यम्‌) वरणीय, (सहोदाम्‌) बलप्रदाता, ( स्वः ) प्रकाश 
अथवा सूर्य और (देवीः भ्रपः). दिव्यजलों के (ससवांसम्‌) प्रदाता (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर की, (धीरणासः) आध्यात्मिक-प्रज्ञा में रमण करनेवाले उपासक 
(अनु) निरन्तर (मदन्ति) स्तुतियां करते हैं । 

[सत्रा=सत्यम्‌ (निघ० ३३१०) | स्व:--आदित्य: (निरु० २।४। 
१४); स्वः=भासम्‌ (निरु० ५।३।१९)।] 

७१, सुसानात्या उत रयै ससानेन्द्र ससान पुरुभोजसं गाम्‌ | 
हिरण्यय॑मुत भोगे ससान हुत्वी दस्यूच्‌ प्राय बणेमावत्‌ ।॥।९॥ 
(इन्द्रः) परमेश्वर ने हमें (अत्यान्‌) सतत-गतिशील श्वासप्रश्वास 

(ससान) दिये हैं, ( उत ) आर (सूर्यम्‌) सूर्यं (ससान) दिया है । तथा 

(पुरुभोजसम्‌) सब को पालनेवाली ( गाम्‌ ) पृथिवी ( ससान ) दी है। 

(उत) और (हिरण्ययम्‌) सोना-चान्दी के सदृश ( भोगम्‌ ) भोगसाधन 

(ससान) दिये हैं। तथा (दस्यून्‌) क्षयकारी काम आदि दुर्वासनाझों का 

(हत्वी) हनन करके ( वर्णम्‌ ) वरण करने योग्य ( आयंम्‌ ) ग्रास्तिक- 

भावना की (प्र आवत्‌) परमेश्वर ने रक्षा की है। . , | 

[अत्यान्‌= अत्य' का अर्थ है--सततगतिशील । अड्विनौ का पर्याय- 
वाची शब्द है-“नासत्यो' । नासत्यौ के सम्बन्ध में निरुक्त में 'नासिकाप्रभवों 
बभूवतुरिति वा (६।३।१३) भी कहा हे ' नासिका से पंदा होनेवाले हैं 
“इवास और प्रशवास'। 'अच्विनौ' को 'देवानां भिषजौ' भी कहा है। श्वास- 
प्रश्वास इन्द्रिय आदि दिव्य शक्तियों के भिषक्‌ हैं--चिकित्सक हुँ=उनके 
रोगों के निवारक हैं। शुद्ध इवास-प्रश्‍वास शारीरिक-मलों को दूर कर 
शरीर को स्वस्थ रखते हैं । 'नासत्यौ' का अर्थ है- 'नासा--अत्यौ, अर्थात्‌ 
नासिका में सतत गति करनेवाले, मानो दो ग्रश्‍व । इवास-प्रश्‍वास 
यावज्जीवन शरीर में या नॉसिका में सतत गति करते रहते हें । ग्रत्यः = 
wea: (निघ० १११४) । वर्णम्‌-ब्रियतेब्सौं वर्ण:( निघं० दयानन्द), अर्थात्‌ 
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वर्णं वह है जिसे कि कर्मो द्वारा स्वीकृत किया जाता है, न कि जन्मद्वारा । 
रायम्‌ = आय: ईश्बरपुन्रः' (निर ६।५।२६), अर्थात्‌ जो अपने आप को 
Seat का पुत्र मानता. है वह आयें है, अर्थात्‌ आस्तिक भावनावाला | 
इसलिये आयंत्व जन्मक्कत नहीं, अपितु आस्तिक-भावनाकृत हे ।] | 

५२, इन्द्र ओषंधीरसनोदहांनि बन॒स्पतीरँसनोदुन्तरिक्षम्‌ | 

. विभेदं बलं, नुदे. विवाचोऽथामबद्‌ दमितामिक्रतूनाम्‌ 112 ell 

(इन्द्रः) ईइवर ने (श्रोषधीः) ओषधियां, (अहानि) और प्रकाशमय 

दिन (असनोत्‌) दिये हैं । (वनस्पतीन्‌) वनस्पतियां (अन्तरिक्षम्‌) और 
अन्तरिक्ष (असनोत्‌) दिये हैं। (वलम्‌) आवरण डालनेवाले कामादि को 
(बिभेद) परमेश्वर ने छिन्न-भिन्न किया हे । (विवाचः) वेदविरुद्ध नास्तिकता 
का कथन करनेवाले नास्तिको को (नुनुदे) घकेल दिया है । ( अथ ) और 
(दमिता) नास्तिकता की भावनाओं को दबानेवाला, नियन्त्रित करनेवाला . 
परमेश्वर ( विवाचः ) वेदविरुद्धभाषियों के ( क्रतूनाम्‌ ) संकल्पो कर्मों 
और प्रज्ञाओं का (अभि अभवत्‌) पराभव करता है । 


५३. शुनं हंवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातों। _ 
बप्वन्तंमुग्रमृतयै समत्सु भन्तं वुत्राणि संजितं घनानामू ॥११॥ 
(अस्मिन्‌) इस (भरे) देवासुर-संग्राम में ( बाजसातो ) बल की 

प्राप्ति के निमित्त, (शुनम्‌) सुखदायक, (मधवानम्‌) सम्पत्तिशली, (नृतमम्‌) ० 

सर्वश्रेष्ठ नेता (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हुवेम) हम उपासक आह्वान करते 

हैं। वह परमेश्वर ( ऊतये ) हमारी रक्षा के ea ( शुण्वन्तम्‌ ) हमारी 
प्राथनाओं को सुनता है, (उग्रम्‌) आसुरः के पराभव में उग्र है ।* 

(समत्सु) देवासुर-संग्रामो में (वृत्राणि ) आसुर-भावनाझओों जल का (घ्नन्तम्‌) 

हनन करता है, और (धनानाम्‌) उन की शक्तियों पर (संजितम्‌) विजय ' 

पाता है। कि ; 

| उक्त १२ ; 

१-६ वसिष्ठः, ७ अत्रिः | इन्द्र: | faseq । 

५३. ge madera भ्रवस्येन्॑ समये महया वसिष्ठ । 


आ यो विश्वानि शव॑सा त॒तानोपश्रोता म ईवतो बचांसि ॥१॥ 
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` हे उपासको ! तुम (श्रवस्या) श्रवण करने योग्य (ब्रह्माणि) ब्रह्म- 

प्रतिपादक वेदमन्त्रों का ( उद्‌ उ ) उच्च स्वरों में ( ऐरयत ) गान किया 
करो । ( वसिष्ठ ) तथां हे प्राणसंयमी श्रेष्ठ उपासक ! तू (समये ) धन- 
स्वामियों तथा seal की सभाओं में ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की ( महय ) 
महिमा गाया कर, परमेरवर-सम्बन्धी उपदेश दिया कर। ( यः ) जिस 
परमेश्वर ने कि अपने (यशसा) महायश द्वारा (विशवानि) सब भुवनों को 
(झा ततान) सवंत्र फॅलाया है । वह्‌ (मे) मेरे (वचांसि) वचनों को (उप) 
समीप होने के कारण (श्रोता) सुनता है। मेरे हृदय में व्याप्त हुआ-हुआ 
सुनता है, (ईवतः) जो मैं कि उस परमेश्‍वर तक पहुंच चुका हूं । 

[वसिष्ठ--प्राण ( छा० उप० ५।१।१३ ) | समये =सम्‌ + रयं = 
स्वामी और वेश्य (अष्टा० ३।१।१०३) ।] 
७७. अयामि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि । 

नहि खमायुंश्रिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (घोषे) आतँनादो के उठने पर, (यद्‌) जब 
मैं (देवजामिः) आप-देव का'बच्धु ( भ्रयामि ) आप की शरण में आता हूं, 
तब (विवाचि) मेरी मौनावस्था में ( शुरुधः ) शोक-सन्ताप को रोकने- 
वाली मेरी चित्तवृत्तियां ( इरज्यन्त) आप की परिचर्या में लग जाती है । 
(स्वमायुः) अपना अन्तर्नाद करनेवाला परमेश्वर ( जनेषु ) सवसाधारण 
जनों में (चिकिते नहि) प्रकट नहीं होता । क्योंकि उन सर्वसाधारण जनों 
में (तानि इत्‌) वे प्रसिद्ध (झंहांसि) पाप विद्यमान रहते हैं। हे परमेश्वर! 
(अस्मान्‌) हम उपासकों को आप (अति पधि) भवसागर से पार कीजिये । 

| इरज्यन्त=परिचरणकर्सा ( निघं० ३।५ ) । शुरुधः=शुचं ae 

घन्ति (निरु० ६।३।१५)। मायुम्‌=शब्दम्‌ (निरु० २।३।९)।] 


५६. युजे रथ गवेषणं हरिभ्यामुप ञह्माणि जुजुषाणमंस्थुः । 
बि बाघिष्ट ख रोदसी महित्वेन्दरों वृत्राण्यप्रती अंघन्वान्‌ ॥३।। 


(गवेषणम्‌) प्रभु की गवेषणा अर्थात्‌ खोज करनेवाले (रथम्‌ ) मनोरथों 
को =मानसिक अभिलाषाओं को (हरिभ्याम्‌) कमें न्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियरूपी 
अदवों समेत, ( युजे ) जब मैं परमेश्वर के साथ योगयुक्त करता हूं, तब 
(ब्रह्माणि) ब्रह्मस्तावक मेरे स्तुतिजाप, (जुजुषाणम्‌ ) उन का प्रीतिपुवेक सेवन 
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करनेवाले परमेश्वर का (उप अस्थुः) उपस्थान करते हैं, उस के समीप, उप- 
स्थित हो जाते हैं। (स्यः) वह ही (इन्द्रः) परमेश्‍वर (महित्वा) निज महिमा 
द्वारा (रोदसी) भूलोंक और द्युलोक का ( वि बाधिष्ट) प्रलयकाल में 
विनाश कर देता है । वह ही (वृत्राणि) पाप-वृत्रों का (अ्रप्रती--अप्रतीनि ) 
विना विरोध के (जघन्वान्‌) हनन कर देता है । 


५७, आपंित्‌ पिप्यु wale न गावो नकषब्नृतं जरितारस्त इन्द्र । 
याहि वायुने नियुतों नो अच्छा त्वे हि धीमिदेयसे वि वाजांन्‌॥४।। 


तदनन्तर ( आपः चित्‌ ) उपासक की प्राणशक्तियां भी ( पिप्युः .) 
आप्यायित हो जाती हैं, (न) जैसे कि (स्त्यः) वांझ (गावः) गौए खा- 
खाकर, आप्यायित हो जाती हैं। तब (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आप के 
(जरितारः) स्तोता (ऋतम्‌) सत्यमागं को ( नक्षन्‌.) प्राप्त होते हैं.। हे 
परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आप (धीभिः) अपने कर्मों द्वारा ( वाजान्‌ ) बलों 
का (वि दयसे) प्रदान करते हें । (नः) हम (नियुतः) हजारों उपासकों के 
(गच्छ) संमुख (आ याहि) आप आंइये | (न) जैसे कि (वायुः) अन्तरिक्षस्थ 
वायु हजारों प्राणियों को प्राप्त हो रही है | 

[ापः=सप्त प्राण= ५ ज्ञानेन्द्रियां, मन, १बुद्धि । यथा-“सप्ताप: 
स्वपतो लोकमोयुः” (Ago ३४।५५) पर “सप्त ापनानि षडिन्द्रियाणि 
विद्या सप्तमी” (निरु० १२।४।३७) | धीभिः, घी ==कमं (निघं० २।१)।] 


५८. ते खा मर्दा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुबिराधसं जरित्रे | 
एको देव॒त्रा दय॑से हि मतोनस्मिञ्च्छूर सवने मादयख ॥५॥ 


( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (ते) वे ( मदाः ) हर्षोत्पादक भक्तिरस 
(शुष्मिणम्‌) पापशोषक बलवान्‌, तथां (तुविराधसम्‌) महाधनी ( त्वा ) 
आप को (मादयन्तु) प्रसन्न करें, ( जरित्रे ) ताकि आप स्तोता को सफल- 
मनोरथ करें | (देवत्रा) देवों में आप ही (एकः) एक देव हैं, जो कि (हि) 
निश्चयपूर्वक (मर्तान्‌) मनुष्यों की (दयसे) रक्षा कर रहे हैं, उन पर 
दया कर रहे हैं। (शूर) हे पराक्रमशील ! (अस्मिन्‌) इस (सवने) भक्तिः 
यज्ञ में (मादयस्व) झाप. अपने भक्तों को भी आनन्दरस द्वारा प्रसन्न कीजिये, 
तृप्त कीजिये । a 


* 
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५९, एवेदिन्द्रं sol वञ्नेबाहु वसिष्ठासो अभ्य चिन्तये; । 

स नं स्तुतो वीरवंदू धातु गोमदू यूयं पात खस्तिभि; सदा न॥। ६॥ 
हे परमेश्वर ! (.वसिष्ठासः ) आप में सदा बसनेवाले उपासक, 

(बुषणम्‌) आनन्दरसवर्षी, ( वञ्जबाहुम्‌ ) तथा न्यायवज्ञ द्वारा पापियों 
को विलोडित करनेवाले, (इन्द्रम्‌) आप परमेश्‍वर की ( एव) ही (अर्के) 
स्तुतिमन्त्रों द्वारा (अभि अचेन्ति) साक्षात्‌ स्तुतियां करते हैं। (स्तुतः सः) 
हम उपासकों द्वारां स्तुति पाया हुआ वह परमेश्वर (घातु) हम में ऐसी 
आध्यात्मिक सम्पदा स्थापित करे, जो कि हमें ( वीरवत्‌ ) उपासना में 
अधिक वीर बनाये, और ( गोमत ) हमारी इन्द्रियों को प्रशस्त करे। हे 
विभूतियों से सम्पन्न उपासको ! (यूयम्‌) श्राप (स्वस्तिभिः ) कल्याणमार्गो 
द्वारा (नः) हमारी (सदा पात) सदा रक्षा करें । 

६०. ऋजीषी बजी वंषभसुराषाट्‌ शुष्मी राजां वृत्रहा TATA | 
युक्त्वा हरिंभ्यामुप यासदर्वाङ्‌ माध्यन्दिने TIA मत्सदिन्द्रः ॥७॥ 
(ऋजीषी) ऋजु अर्थात्‌ सत्यमागं चाहनेवाला, (AST) स्यायवज्ञ- 

घारी, (वृषभः) आनन्दरसवर्षी, (तुराषाट्‌) शीघ्रकष्टहारी, (शुष्मी) बल- 

शाली, (राजा) ब्रह्माण्ड का स्वामी, (वृत्रहा) पापविनाशी, (सोमपावा) 
भक्तिरस की रक्षा करनेवाला (इन्द्रः) परमेश्वर (हरिभ्याम्‌) ऋक्‌ और 
साम की विधियों द्वारा, ( युक्त्वा ) हम उपासकों को योगयुक्त करके, 

(अर्वाङ) हमारी ओर (उपयासत्‌) हमारे समीप आये, और (माध्यन्दिने) 

मध्याह्न में अर्थात्‌ युवाकाल की माध्यमिक आयु में किये गये ( सवने ) 

उपासनाऱयज्ञों में (मत्सत्‌) प्रसन्न होवे, और हमें प्रसन्न करे । 

` ` [ हरिभ्याम्‌ =ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी ( ऐत० ब्रा० २।२४ ) 1 
माध्यन्दिन सवन=“पुरंषो वाव यज्ञः । ग्रथ यानि चतुइचत्वारिशद्‌ वर्षाणि 
तन्माध्यन्दिनं सवनम्‌’ (छान्दो० उप० प्रपा० ३, Mo १६) | ईस वचन में 

४४ वर्षं की आयु को माध्यन्दिन सव॑न कहा है। 

| ी हकत १२ 
१ वामदेवः, २ गोतमः, ३ कुत्सः, ४ विश्वामित्रः । १ इन्द्राबृहस्पती, 
,२-मरुतः, ३-४ अग्नि: | १-३ जगती, ४ त्रिष्टुप्‌ । 
६१. इन्द्र सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्‌ यज्ञ म॑न्द्साना FWA | 
आ वो विशन्लिन्द्रब; खाञ्चवोऽसे र॒यिं सबैबीर नि यंच्छतम्‌ ॥ १।। 
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(बृहस्पते) हे बुहती-सेना के पति ! आप ( च ) और ( इन्द्रः ) 
सम्राट्‌ आप दोनों, जो कि (वृषण्वसू) प्रजाजनों पर वसुओों अर्थात्‌ सम्प- 
त्तियों की वर्षा करते हो, (मन्दसाना) प्रजाजनों को सदा प्रसन्नता प्रदान 
करते हो, ( मस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) उपासना-यज्ञ में सम्मिलित होकर, 
(सोमम्‌) भक्तिरस का (पिबतम्‌) पान किया करो । ताकि (स्वाभुवः) 
स्वाभावतः प्रकट हो जानेवाले (इन्दवः) हृदयो को क्लेदित कर देनेवाले, 
द्रवित कर देनेवाले भक्तिरस (वाम्‌) आप दोनों में भी (झा विशन्तु) प्रवेश 
पाए' | और आप दोनों (HET) हम उपासकों को (रयिम्‌) ऐसी सम्पत्ति 
अर्थात्‌ उत्साह (नि यच्छतम्‌) प्रदान करें, जिससे हम और (सर्वेवीरम्‌) 
झन्य सब प्रजाजन धर्मवीर और राष्ट्रवीर बन जायें । 

६२. आ वों वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्रजिंगात बाहुभिः । 
सादुता बहिरुरु वः सर्दस्कृतं मादयं ध्य मरुतो मध्वो अन्धं सः।२॥। 
(मरुतः) हे सैनिक योद्धारो, या अधिकारियों ! (वः) आप को 

(रघुष्यदः) शीघ्यगामी रथ तथा ( रघुपत्वानः सप्तयः ) शीघ्रगामी अव 

(आ वहन्तु) उपासना-यज्ञो में लाया करें । आप (बाहुभिः) अपने बाहुबलं 

द्वारा (प्र जिगात) wast पर विजय पाइये। ( बहिः ) कुशासनों पर 

(सीदत) झाकर afer । (वः) तुम्हारे लिये (उरु) यह महती (सदः कृतम्‌) 

यज्ञशाला रची गई है । और ( मध्वः ) मधुर ( अन्धसः ) भक्तिरसरूपी 
आध्यात्मिक-अन्न से (मादयध्वम्‌) अपनी आत्माओं को प्रसन्न कीजिये । 

[मरुतः=''इन्द्रः सेनां सोहतु मरुतो घ्तन्त्वोजसा'' (अथवे ० ३।१।६), 
तथा--"“ग्रसौ या सेना सरुतः परेषामस्मानैत्यस्योजसा स्पर्धमाना । ताँ 
विध्यत: ( अ्रथजँ० ३।२।६) में 'मरुतः पद द्वारा सैनिक योद्धा अभिप्रेत 
हैं । रघुष्यदः=रघु (==शीघ )+स्यदः (=स्यन्दन अर्थात्‌ रथ ); 
स्यन्दन:=\/३। chariot आपटे)। | 


६३. इमं सोममहेते जातवेदसे रथ॑मिव॒ सं मदेम मनीषर्या | 
भद्रा हिनः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्ने स॒ख्ये मा रिषामा चय TAS I 


(ada) मान योग्य (जातवेदसे) तथा विज्ञ प्रधानमन्त्री के उपस्थित 
होने पर, इसके मान में हम (मनीषया) बुद्धिपूवंक सोचकर, (इमम्‌) इस 
Ww a 
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(स्तोमम्‌) प्रशस्तिपत्र को (सं महेम) तय्यार करते हैं, इस प्रशस्तिपत्र 
को महिमायुक्त करते हैं । (इव)जैसे कि बृद्धिपुवंक (रथम ) रथ का निर्माण 
करके उसे महिमायुक्त किया जाता है। ( अस्य ) इस प्रधानमन्त्री को 
(संसदि) संसद्‌ में उपस्थिति होने पर (नः) हम प्रजाजनों के ( प्रमतिः ) 
विचार (भद्रा) सुखदायी Are कल्याणकारी हो जाते हैं। (अग्ने) हे राष्ट्र 
के अग्रणी ! ( तव ) आप के साथ ( सख्ये ) हम प्रजाजनों का सखिभाव 
अर्थात्‌ मैत्री हो जाने पर (वयम) हम प्रजाजन (मा रिषाम) ग्राभ्यन्तर 
आर बाहर आक्रमणों द्वारा विनष्ट और दुःखी नहीं होने पाते । 

[ जातवेदाः =जातविद्यः जातप्रज्ञा्ः (निरु० ७।५।१६) । संसद्‌ == 
An assembly; A’ court of justice ( आपटे ) । ग्रग्ने=अग्निः 
अग्रणी वति ( निरु० ७।४।१४) | अभिप्राय यह है कि प्रधानमन्त्री आदि के 
उपस्थित होने पर उन्हें मानपत्र देने चाहियें । ग्रौर प्रजाजन को राष्ट्र के 
अधिकारियों के साथ संखिभाव सो रहना चाहिये ।] 


६४. ऐमिरग्ने सुरथं याद्यर्वाडू नांनार॒थं at विभवो ह्यश्वाः । 
पत्नीवतरित्रशत Aa देवाननुष्वधमा वंह Aled] ॥४॥ 


(अग्ने) हे राष्ट्राग्रणी प्रधानमन्त्री ! (एभिः) इन अधिकारियों के 
साथ झाप (सरथम्‌) रथारूढ़ होकर ( gals ) इन प्रजाजनों की ओर 
(आयाहि) आइये । (नानारथम्‌) आपके अधिकार में नाना रथ हैं । (वा) 
तथा आप के पास (विभवः) प्रभूत सम्पत्तियां हैं, (अरवाः) और नाना 
अश्व हैं । हे अग्रणी प्रधानमन्त्री ! ( पत्नीवतः ) सपत्नीक ( त्रिशतं त्रीन्‌ 
च देवान्‌) ३३ देवों को (ग्रा वह) हम प्रजाजनों: की ओर आने में प्रेरित 
किया कीजिये। और वे (अनु स्वधम्‌ ) अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, प्रजा 
. द्वारा सत्कार में समर्पित अन्न का ग्रहण करके (मादयध्वम्‌) अपने आप को 
प्रसन्न करें, तथा प्रजाजनों को भी प्रसन्न किया करें । 


[राष्ट्र की दृष्टि से आधिभौतिक ३३ देवता निम्नलिखित हैं-८ जो 
वसु-उपाधिवाले स्नातक हैं, ११ जो कि रुद्र-उपाधिवाले स्नातक, तथा १२ 
्रादित्य-उपाधिवाले स्नातक, तथा १ इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌, और १ बृहस्पति 
अर्थात्‌ सेना का अध्यक्ष । राष्ट्र के शासन करे .लिये ये ३३ मुख्य अंधिकारी 
नियत करने चाहियें। प्रधानमन्त्री ३४ वां. अधिकारी है। २४:वर्षो की 
आयु तक जिन्होंने ब्रह्मचयंपूर्वक विद्याध्ययन किया है, उन्हें 'वसु कहते हैं । 
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“ ४४ वर्षों की आयु तक तथा ४८ वर्षों की आयु तक ब्रह्मचरयेपूर्वक विद्याध्ययन 
करनेवालों को 'रुद्र' तथा 'आदित्य' कहते हैं। ये सभी सदाचारी, संयमी, 
तपस्वी तथा नाना विद्याओों में निष्णात होते sl अतः शासन-च्यवस्था 


को ठीक प्रकार चला सकते हें । ये सब विवाहित होने चाहिये, ताकि सवें- 
साधारण गुह्स्थ-प्रजाजनों की आवश्यकताओं को जानकर ठीक-ठीक शासनः 
व्यवस्था करें | ये सब देव अर्थात्‌ दिव्यगुणोंवाले होने चाहिये ।]. 


प्रथम अनुवाक समाप्त ॥१॥ 


at १४ : बु 

१-४ सौभरिः । इन्द्रः । प्रगाथः (विषमा ककुप्‌ +- समा सतोबृहती )। 
६७. वयमु त्वामपूव्ये स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तो क्वस्यन; । 

ava चित्रं हवामहे ॥१॥। `. | 

( वाजे ) हे राष्ट्र में बल की प्राप्ति के निमित्त, ( अपूव्य ) अपूर्व- 
शक्ति-सम्पन्न सम्राट्‌ ! ( चित्रम्‌ ) प्रशंसनीय तथा दर्शनीय ( त्वाम्‌ ) 
आपका (भरन्तः) भरण-पोषण करते हुए, तथा (अवस्यवः) ग्रापं से रक्षा 
चाहते हुए हम प्रजाजन, आपको (हवामहे) राज्यगद्दी पर बुलाते ह । (न) ` 
जैसे कि कोई ग्रात्मरक्षार्थ (कच्चित्‌) किसी (स्थूरम्‌) शक्तिशाली व्यक्ति 
को बुलाता है । 

[ चित्रम्‌ = संहनीयम्‌(निर्‌०१४।,१।४); चित्र =दशंने (चुरा० गण )। ] 
६६. . उप त्वा BAIS स नो युवोग्रश्रक्राम यो धृषत्‌ । 

त्वामिद्धबितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


(कर्मन्‌) राष्ट्र-कर्म सम्बन्धी (ऊतये) रक्षा के लिये, है Tag! 
हम प्रजाजन (त्वा) आपको ( उप ) अपने समीप ( हवामहे) बुलाते हैं 
(मन्त्र ६५) । (सः) वे आप (युवा उग्रः) युवा हैं, और रक्षा के लिये 
उग्रस्वभाववाले हैं । (यः) जो (धृषत्‌) हमें दवाता और हम पर आक्रमण 
करता है, (चक्राम) उस पर आप आक्रमण कौजिये । (त्वाम्‌) आप (इत्‌ 
हि) ही (अवितारम्‌) रक्षक का (ववृमहे) हम वरण करते हैं। (इन्द्र) 
हे सम्राट्‌ ! (सानसिम्‌). रक्षा प्रदान करनेवाले आपको (सखायः) आप के 
सखा हम प्रजाजन वरण करते हैं | RR कर्क 
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६७. यो न॑ इदमिँदै पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुपे । 
. सर्खाय इन्द्रमूतय ॥३॥ 
(सखायः) हे मित्रो ! ( वः ) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के निमित्त, 
मैं तुम्हारा प्रतिनिधि, (तम्‌ उ) उस ही (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ के (स्तुषे) गुण 
कथन करता हूं, (यः) जो कि (पुरा) पहिले भी (नः) हमें (इदम्‌ इदम्‌) 


अमुक-अमुक नानाविध (वस्यः) राष्ट्र-सम्पत्तियां (प्र आनिनाय) प्रकर्षे- 
रूप में प्रदान करता रहा है । 
६८. eda सत्प॑तिं चर्षणीसहुं स हि ष्मा यो अमन्दत । 
आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवा शतम्‌ (VI! 
(द्यंर्वम्‌) जिसके अइवारोहियों ने शत्रुओं का परिहार किया है, 
(सत्पतिम्‌) जो सच्चा रक्षक है, ( चर्षणीसहम्‌ ) प्रजाजनों में जो प्रभाव- 
शाली है, उसका हम (ववृमहे) वरण करते हैं (मन्त्र ६६)। (सः हि स्म) 
यह वही है ( यः ) जिसने पहिले भी हमें अपने कार्यों द्वारा ( अमन्दत ) 
प्रसन्न किया है ह (मघवा) सम्पत्तिशाली (सः) वह सम्राट्‌ (नः स्तोतृभ्यः) 
हम अपने प्रशंसकों के लिये ( गव्यम्‌, अझ्व्यम्‌ ) गौग्रो और Asal द्वारा 
मिलनेवाले (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार के सुख (आ वयति) प्राप्त कराता है । 
सूक १५ 3 
१-६ गोतमः । इन्द्र: । त्रिष्टुय्‌ | 
६९. मंहिष्ठाय बृहते बुहद्रेये सत्यशुष्माय aad मतिं भरे । 
अपामिव प्रवणे यस्य दुरं राधों विश्वायु शवम अपाविततम]| १॥ 
(मंहिष्ठाय) महादानी, (बृहते) सर्वतो महान्‌, (बृहद्रये) महावेगी, 
(सत्यशुष्माय) सत्यबली, (तवसे) बलस्वरूप परमेश्वर के प्रति (मतिम्‌) 
मैं मननीय स्तुतियां (भरे) मेंट करता हूं। (प्रवणे) निम्न प्रदेश में बहते 
हुए (अपाम्‌ इव) जलों के सदृश (यस्य राधः) जिसका धन ( अपावृतम्‌) 
खुले रूप में बह रहा है, (दुर्धरम्‌) जो धन कि सदा धरा नहीं जा सकता, 
जो कि चञ्चल।है, अस्थायी है, (विश्वायु) जो कि सब मनुष्यों के लिये है, 
. (शवसे) तथा बल की प्राप्ति के लिये है। [मंहिष्ठाय=मंहतेः दानकर्मणः 
(fimo १।३।७) । विदवायु=विशवञ-आगर (> मनुष्य, निघं० २।३) 1] 
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SRS >> 
~ ७ [| A 
७०. अघं ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्रेव सवना हृविष्मतः । 
| 
यत्‌ पेते न समशीत हयंत इन्द्र॑स्य वज; इन थिंता हिरण्ययः RM 


(अध) तथा हे परमेश्वर ! (ते) आपके (इष्टये) यजनाथं (विश्वम्‌) 
समग्र ब्रह्माण्ड (अनु) निरन्तर (हासत्‌) गति कर रहा है। (हविष्मतः) 
आत्मसमर्पणरूपी हविवाले उपासक के (सवना) उत्पन्त भक्तिरस आपके प्रति 
ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, (न) जैसे कि (ग्राप:) जल (निम्ता =निम्तानि) नीचे 
की झोर प्रवाहित होते हे । (न) जैसे (पवते) मेघ में (इन्द्रस्य) परमेश्वर 
का (हर्यतः) कान्तिमान्‌ (वञ्जः) विद्युद्‌-वप्त्र (समशीत ) सोया रहता है, 
परन्तु मौके पर ( इनथिता ) हिंसकरूप भी धारण कर लेता है, aa 
परमेश्वर का (हिरण्ययः) हितकर और रमणीय ( वजन: ) न्यायवज भी 
( समशीत ) सोया पडासा प्रतीत होता है, परन्तु समय-समय पर 
(इनथिता) हिंख़रूप भी धारण कर लेता है। 

` [भूचाल, बाढ़, कम वर्षा, अति वर्षा, उल्कापात, अतिशीत, अति- 
गर्मी आदि प्राकृतिक घटनायें प्रभू के न्याय-वञ्ज के कठोर रूप हैं। a परन्तु 
इस कठोरता में भी न्‍्यायवज् है हितकारी और रमणीय | क्योंकि यह 
प्रजा के बुरे कर्मों को सूचित कर उसे सच्चे माग की ओर चलने की 
चेतावनी देता है, जो कि अन्ततोगत्वा प्रजा के लिये हितकर होकर रमणीयता 
का रूप धारण कर लेता है। (हासत्‌=ओहाङ, गतो | समशीत--सम्‌ + 
अट्‌--शीड (स्वप्ने) । इनथ्‌--अथ्‌ (हिसायाम्‌) ।] 


७१. aa भीमाय नमसा सर्मध्वर उषो न शुअ आ मरा पनीयसे । 
कडा. वि ९० हरि । 
यश्य घाम श्रमैसे नामैन्द्रिय ज्योतिरिकारि हरितो नासे ।1३॥ 


उपासक ! (अध्वरे) हिंसारहित उपासना-यज्ञ में, तू (भीमाय) 
कठोर जी की sae भयानक, परन्तु ( पनीयसे ) न्यायवज्न के हितकर 
और रमणीय होने के कारण स्तुति-योग्य (अस्मे) Ls परमेश्वर peli 
(नमसा) नमस्कारौं द्वारा ( सम्‌ ) सम्यक्रूप में (झा भर ) was 
समपित कर। (न) जैसे कि (उषाः) उषा (qx) दिन के शुभ्र a ज 
पर सूर्य के निमित्त आत्मसमर्पण कर देती है । (नाम) सबको न्‌ ut 
(यस्य) जिस परमेद्वर का (इद्धियं धाम) परमेश्वरीय निज तेज (श्रवसे ) 
श्रवण योग्य है, विश्रुत है । उसने हम उपासकों में ( ज्योतिः ) एक दिव्य 
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क 
ज्योति (कारि) प्रकट कर दी है। (न) जैसे कि (हरितः) अन्धकार का 
हरण करनेवाली सूर्येकिरणें ( यसे ) आते समय ( ज्योतिः ) उषारूपी 
ज्योति प्रकट कर देती' हैं ।: ie 
- [शुभ्रे =उषा सूर्यं से प्रथम आती है, और सूय पीछे आता है । जब 
सूये आ गया तब उषा मिट गई। मानो उषा ने सूर्य के प्रति थात्मसमपण 
कर.दिया । जब तक आकाश लाल रहता है, तब. तक उषा रहती है । 
सूर्य के आ जाने पर जब दिन शुभ्र हो जाता हे, 'तब उषा अपने स्वरूप से 
मिट जाती है। मानो. उसने सूर्य के प्रति आत्मसमंपंण कर दिया हे ।] 
७२. इभे तै इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
. ` नददित्दुन्यो गिषेणो गिरः सथंत्‌ क्षोणीरि प्रति नो हये तद्दच॥४।। 
(पुरुष्टुतं) हे महास्तुतिवाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (इमे बयम्‌) ये 
हम उपासक (ते) आपके हैं, ( ते ) आप्‌ के ही हैं। ( प्रभूवसो ) है प्रभत 
सम्पत्तिवाले ! (ये ) जो हम कि. ( त्वारभ्य ) आपका ग्रवलम्व लेकर, 
आश्रय लेकर, (चरामसि). विचर रहे हैँ। (गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा 
सम्यक्‌ भजने योग्य ! (त्वत्‌ अन्यः) आप से भिन्न कोई भी (गिरः) वेद- 
वाणियों का (सघत्‌) - संवरण करनेवाला, सम्यक्‌ वरण करनेवाला, उन्हें 
स्वीकृत करनेवाला (नहि) नहीं है । (नः) हमारे (तद्‌ वचः) उन स्तुति- 
प्रार्थना के वचनों को (प्रति हयं) चाहनापूर्वक स्वीकार कीजिये, (क्षोणी: 
इव) जैसे कि आप पृथिवी आदि लोक-लोकान्तरों को चाहनापूर्वक अपना 
रहे हैं। [सघत्‌=षगे संवरणे |] ' | oe 
७३. भूरिं त इन्द्र Me तव Hae सतोतुमेधवन्‌ काममा एण-। 
अर्नुते द्यो्बेहती Ha] मम इयं चं ते प॒थिवी नेम ओजसे।॥५॥ 
(इन्द्र हे परमेश्‍वर : (ते) आपका (वीर्यम्‌) सामर्थ्यं (भूरि) महान्‌ हे । 
(aa) आपके ही (स्मसि) हम हैं। (मघवन्‌). हे ऐशवर्यशालिन्‌ ! (अस्य 
स्तोतुः) इस स्तुतिकर्त्ता की (कामम्‌) मोक्ष-कामना को ( श्रा पृण ).पूर्ण 
कर दीजिये। आपका बड़ा सामर्थ्यं हे । (बृहती द्यो:) महान्‌ द्युलोक (ते 
Hin) आपके सामर्थ्यं का (अनु) अनुचर बना हुआ है। (मम) हे मेरे 
परमेश्वर ! (न) जैसे कि (इयम्‌). यह (ते) आपकी (पृथिवी) पृथिवी 
आपकी अनुचरी बनी हुई है । (इमे) .ये.दोनों लोक (य्ोजसे) आपके ओज 
कोलक्ष्य्करक आपंक अनुचर बने हुए हैं. !:. ..... ... 
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७४. त्वं तमिन्द्र प्तं महामुरुं adr वज्जिन्‌ पवेशअंकर्तिथ । 
अवसुजों निवृताः सतेवा अपः सतरा विश्व दधिषे केवलं सईः।।६॥ 
(वाज्रिन्‌ इन्द्र) हे वज्रधारी परमेश्वर ! आपने (aaa ) विद्युद्रूपी 

AS द्वारा (महाम्‌) महान्‌ और ( उरुम, ) विस्तारी ( पवतम्‌ ) मेघ को 

( पर्वेशः ) टुकड़े-टुकड़ करके ( चकतिथ ) काट गिराया ह। और 

(निवृताः) मेघ में नितरां घिरे हुए (अपः) जलों को (ada) सरण करने 

के लिये, बहने के लिये (अवासृजः) नीचे भूमि की ग्रोर प्रकट कर्‌ दिया है | 

(सत्रा) यह सत्य है कि आप ही (विश्वम्‌) ब्रह्माण्ड का (दधिषे) धारण- 

पोषण कर रहे हैं। (सहः) यह सामथ्यं (केवलम्‌) केवल आपका हीहे। 
[सच्रा--सत्यम्‌ (निघं० ३।१०) । पर्वतःज-सेघः (निघ० १1१०) | 

पर्वत से अभिप्राय वर्फनिमित पर्वत का भी है, जो कि पतों की 'वाटियों 
में लेटा पड़ा रहता है। इसे glacier कहते हैं। glacier—more 

Properly a slowly moving river & ice, such as is found in 

the hollows & on the slopes of lofty mountains. | 


OF १६. 
१-१२ झयास्यः | बृहस्पति: | त्रिष्टुपू । 
७५, उदुप्रुतो न वयो रक्षमाणा वाबंदतो अन्नियस्थेव घोषाः । 
गिरिभ्रजो नोमयो मदन्तो बहस्पर्तिमर्स्यरको अनावन्‌ kU 


(रक्षमाणाः) अपनी रक्षा में तत्पर, ( उदभुतः ) जलों में प्लुतियां 
लगानेवाले (वावदत:--वावदन्तः) कलरव करते हुए ( वयः ) पक्षी ee 
जैसे (बृहस्पतिम्‌) मानो महाब्रह्माण्ड के अधिपति की (अनावन्‌) स्तुतियां 
करते हैं, तथा (वावदतः) कड़कते हुए ( अञ्रियस्य ) मैन काचा 
के (घोषा:) घोष (इव) जैसे मानो बृहस्पति की स्तुतियाँ करते हैं, और 
(गिरिभ्रजः) dat से गिरती हुई (ऊर्मयः) नदियों की लहरें Giles 
मानो बृहस्पति की स्तुतियाँ करती हैं, वैसे हमारे (मदन्तः) मादक ( ee 
स्तुतिमन्त्र, महाब्रह्माण्ड के स्वामी की (अभि) साक्षात्‌ (तावन्‌) स्तु at 
करते हैं । [अभिप्राय यह है कि प्राकृतिक संसार भी मानी अपने प्रभु.की. 
स्तुतिग्रां करता है | तब मनुष्यों को भी.चाहिये कि अपने प्रभु की स्तुतियां 
करें।] . Fe जापान ae | - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ झथर्वेवेद-भाष्य का० २० । सू० १६ 
~ 
७६. सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगइवेदयेमणै निनाय | 
a A [| ~ ~ w A | 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बुहस्पते वाजयाशूरिंवाजो ।।२। 


झाज़िरसः) प्राणायामाभ्यासी उपासक, ( गोभिः ) वेदवाणियों 
द्वारा aes ) Lie करता हुआ, (अर्यमणम्‌) कामादि अरियों को 
नियन्त्रण करनेवाले परमेश्‍वर को अपनी ओर (सं निनाय ). सम्यक्‌ प्रकार 
से झुका लेता है, (इव) जैसे कि (भगः) भगवान्‌ ने (अर्यमणम्‌) अन्ध- 
काररूपी-अरि को नियमन करनेवाले आदित्य को ( ee ) हमारी 
झर झुकाया हुआ है। (जने) का में (न) जैसे (मित्रः) मित्र 

( दम्पती ) नवविवाहित पति-पत्नी के गुणों को ( अनक्ति अभिव्यक्त 

करता है, बैसे ही प्राणायामाभ्यासी योगी, परमेश्‍वर के ar को जन समु- 

दाय में अभिव्यक्त करता रहता है । और प्राथना करता है कि (बृहस्पते) 
महान्रह्माण्ड के पति ! (वाजय) हम सब को बल प्रदान कीजिये, और 
प्रगतिशील कीजिये | (इव) जैसे कि बृहती सेना का पति (आजौ) युद्ध में 

(sagt) शीघ्रगामी अइवो को प्रगतिशील करता है । | 
[नक्षु=गति, प्रगति । आङ्भिरसः, अङ्िराच्प्राण ( श० Ao 

६।१।२।४) । झ्रयेसा-- झा दित्यः, अरीन्‌ नियच्छति (निरु० ११।३।१३ )1 

गर्यमा=परमेरवर; कामादिकान्‌ अरीन्‌ नियच्छति ) । आशुः--अववः 

(निघं० १।१४) ।] 

७७. साध्यर्या अंतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवणा अनवद्यरूपाः | 
बुहुस्पतिः पतितेभ्यो वितूर्या निगा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥३॥ 
(साध्वर्याः) अन्तरिक्ष-स्थित मेघ के साथ रहनेवाले, (अतिथिनीः) 

सदा गतिशील, ( इषिराः ) प्रजा द्वारा इष्ट, ( स्पार्हाः ) तथा स्पृहणीय, 

सुवर्णाः) स्वच्छ, और (अनवद्यरूपाः) पवित्र (गाः) गतिशील जलों को, 

(पर्वतेभ्यः) मेघों से (वितू्ये) काट कर, (बृहस्पतिः) महान्नह्माण्ड के पति 

परमेश्वर ने (निर्‌ उपे) पृथिवी पर उपजाऊ रूप में भेजा है । (इव) जैसे 

कि ( स्थिविभ्यः ) क्षेत्र-स्थलों से काट कर किसान ( यवम.) जौ आदि 
अन्त देते हैं । | 
[ग्रतिथिनी:चअत्‌ सातत्यगमने + इथिन्‌+ङी ( स्त्रियाम्‌ ) | 
इषिराः=इषु इच्छायाम,। गाः=गमनशील जल ( उणा० कोश, पाद २, 
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सूत्र ६७ पर महर्षि दयानन्द ) । स्थिविः=क्षेत्रस्थल ? । साध्वर्या:= 
अध्वर--अन्तरिक्ष (.निघ० १।३ ); अ्रध्वयें--अध्वरीय--अन्तरिक्षस्थ | 
साध्वर्या:--अन्तरिक्षस्थ मेघ के साथी । ] lh 
नें ह ७ 
७८. आ ग्रुपायन्मधुन BIA योनिमवाक्षिपन्नक उल्कामिंव द्योः । 
बहुस्पतिरुद्धरन्नरमनो गा भूम्यां उल्नेव वि त्वर्च बिभेद ॥४।। 


( ग्रा प्रुषायन्‌ ) पृथिवी को सम्यक्‌ रूप से जल द्वारा स्निग्ध करते 
हुए (वृहस्पतिः) बृहस्पति ने (मधुनः) मधुर (ऋतस्य) जल के (योनिम्‌) 
उत्पादक मेघ को (झवक्षिपन्‌) नीचे पृथिवी पर ऐसे फेंका, (इव) जैसे कि 
(अकः) सूर्यं ( द्योः ) द्युतिमान्‌ आकाश से या द्युलोक से ( उल्काम्‌ ) 
दधकते पत्त्यर को फेंकता है । तथा ( अश्मनः ) आकाश में फेले मेघ से 
( गाः) जलों का ( उद्धरन्‌ ) उद्धार करते हुए वृहस्पति अर्थात्‌ वायु ने 
(त्वचम्‌) मेघ की त्वचा को (बिभेद) काट दिया । (इव) जैसे ( उल्लः ) 
बैल (भूम्याः) हल द्वारा भूमि की, या अपन सींगों द्वारा भूमि की (त्वचम्‌) 
त्वचा को, ऊपर के स्तर को (वि बिभेद) काट देता है । | 

[आ प्रूषायन्‌-प्रुष्‌ स्तेहने | ऋतस्य =जलस्य ( निघ० १।१२ ) 1 
उल्काम्‌=उल्‌ दाहे | A fiery Phenomenon in the sky, a meteor 
(आपटे) | Hema: HEAT सेघः (निघ० १।१०), अशूङ्‌ व्याप्ती | गाः= 
जलानि(उणा० २1६८ ,रामलाल कपुर FRE बहालगढ़, सोनीपत-ह्रयाणा । 
उह्लः=वहति हलम्‌ शकटम्‌ । वह (=उह्‌,) [क्त (=न),कतेरि। उल्लः 
इव=उह्ने व, छान्दस सन्धि | GAA bull (बेल) १ आपटे | 
७९. अपज्योतिंषा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वात आजत्‌। 

` ` बृहस्पतिंरनुसुक्यां somata वात आ चक्र आगाः ।।६॥ 


(बृहस्पतिः) बृहती-पृथ्चिवी के अधिपति (वातः) वायु ने (वलस्य) 
घेरनेवाले मेघ की शक्ति को (अनुमृश्य) मानो जांचकर ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
अन्तरिक्ष से (तमः) तमोभूत-मेघ को (अप झाजत्‌) हटा दिया है । और 
(ज्योतिषा ) सूर्य की ज्योति द्वारा प्रकाश प्रकट कर दिया हैं। वायुने 
तमोभूत-मेघ को ऐसे हटाया है, (इव) जैसे कि (Seq) जलक्रीडा करता 
हुआ बैल, -जल से ( शीपालम्‌ ) शैवाल. अर्थात्‌ सेवार को हटा देता है। 
(वातः) वायु ने (इव) जैसे (अश्रम्‌) मेघ को (झा चक्र ) पैदा किया 
प 
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था, वैसे ही उसने (गाः) मेघ से जलों को भी प्रकट कर दिया है । 
[मन्त्र में कवितारूप में वायु का वर्णन है। मानसून वायुए मेघ 
वनातो तथा जल बर्साती हैं | | 
८०. युदा वलस्य Ta असु भेद बुहुस्पतिरगनितपोंभिर॒केः । 
दद्धिन जिह्वा परिंविष्टमाददाविनिर्धीर॑क्ृणोदुल्लियांणाम्‌ ॥६॥ 
(यदा) जब (बृहस्पतिः) वायु (अग्नितपोभिः) अग्नि के समान 
परितप्त (अकः) सूर्य-किरणों द्वारा ( पीयतः ) मानो जल को पी जाने- 
वाले अर्थात्‌ न बरसानेवाले, और (वलस्य) आकाश को घेरनेवाले मेघ की 
(जसुम्‌) हिस्रवृत्ति को (भेद) विनष्ट कर देता है, तब ( sfx: ) दान्तों 
द्वारा (परिविष्टम्‌) घिरी (जिह्वा न) जिह्वा के समान, मेघ द्वारा घिरे 
जल को वायु, (अदत्‌) प्राप्त कर लेती है, और (उखियाणाम्‌) नदियों 
के (निधीन्‌) निधिस्वर्प जल को (आविः ग्रकुणोत्‌) प्रकट कर देती है। 
[पीयतः=पी पाने (दिवादि) । वलस्य"-आवरण डालनेवाले मेघ 
की, व्‌ आवरणे । जसुम्‌=जस्‌ हिसायाम्‌ । उस्रियाणास्‌ --नदीनाम्‌ (निघ० 
२।११ ) । मन्त्र में बृहस्पति पद द्वारा सेनापति का भी वर्णन हुआ है, जो 
कि आग्नेय झस्त्रों द्वारा तथा सूर्य की तप्त किरणों द्वारा, राष्ट्र पर घेरा 
डाले शत्रु के घेरे को तोड़ देता है । और घिरे राष्ट्र को शत्रु से छुडा कर 
प्रजाजनों की सम्पत्तियों को सुरक्षित कर देता है। उस्ियाः=उस्ना अर्थात्‌ 
किरणों के सदृश शुद्ध-पवित्र प्रजाजन 1] _ 
८१. बृहस्पतिरिमंत हि त्यदांसां नामं खरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । 
आण्डेवं Mar शैकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः aaa त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
_( बृहस्पतिः ) वायु ने ( सदने ) अपने निवासस्थान अन्तरिक्ष में 
(यत्‌ त्यत्‌) जो वह (आसतां स्वरीणांम्‌) इन घोषपूर्वक बहती हुई नदियों 
का (नाम) जल (गुहा) छिपा पड़ा था, उसे (ग्रमत) जान लिया । ग्रौर 
उस ने (त्मना) निजशक्ति द्वारा (पर्वतस्य) मेघ के ( गर्भम्‌ ) गर्भ को 
(भित्त्वा) छिन्न-भिन्न करके (उस्रियाः) नदियों को (आजत्‌) प्रकट कर 
दिया। (इव) जसे कि (आण्डा) अण्डों को (भित्त्वा) तोडकर (शकुनस्य) 
पक्षी के (गर्भम्‌) गर्भस्थ या गर्भभूत वच्चे को प्रकट किया जाता है। 
[“वृहस्पति' का रथ बृहती-सेना का अधिपति भी है। इस आधि- 


ee 
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भौतिक दृष्टि में सेनानी ने घोष करती हुई, तथा तापक अस्त्रशस्त्रों से 
सम्पन्न इन शत्रु सेनाओं को, जो कि अपने सदन में छिप गई थीं, उनके 
'नाम' SAA नमन को भ्रात्मसमर्पण को 'अमत'=मान लिया,स्वीकार कर 
लिया। और पर्वतों के गर्भ में रहनेवाली शत्रु-प्रजा को स्वतन्त्र कर दिया | 
'स्वरीणाम्‌'=स्वर करती हुईं, श्राघोष या निनाद करती हुईं बहती नदियां | 
तथा स्वरीणाम्‌='स्वु' शब्दे उपतापे । शब्द करती हुईं तथा तपानेवाले 
अस्त्रशस्त्रों से सम्पन्न शत्रु की सेनाए' ।[ पर्वतस्य=मेघस्य(निघ० १।१०)।] 
८२. अइनापिंचद्धं मधु पर्येप्श्यन्मत्स्यं न दीन salt क्षियन्तम्‌ । 

निष्टज्ज॑भार चमसं न वृक्षाद्‌ बृहस्पतिबिरवे्णा विकस्य ॥८॥ 

(बृहस्पतिः) बृहती-पृथिवी के अधिपति वायु ने (अश्ना पिनद्धम्‌) 
मेघ से बन्धे पड़े (मधु) मधुर-जल को (पर्यपश्यत्‌) जान लिया । (न ) 
जैसे कि (दीने उदनि) अल्प जल में (क्षियन्तम्‌) पड़ी (मत्स्यम्‌) मछली 
को जान लिया जाता है। वायु ने (विरवेण) विशेष गरजनावाले विद्युद्‌- 
वस्त्र के द्वारा ( विकृत्य ) मेघ को काट कर ( तत्‌ ) उस मधुर-जल को 
(निर्‌ जभार) निकाल लिया। (न) जैसे कि बढ़ई (वृक्षात्‌) वृक्ष को काट 
कर उस से (चमसम्‌) खान-पान के वर्तन निकाल लेता है, बना लेता है । 

[वायु यद्यपि जड़ है, तो भी वायु का वर्णेन ऐसा हुआ है मानो वह 
चेतन है । कवि सम्प्रदाय में जड़ वस्तु का भी वर्णन चेतनवत्‌ किया जाता 
है। वेदों में परमेश्वर को कवि कहा है। यथा--किर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभूः’ (यजुः ४०।८) । तथा वेद को काव्य कहा है, यथा -'देवस्य पर्य 
काव्यम्‌” ( ग्रथर्व० १०1८1३२ ) | निरुक्तकार. ae भी कहा है। यथा-- 
'गरचचेतनान्यप्येवं स्तुयन्ते यथाक्षप्रभुतीन्योषधिपर्यन्तानि ( ७४२७ ) 
इत्यादि । आधिभौतिक दृष्टि में सेनापति ने फैली हुई पर्वतश्रेणी में बन्धे 
पडे मधर-जल के स्रोत को देखा, और विद्युदू-वज्ञ के द्वारा पतों को काट 
कर नदीरूप में या नहर के रूप में उस बन्धे जल को अपने राष्ट्र में 
प्राप्त कर लिया । 


८३. सोषामबिन्द॒त्‌ स ख१; सो अग्नि सो अर्केण वि बंबाचे तमांसि | 
बहस्पतिगीबपुषो वलस्य निर्मज्जानं न पेणो जभार ॥९॥ 
(सः)उस बृहस्पति भ्र्थात्‌ वायु ने मेघ को काठने के परात्‌ (मन्त्र ८), 
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(उषाम्‌) उषा को (अविन्दत्‌) प्राप्त कराया । (सः) उसने ( स्वः ) तपे 
सूर्य को प्राप्त कराया । (सः) उसने (भ्रग्निम्‌) सौराग्नि को प्राप्त कराया । 
(सः) उसने मेघ के कारण उत्पन्न हुए (तमांसि) झन्धकारों का (अकण) 
सूर्य के द्वारा (विबबाधे) वध किया । (बृहस्पतिः) वायु ने ( गोवपुषः ) 
जलीय शरीरवाले (वलस्य) घेरा डाले मेघ के (पर्वणः) अङ्गःप्रत्यङ्ग से 
(मज्जानं न) जलरूपी मज्जा को (निर्‌ जभार) निकाल लिया | 

` [आधिभौतिक अर्थ में सेनापति ने राष्ट्र.पर आवरण घेरा वलय 
डाले शत्रु के AS को काटकर उसका मज्जा निकाल दिया, जो शत्रु कि 
राष्ट्रभूमि को छिन्न-भिन्न करना चाहता था। और राष्ट्र में फिर दैवी- 
शवितर्यो को चमका दिया | गोबपुष:=गौः(=जल, उणादिकोष २।६८) + 
वपुः=शरीर। तथा गौ: राष्ट्रभूमिञ-वपुः (वप्‌ छेदने) | | 

८४. हिमेवं पर्णा मुषिता बनानि बृहस्पर्तिनाकृपयद्‌ वलो गाः । 
अनानुकृत्यमंपुनश्वंकार यात्‌ ETAL मिथ उच्चरातः ।।१०:। 

(हिमा इव) हेमन्त ऋतु द्वारा जैसे ( वनानि ) वनों के (पर्णा = 
पर्णानि ) पत्ते ( मुषिता=मुषितानि ) मानो लूट लिये जाते हैं, वेसे 
(बृहस्पतिना) वायु ने (वल:=वलस्य) घेरा डालनेवाले मेघ के (गा: ) 
जलों को ( अ्रकृपयत्‌ ) लूटकर उनपर मानो कृपा की । मेघ को वायु ने 
(अनानुकृत्यम्‌) घेरा डालने के कर्मं को न कर सकने योग्य, और (अपुनः) 

पुनः घेरा डालने के भ्रयोग्य ( चकार ) कर दिया। ( यात्‌ ) तब से 
(सूर्यमासा =सूर्यामासौ ) सूर्य ate चन्द्रमस्‌ (मिथः) साथ-साथ (उत्‌ चरातः) 
आकाश मों फिर उदित होने लगते हैं । 

[वलः=वल्‌ + faq षष्ठये कवचन । सूर्यमासा=सूयं और मस्‌ 
(=चन्द्रमस्‌) | आधिभौतिक में सेनापति जब घेरा डालनेवाले शत्रुओं की 
भूमियां जीत लेता हे, तब वह उन्हें कठोर दण्ड न देकर उन. पर कृपा 
दर्शाता हैं तदनन्तर शत्रु पुनः आक्रमण कार्य न कर सकें, उन्हें ऐसा कर 
दिया जाता है । अर्थात्‌ उन्हें शस्त्रास्त्रो से वञ्चित कर दिया जाता है । 
मन्त्र में वर्षाकाल की समाप्ति का वर्णन हुआ है।] 


८५. अभि शयावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिशचू | 
| रात्र्यां तमो अदघुर्ज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिभिनदाद्रै विदद्‌ गा।॥११॥ 
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(न) जैसे (श्यावम्‌) श्याम वणेवाले (अश्वम्‌) ्रश्व को (पितरः ) 
उसके पालक स्वामी, (कृशनेभिः) अग्नि-सदृश चमकीली मणियों के हार 
द्वारा ( अपिशन्‌ ) सुशोभित करते हैं, वैसे ( पितरः ) पालक-ऋतुओं ने 
( कृशनेभिः नक्षत्रेभिः ) कृशानु-समान चमकते नक्षत्रों हारा ( द्याम्‌ ) 
झलोक को (अपिशन_) सुशोभित कर दिया है । पालक-ऋतुओं ने (रात्र्याम्‌) 
रात्री में (तमः अदधुः) अन्धकार को स्थापित किया हैं । प्रौर (भ्रहन्‌) दिन 
में (ज्योतिः) ज्योति को स्थापित किया है, जबकि ( बृहस्पति: ) वायु ने 
(अद्रिम्‌) मेघ को (भिनत्‌) छिन्त-भिन्न करके (गाः) जलों को (विदत्‌) 
प्राप्त किया | | bees 

[कृशन--कृशानु (=अग्नि) । मन्त्र मै पालक-ऋतुओं के अनुसार, 
जब मेघ को छिन्न-भिन्न कर दिया, और उसके समग्र जलों को प्राप्त कर 
लिया, तब आकाश स्वच्छ हो गया | और दिन में सूर्य चमकने लगा, और 

' रात्री में श्याम आकाश में अग्निमय-नक्षत्र चमकने लगे। इस प्रकार मन्त्र 
१० और ११ में वर्षाऋतु की समाप्ति पर दृश्यों का वर्णन हुआ है। 
पितर:--ऋतव: (Aco ATo २।६।१।३२) में सायण । तथा 'पितृमते' की 
व्याख्या में पितु--ऋतु (दयानन्द, यजु० २।२९)।] 

lan 

८६. equal नमो अश्रियाय यः पृवीरन्वानोनबीति | 
बृहस्पतिः स हि गोभिः Aras स वीरेभिः TAA बया घात्‌॥१२॥ 
म उपासकों ने (इदं नमः) यह नमस्कार ( अ्रश्नियाय ) मेघों के 
भी स्वामी “बृहस्पति” पय महाब्रह्माण्ड के स्वामी कड के प्रति 
(want) किया है। ( यः ) जो परमेश्वर कि (पूर्वी:) पूर्वकालों से चली 
आई अनादि ऋचाओं का ( अनु ) निरन्तर प्रत्येक सृष्टि के आदि में 
( नोनवीति ) बार-बार स्तवन ae fase me है. 

. (ब्रृहस्पतिः हि) बृहस्पति ही (गोभिः) गोश्रो द्वारा, ( सः असनः 

अर्वों Dn वह ही वीर सन्तानों द्वारा, ( सः नुभिः ) वह 

ही नेताओं द्वारा (नः) हमें (वयः) जीवन, दीर्घायु तथा अन्न (धात्‌) प्रदान 

करता है। [वयः= अनन्नम्‌, (निघ० २।७)।] 


. [सूक्त के मन्त्र १, तथा १२ में बृहस्पति' पद द्वारा परमेश्वर का 
वर्णन a8 है । और मध्य के मन्त्रों में बृहस्पति पद द्वारा सेनापति तथा 
वायु का भी वर्णन हुआ है । |. Tees 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ | अथवंवेद-भाष्य का० २० । सु० १७ 


सूक्त १७ 

१-११ कृष्णः, १२ वसिष्ठः। इन्द्रः । १-१० जगती, ११-१२ 
त्रिष्ट्प्‌ । - 
८७, अच्छा म इन्द्रै मतर्यः खर्बिदः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत । 

परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मधवांनमूतये 1 १॥ 

(से) मेरी (विश्वाः) सब प्रकार की (मतयः) मतियों ने (इन्द्रम्‌) . 
परमेश्वर की (अच्छ) प्रत्यक्ष रूप में ( अनूषत ) स्तुतियां की हैं। मतियां 
जो कि ( स्वविदः ) सुख प्राप्त करातीं, ( सध्रीचीः ) जो कि परमेश्वर के 
साथ विचरतीं, (उशतीः) और. परमेश्वर की ही कामना करती हैं। मेरी 
-मतियां (परिष्वजन्ते) परमेश्वर का श्रालिङ्भन करती हैं। (यथा) जैसे कि 
( जनयः ) पत्नियां ( पतिमू ) अपने-अपने पति का आलिङ्गन करती हुँ । 
अर्थात्‌ ( शुन्ध्युः मर्यं न ) शुद्धाचारी मानुष-पति का ग्रालिद्धून करती हैं 
वैसे ही मेरी मतियां(मघवानम्‌) ऐस्वर्यशाली परमेश्वर का आलिङ्गन करती 
हैं, (ऊतये) ताकि मेरी रक्षा हो सके। . 


८८. न घा खद्रिगर्प वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कार्म पुरुहूत शिश्रय। 
राजेब दस्म नि षदोऽधि बृिष्यसिन्त्सु सोमेंबपानमुस्तु ते॥२॥ 
(Gaga) हे वार-बार पुकारे गये परमेश्वर ! (मे) मेरा (मनः) 
. मन (घ) निश्चय से ( त्वत्‌ रिक्‌ ) आप से ग्रतिरिक्त ( न अप वेति 
अर्थात्‌ आप से हट कर और कहीं नहीं जाता | वह मन (त्वे इत) आप रू 
- ही (कामम्‌) यथेच्छ (शिश्चिय) आश्रय पाता है । (दस्म) हे पाप-क्षयकारी 
दर्शनीय परमेश्वर ! आप (राजा इव) राजा के समान (बहिषि अधि ) 
मेरे हृदयासन पर (निषदः) नितरां विराजिये। और (अस्मिन्‌) इस मेरे 
(सोमे) भक्तिरस मों (ते) आप का (अवपानम_) रस-पान (अस्तु) हो । 
- ८९. त्रिपुबीदेन्द्रो अर्मतरुत क्रुधः स इद्‌ रायो मघवा वसं ईशते । 
तस्मेदिमे बणे सप्त सिन्धबो व्या वर्षन्ति वृषभस्य TRAM ॥1३॥ 
(इन्द्रः) परमेश्वर (श्रमतेः) अज्ञान का, ( उत ) और ( क्षुधः ) 
क्षुधा का, (विषुवृत्‌) भिन्न-भिन्न प्रकार से निवारण करता है। (सः ) 
वह ( मघवा ) ऐइवर्यंवान्‌ ( इद्‌ ) ही ( रायः वस्वः ) प्राकृतिक और 
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आध्यात्मिक सम्पत्तियों का (ईशते) अधीश्वर है । (वृषभस्य) सम्पत्तियों 
की वर्षा करनेवाले, और (शुष्मिणः) बलशाली (तस्य इत्‌) उस ही परमे- 
श्वर की ( प्रवणे ) आज्ञा में वर्तमान ( सप्त सिन्धवः ) सात प्रकार की 
नदियां ( वयः ) प्राकृतिक और आध्यात्मिक अन्न की ( वर्धेन्ति ) उत्पत्ति 
तथा वृद्धि करती हैं । 

[सप्त सिन्धवः=सात प्रकार की जलमय नदियां पृथिवी पर 
प्रवाहित होकर, प्राकृतिक अन्न को उत्पन्न करतीं तथा उसकी वृद्धि करती 
हैं, जिस के द्वारा कि क्षुधा की निवृत्ति होती है। और ७ Seal से युक्त वेद- 
वाणियां मुख में प्रवाहित होती हुई ग्राध्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ ज्ञान को 
उत्पन्न कर, और - उसकी वृद्धि कर अज्ञान की निवृत्ति करती हैं। निम्न- 
लिखित मन्त्र में “सप्त सिन्धवः” पद द्वारा ७ छन्दों से युक्त वेदवाणी का 
ग्रहण होता है, यथा - 

सुदेवो ग्रसि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः । 

ag क्षरन्ति काकुदं get सुषिरामिव ॥ ऋ० ६।६।१२ ॥ 
मन्त्र में 'काकुद' का रथं है--तालु'। यथा-काकुदं तात्वित्याचक्षते | जिह्वा = 
कोकुवा, सास्मिन्‌ धीयते । जिह्वा कोकुवा कोकूयमाना वर्णान्‌ नुदतीति वा, 
कोकूयतेर्वा स्याच्छन्दकर्मणः' (निरु० ५।४।२७) 1] 


९०. वयो नवृक्ष सुपलाशमासंदन्त्सोमांस इन्द्रै मन्दिनअमूषदः । 
प्रेषामनींकं शवसा दबिंद्युतद्‌-बिदद्‌ खरमेनवे ज्योतिरायेस्‌ ।।४॥ 


(न) जैसे (वयः) पक्षी (सुपलाशं वृक्षम्‌) उत्तम-पत्तोंवाले वृक्ष पर 
(आसदन्‌) ग्रा बैठते हैं, वैसे ( मन्दिनः ) हषंदायक ( चमुषदः र ) भूलोक 
और द्युलोकव्यापी (सोमासः) भक्तिरस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर में (ग्रासदन्‌) 
आकर स्थित हो जाते हैं। ( एषाम्‌ ) इन भक्तिरसों की ( अनीकम्‌ ) 
प्राणदायिनी शक्ति, (शवसा) - अपने-अपने पूर्ण बल में ( प्र दविद्युतत्‌ ) 
प्रयोतित हो रही है, चमक रही है । रौर इस प्राणदायिती शक्ति ने (मनवे) 
मनुष्य के लिये (स्वः) सुख और (आर्य ज्योतिः) परमेशवरीय ज्योति (विदत्‌) 
प्राप्त कराई है । | | as a 

[चमूषदः--“यस्य विदव उपासते प्रशिषम्‌’ (-यजु० २५१३ ) 
अर्थात्‌ संसार के सब पदार्थ ' जिस परमेश्वर के उत्तम-शासन की उपासना 
में लगे हुए हैं। उपासना पद द्वारा समग्र विइव में भक्तिरस की सत्ता का 
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कथन किया है | तथा “तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिंषमासते” (अथव १३। 
३/४।१७), अर्थात्‌ ये सब गतिमान्‌ पदार्थ उसे परमेश्वर के उत्तम-प्रशासन 
की उपासना कर रहे हैं ॥ 'उपासना' पद द्वारा इन गतिमान्‌ पदार्थों में 
भक्तिरस की. सत्ता को कथन किया है। चस >-झावापृथिव्यों ( निरु० 
३1३०) | अनीकम्‌ =अन्‌ प्राणने | गायम्‌ = Aa: ईश्वरः (निरु० १३।१ एड), 
तस्य ज्योति: | ] | 
te ° | AANA a संवर्ग ७ < ॥ 
९१, कृतंन श्वघ्नी बि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा खयं जयत्‌ | 
~ ~ ls 
न तंत ते अन्यो अनु TA] THM पुराणो मंघवन्‌ नोत नूतन॥५॥ 


(जयत्‌) दुष्कर्मों पर विजय पाता हुआ मनुष्य (श्वघ्नी) भविष्य 
में शुभ्र दिनों की प्राप्ति करता हुआ, (न) जैसे (कृतम्‌) सुकृतकर्मा का 
(वि चिनोति) विनिश्चय करता हे, या विशेष चयन करता ह, इसी प्रकार 
अन्धकार पर (जयत्‌) विजय पाता हुआ (मघवा) ऐश्वयंशाली परमेश्‍वर 
(aq) जो (संवर्गम्‌) अन्धकार का सम्यक वर्जन करनेवाले (सूर्यम्‌) सूर्य 
“को साधनरूप में विनिश्चित करता हैं, हे परमेश्वर ! (तत्‌) उस (ते) 
आप के विनिश्चय और तत्सम्बन्धी (वीर्यम्‌) सामथ्यं की (अनु) अनुकृतिं, 
(अन्य: न शकत्‌) अन्य कोई नहीं कर सकता । (मघवन्‌) हे ऐकवर्यंशाली 
परमेश्‍वर | (न पुराणः) न कोई पुराना व्यक्ति, और (न उत नूतनः) न 
कोई नया व्यक्ति । 

[सवघ्ती=श्वः (=कल जो आयेगा) FA (Ser गतौ प्राप्तौ 
इन्‌ ।) संवेम्‌=सम्‌+ वृज्‌ वेने ।] 


९२, विशविश मघवा पर्येशायत जनानां भेना अवचाकशद्‌ इषां | 
यस्थाई शक्र; सवनेपु रण्य॑ति स तीतेः सोमे सहते एतन्यतः॥ all 


(विशंविशम्‌) प्रत्येक प्रजाजन में (मधवा) ऐड्वर्यशाली. परमेश्वर 
(पर्यशायत) पूर्णतया व्याप्त है । (वृषा) आनन्दरसवर्षी परमेश्वर (जनाः 
नाम्‌) प्रजाजनों की (धेना:) बोलियो और बातचीत को (अवचाकशत्‌) 
जान रहा होता है । (शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर, (यस्य अह) जिस किसी 
उपासक के ( सवनेषु ) भक्तिरसो में ( रण्यति ) रमण करता है, उन्हें 
प्रसन्नता पूर्वक चाहता है । (सः) वह उपासक (तीव्रः सोमैः) अपने वेगवान्‌ 
भक्तिरसो द्वारा (पृतन्यतः) कामादि की सेना को (सहते) पराभूत कर देता al 
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९३, आपोन सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन्त्सोमास॒ इनदरं कुल्याईव हृदस्‌ । 
बधेन्ति विप्रा महो अस्य साद॑ने बं न वृष्टिदिव्येन दानुना ।।७॥ 


(आ्राप:) नदियों के जल (न) जेसे (सिन्धुम्‌ अभि) समुद्र की ओर 
(यत्‌) जब (समक्षरन्‌) मिलकर बहते हैं, तथा (कुल्याः) नालियां (इव) 
जैसे (SAA) तालाब की ओर बहती हैं, वैसे ही (सोमासः) सब भक्तिरस 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ओर बहते हैं। (सादने) हृदय-सदन में परमेश्‍वर 
के स्थित हो जाने पर (विप्राः) मेधावी उपासक (अस्य) इस परमेश्वर 
की (महः) महिमा को (वर्धन्ति) बढ़ते हैं।(न) जैसे कि (दिव्येन दानुना) 
परमेश्वर के दिव्य दान द्वारां ( वृष्टिः ) वर्षा ( यवम्‌ ) जौ आदि को 
बढ़ाती है | 
९४. वृषान Ra पंतयत्‌ रज; खा यो अर्थप॑रनीरकृणोदिमा अपः | 
स सुन्वते मघवा जीरद।नवेऽविन्दुज्ज्योतिभनंवे हुविष्मते ॥८॥ 
(यः) जिस परमेश्वर ने (स्वाः) अपने (इमाः) इन (अर्यपत्नीः) 
परमेश्वर द्वारा पालित (अपः) सात प्राणों को (करोत्‌) रचा है, उसने 
ही अब (रजः) इन प्राणों के रजोगुणों को (पतयत्‌) गिरा दिया है, हटा 
दिया है। (न) जैसे कि (क्रुधः) क्रुद्ध हुआ (वृषा) बेल ( रजः ) मिट्टी 
को उखाड़ फेकता है । (सुन्वते) भक्तिरस से सम्पन्न, (हविष्मते) भक्तिरस 
को हविरूप में लिये हुए, (जीरदानवे) मौर शीघ्रता से इस हवि को समर्पित 
कर देनेवाले ( मनवे ) मननशील उपासक के लिये ( सः मघवा ) वह 
ऐव्वर्यवाली परमेश्वर ( ज्योतिः ) अपनी ज्योति ( अविदत्‌ ) प्रकट कर 
देता है। 
[ अ्रप:--“झ्राप: झापनानि षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम ” (निरु० 
` १२।४।३८) । जीराः=क्षिप्रनाम (निघ० २।१५)। | 


९७, उज्जायतां परणुज्योतिषा सह भूया ऋतस्य YEN पुराणवत्‌। 
बि रोचतामरुंपो भानुना शचिः खणे FR YI सत्पतिः ॥९॥ 
हे उपासक ! (ज्योतिषा सह) परमेश्वरीय ज्योति के साथ-साथ 
(परशुः) तेरा परशु भी ( उद्‌ जायताम्‌ ) ऊचा उट। तू (पुराणवत्‌) 


७ ये | aa द्‌ 
“eet 
+ 
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प्राचीन अर्थात्‌ अनादिकाल के ऋषियों की तरह ( ऋतस्य ) सच्चाई का 
(सुदुघा) सुगमता से दोहुनेवाला ( भूयाः ) हो जा । ताकि ( भानुना ) 
परमेश्वरीयःप्रभा द्वारा तू-(अरुषः) चमकता हुआ ( वि रोचताम्‌ ) खूब 
अधिक चमके। ओर (सत्पतिः) सच्चा-पति परमेश्वर तुझे (स्वः न) सूर्य 
,“ के समान (शुचिः) पवित्र तथा ( शुक्र शुशुचीत ) ज्योतिमंय रूप में चमका दे । 
[ परशुः=““प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यसुच्यते” (मुण्डक 
| २1५४) में ओ३म्‌-जप को घनुष्‌ कहा है। इसी थ्रो३म्‌-जप को मन्त्र में 

परशु कहा है। परशु--कुल्हाड़ा अथवा परशु का अभिप्राय है तीव्र प्रयत्न । | 
९६. गोभिष्टरेमामतिं stat Wa ga पूरुहूत बिश्वाम्‌ । 

चयं राजमि; प्रथमा धनान्यस्माकेन FAT जयेम ॥१०॥ 

(गोभिः) वेदवाणियों द्वारा हम (starz) दुष्परिणामी (अमतिम्‌) 
कुमति को ( तरेम ) दूर करें। तथा गोग्रों के सात्विक दूध द्वारा मति की 
हीनता को दूर करें और (यवेन) जौ आदि सात्विक झन्नों द्वारा (विश्वां 
क्षुधम्‌) सब प्रकार की क्षुधा को दूर करें तथा ( वयम्‌ ) हम उपासक 
(राजभिः) योगिराजों की सहायता द्वारा, तथा (अस्माकेन वृजनेन) निज 
शक्तियों द्वारा ( प्रथमा धनानि ) श्रेष्ठ आध्यात्मिक-धनों पर ( जयेम ) 
विजय crt [मन्त्र में अभ्यासियों के लिये वेदस्वाध्याय तथा सात्विक 
खान-पान का विधान किया है 1] 7 
९७. बृहस्पतिः परि. पातु पथ्चादतोत्तरस्मादधरादघायो; । 

इन्द्र; पुरस्तादुत ACTA नः सखा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥! १ १॥ 

(बृहस्पतिः) बृहती-वेदवाणी का ara, तथा (इन्द्रः) परमेदवर 
(पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) और (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, ( अधरात्‌ ) 
दक्षिण से, (पुरस्तात्‌) पूर्व से, (उत) और ( मध्यतः ) मध्यभाग से, हम 
पर आक्रमण करनेवाले और (अघायोः) हमारी हत्या चाहनेवाले पापों से 
(नः) हमारी (परिपातु) पुर्णंतया रक्षा करें। और बृहस्पति तथा इन्द्र, 
इनमें से प्रत्येक (सखा) हमारा सखा वनकर (नः सखिम्यः) हम सखाओं 
के लिये (वरिवः) आध्यात्मिक-धन (कृणोतु) सम्पन्न करे । 
९८. वृहस्पते युवमिन्द्रश्च बो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 

घत्त रयिं सतुवते कीरये चिद्‌ ययं पांत खस्तिभिः सदा न; ।। १२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

का० २० | Yo १८ अथवंवेद-भाष्य ४२ 

(बृहस्पते) हे बृहती-वेदवाणी के आचायं ! (च इन्द्रः) और परमेद्वर! 
(युवम्‌) आप दोनों, (दिव्यस्य) आध्यात्मिक (उत) और ( पाथिवस्य ) 
प्राकृतिक (वस्वः). धनों के (ईशाये) अधीरवर हैं। आप दोनों (स्तुवते) 
स्तुति करनेवाले (कीरये) स्तोता को (रयिम्‌) आध्यात्मिक और प्राकृतिक 
दोनों प्रकार के ऐश्वर्य ( धत्तम्‌ ) प्रदान कीजिये । ( यूयम्‌ ) हे सब दिव्य 
शक्तियो ! तुम सब मिलकर (नः) हम उपासकों की ( सदा पात ) सदा 
रक्षा करते रहो, (स्वस्तिभिः) कल्याणमयी विधियों द्वारा । 


[कीरि:=स्तोता (निघ० ३।१६); alia करनेवाला ।] 
दूसरा अनुवाक समाप्त ॥ 


RH १८ 
१-३ मेधातिथिः प्रियमेधइच; ४-६ वसिष्ठः | इन्द्रः । गायत्री । 
९९. व॒यमुं त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः | 
कण्वा उक्थेभिंजेरन्ते ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! ( कण्वाः ) समाधि में निमीलितनेत्र योगी 
(त्वायन्तः) आपको चाहते हुए ( उक्थेभिः ) अपनी प्रशंसनीय स्तुतियों से 
(त्वा) आपकी (जरन्ते) सदा स्तुति करते रहते हैं । (तद्‌ इद्‌ भ्रर्थाः) यह 
ही उनकी अभ्यर्थना है । उसी प्रकार (वयम्‌ उ त्वा) हम लोग भी आपको 
ही चाहते हे, और (सखायः) अपनी स्तुतियों के द्वारा आपके मित्र बनना 
चाहते हें। [कण्वा:--कण निमीलने। कणति निमीलति असौ कण्वः । 
(उणादि० १।१५१)। ] 

१००. न घेमन्यदा पपन वर्जिन्षपसो नविष्टी । 
तवेदु स्तोमं चिकेत ॥९॥। 

(aft) हे न्यायवज्रधारी ! ( अपसः ) कर्मयोग या क्रियायोग 
सम्बन्धी (नविष्टौ) स्तुति-यज्ञ में (अन्यत्‌) मैं आपसे भिन्न किसी की 
(न घ ईम्‌) कभी भी नहीं (श्रा पपन ) स्तुति करता हूं । और (स्तोमम्‌) 
स्तुति-भन्त्रों द्वारा मैं ( तव इत्‌ उ ) आपकी ही ( चिकेत ) स्तुति करना 
जानता हूं । क 
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१०१. इच्छन्ति देवाः सुन्वत न खप्नाय स्पहयास्ते | 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा; 11311 
त ( देवाः ) देव लोग ( सुन्वन्तम्‌ ) भक्ति रसवाले उपासक को 
(इच्छन्ति) चाहते हैं, ( स्वप्नाय ) सोनेवाले को ( न स्पृहयन्ति ) नहीं 
चाहते । देवलोग ( अतन्द्रा ) निद्रा और सुस्ती से अलग होते हैं। वे 
(प्रमादम्‌) भक्तिरस की उग्र मस्तीवाले को, उसकी सहायता के लिये 
(यन्ति) सदा प्राप्त होते हैं । । 


१०२. वयमिन्द्र रवायवोऽभि प्र णोनुमो वृषन्‌ । 
विद्धी त्वशस्य नों वसो ॥४।। 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (बयम्‌) हम उपासक (त्वायवः) केवल 
आपकी प्राप्ति के अभिलाषी हैं। (वृषन्‌) हे आनन्दरसवर्षी ! (अभि) 
साक्षात्‌ (प्र नोनुमः) हम आपकी उत्कृष्ट-स्तुतियां करते हैं। (वसो) हे 
सर्वत्र वसनेवाले ! (अस्य) इस मेरी, और (नः) हम सब की स्तृतियों को 
आप (विद्धि तु) जानिये। : 


१०३. मा नें निदे च ब्सबेऽयों रन्धीरराव्णे । 
त्वे अपि ऋतुमंम ॥५॥ 

_ (अरयः) हे परमेश्वर ! आप सर्वाधीश हैं । (निदे ) आपकी निन्दा 
करनेवाले, (च) और व ) बकवासी, तथा ( अराव्णे ) अदानी के 
(रन्धीः मा नः) वश में हमें न कीजिये। (मम) मुझ उपासक के (क्रतुः) 
कर्मा और प्रज्ञायें (aft) भी (त्वे) आपके प्रति समर्पित हैं । ; 
१०४. त्वं THT सप्रथः पुरोयोधश्च इत्रहन्‌ । | 

त्वया प्रतिं FT युजा 11६॥ 

( त्वम्‌ ) हे परमेइवर ! आप ( वर्म ग्रसि ) हमारी कवच हैं, 
आभ्यन्तर शत्रुओं को आप ही निवारित करते हैं। (वृत्रहन्‌) हे पापों का 
हुनन करनेवाले ! (च) आर ( पुरोयोधः ) हमारे सामने उपस्थित पापों 
के साथ झाप ड करते हैं। ( त्वया युजा ) आपके सहयोग द्वारा मैं : 
(प्रतिबरुवे) पापों को फटकार देता हूं। 
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सूक्त १६ 


१-७ विश्वासित्रः । इन्द्र: । गायत्री । 


१०७. वात्रैहत्याय शव॑से पृतनाषाद्याय च । 
इन्द्र त्वा वतेयामसि ॥१॥ 


(वार्त्रहत्याय) पाप-वृत्रों के हनन के लिये, ( शवसे ) इस निमित्त 
झाप से बल की प्राप्ति के लिये (च) और ( पृतनाषाह्याय ) कामादि की 
समग्र सेना के पराभव के लिये, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! हम (त्वा) आप को 
(वतँयामसि ) अपनी ओर प्रवृत्त करते हैं । 


१०६. अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो । 
इन्द्र कृण्वन्तु TAT ।।२॥ 

(शतक्रतो) हे सर्वशक्तिमन्‌ या सेकड़ों अद्‌भुत कर्मोवाले ! ( इन्द्र ) 
हे परमेश्वर ! (वाघतः) उपासना-यज्ञ के ऋत्विक्‌ (ते) आप के (मतः) 
मन को (उत) और (चक्षुः) आप की कृपादृष्टि को (अर्वाचीनम्‌) हमारी 
ओर अर्थात्‌ हम शिष्य उपासकों की ओर (सु) सुगमतापूर्वक ( कृण्वन्तु ) 
कर दें। अर्थात्‌ वे ऋत्विक्‌ हमें साधनामांग पर प्रेरित करें ताकि झाप 
की कृपादृष्टि हम नव-उपासकों की ओर भी हो सके ! 

[बाघतः=ऋत्विजः (निघ० ३।१५)।] 

१०७. नामानि ते शतक्रतो विश्वांभिगीमिरीमहे | 
इन्द्राभिभातिषाद्यै ॥३॥ ee 

(शतक्रतो) हे विइवकर्मन्‌ या सेंकड़ों अद्भुत कर्मोवाले ! (विश्वाभिः) 
सब (गीभिः) वैदिक-स्तुतिवाणियों द्वारा ( ते ) आप के ही ( नामानि ) 
नाना नामों का (ईमहे) हम कीत्तेन करते हैं । (इन्द्र) हे परमेश्वर 1 ताकि 
हम (अभिमातिषाह्ये) स्वाभिमानों को पराभव कर सक। 

[परमेश्वर के प्रत्येक नाम द्वारा, उस-उस नाम से प्रतिपाद्य प्रत्येक ` 
गुण-कर्म निरतिशयी हैं । उपासक उन नामों का स्तवन करता हुआ, प्रत्येक 


नाम द्वारा प्रतिपाद्य गुण-कमों की दृष्टि से पने आप को अतिहीन अनुभव 
करता है । इस प्रकार उसका स्वाभिमान टूट जाता है । “शतक्रतो द्वारा 
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यह दर्शाया है कि परमेश्वर के गुणकम सेंकड़ों प्रकार के हैं । इसलिये प्रत्येक 
गुण-कर्म की दृष्टि से उसके नाम भी सेकड़ों हैं। ऋग्वेद में कहा है कि 
“एवं सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति” (ऋ० १।१६४।४६) | अर्थात्‌ परमेश्वर तो 
एक ही है, परन्तु मेधावी ऋषि उसके नाम नाना कहते हैं । | 


१०८. पुरुष्टुतस्य THM: शतेन महयामसि । 
इन्द्रस्य चर्षणी घृतः ॥४॥ 

(पुरुष्ट्तस्य) बहुत नामों द्वारा स्तुति पाए, (चर्षणीधृतः) तथा समग्र 
प्रजा का धारण-पोषण करनेवाले, (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (शतेन) सैकड़ों 
( धामभिः ) नामों द्वारा ( महयामसि ) उस की महिमा का हम स्तवन 
करते हैं। [धामभिः=नामभिः। यथा “धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानि” (निरु० ६।१।२७) ।] 

१०९. इन्द्रै वृत्राय इन्त॑वे पुरुहूतमु्ं भ्रुवे । भरेपु वाज॑सातये ॥५।' 


( भरेषु ) देवासुर-संग्रामों में ( वाजसातये ) बल-प्राप्ति के लिये, 
(वृत्राय हन्तवे) तथा पापवृत्रों हे हनन के लिये (पुरुहूतम्‌) नाना नामों 
द्वारा पुकारे गए (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (उप) उपासनाविधि द्वारा (ब्रुवे) 
मैं कहता हूं कि-- 

११०. वाजेषु सासहिभेव त्वामींमहे शतक्रतो | 
इन्द्र चत्राय हन्तवे ॥६॥ 

(शतक्रतो ) हे सैकड़ों अद्भुत कमोंवाले (इन्द्र) परमेश्वर ! (वाजेषु) 
देवासुर-संग्रामों में आसुरभावों और आसुरकर्मो का श्राप (सासहिः भव) 
पूर्णतया पराभव कीजिये | (वृत्राय हन्तवे) आसुरी पापों के हनन के लिये 
(त्वाम्‌) आप से (ईमहे) याचना करते हैं। 


[इमहे=याच्ञ्ञाकर्मा (निघं० ३।१९)।] | 
१११. grad एतनाज्ये पत्सुतुषु भ्रवःसु च । 
` इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥७॥ 
( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( द्युम्नेषु ) योगज विभूतिरूपी धनों को 
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प्राप्ति के निमित्त, ( पृतनाज्ये ) मनुष्य जिनमें घुताहुति के रूप में आहुत 
हुए जा रहे हैं, ऐसे देवासुर संग्राम के निमित्त, (पृत्सुतूषु ) देवासुर-संग्रामों 
में असुरों की हिसा के निमित्त, (च श्रवःसु) और देवासुर-संग्रामो में विजय- 
यशों की प्राप्ति के निमित्त, तथा ( अ्रभिमातिषु ) अभिमान को भावनाओं 
के जागरित हो जाने पर (साक्ष्व) आप हमें सहायकरूप में प्राप्त हूजिये । 

[ पृतनाज्ये--पृतना--सनुष्यनाम (निघ० २।३) +आज्य (=धी) 
अर्थात्‌ युद्धाग्नि, जिसमें कि मनुष्यों की आहुतियां पड़ती हैं । पृत्सु=संग्राम- 
नाम (निघं० २।१७) +तूषु (तुवि हिसायाम्‌) | साक्ष्व=सक्षतिः गतिकर्मा 
(निघं० २:१४)।] | 

सूक्त २० 
१-४ विश्वासित्रः, ५-७ गृत्समद: । इन्द्र: । गायत्री । 


:-११२. शुष्मिन्तमं न ऊतये दयुम्निनं पाहि जागबिस्‌ । 
इन्द्र सोमं शतक्रतो ।।१॥ 


(शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों अद्भूत कर्मोवाले परमेश्वर ! (शुष्मि- 
न्तमम्‌) अतिबलशाली, (द्युम्निनम्‌) यशःप्रदायी, (जागृविम्‌) तथा सदा 
जागरूक (सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (पाहि) आप रक्षा कीजिये । (न 
ऊतये) ताकि हमारी रक्षा हो सके | 


११३. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु AG । 
इन्द्र तानि त॒ आ बगे ॥९॥ 


शतक्रतो इन्द्र) हे सेंकड़ों अद्भुत कमॉवाले परमेदवर | ल) 
विस्तृत (जनेषु) a में (या ते इन्द्रियाणि ) आपने जो इन्द्रि 
प्रदान की हुई हैं, (तानि) वे बनी रहें । Ele (ते) आप से यह वर(आ वृणे) 
मैं मांगता हूं। तथा पांच जनक-तत्त्वों अर्थात्‌ पृथिवी अपू तेज वायु 
आकाश में जो झाप की शक्तियां हैं, वे मेरे शारीरिक पांच तत्त्वो में बनी . 
- रहें । यह वर मैं आप से मांगता हूं । 


११४. अगन्निन्द्र श्रवों बृहद्‌ धुम्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । 
उत ते शुर्ष्म तिरामसि ॥३॥ 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप की कृपा से ( बृहद्‌ श्रवः ) महायश 
( अगन्‌ ) हमें मिला है। आप हम में ( द्युम्नम्‌ ) ऐसा आध्यात्मिक-घन 
(दधिष्व) स्थापित कीजिये, (दुष्टरम्‌) कि झासुरीभाव उसे दबा न सक, 
जो कि उन के लिये geet हो ( उत ) तदनन्तर ( ते ) आप के दिये 
(शुष्मम्‌) बल को (तिरामसि) हम और अधिक बढ़ाते & । 

[ तिरते = प्रवर्धेयते (निर०११।१'६)।]. 

११५, अर्वावतो न आ Teal शक्र प्रावतः । 
उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत॒ आ सहि ॥४॥ 

(अर्वावतः) अवरा अर्थात्‌ अपरा बिद्यावाले ( नः ) हम उपासकों 
को (शक्र) हे शक्तिशालिन्‌ । (झा गहि) आप प्राप्त हूजिये । (अथउ) 
झौर ( परावतः ) पराविद्यावाले हम उपासकों को आप प्राप्त हूजिये | 
(अद्रिवः इन्द्र) हे पाप-भक्षी परमेश्‍वर ! (यः) जो (ते) आप का (उ) 
वह अज्ञातरूप (लोक:) तुरीयावस्था का लोक है, (ततः) वहां से ( इह ) 
इस मेरे हृदय में (आ गहि) आ विराजिये | 

[पअ्रद्विव--्झत्तेः (निरु० ४१।४) । परमेश्‍वर अ्पराविद्यावाले या 
पराविद्यावाले किसी भी उपासक को प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये चित्त का निष्पाप होना आवश्यक है । अवराविद्यावाला भी, 
यदि वह निष्पाप है, तो प्रमेश्वर-प्राप्ति का अधिकारी है। परमेदवर 
सर्वव्यापक है, अतः किसी आधिदैविक या दैशिक दृष्टि क किसी लोक से 
उसका आना नहीं बनता । जगत्‌ के निर्माण धारण तथा प्रलय में परमेश्वर 
निष्काम तथा निरीह रहता है । इसलिये जगत्‌ के नियन्त्रण के साथ सम्बन्ध 
रहते भी परमेश्‍वर की तुरीयावस्था कायम रहती है। जैसे जीवात्मा की 
सुषूप्ति-प्रवस्था में भी, उस के शरीर की अनैच्छिक-क्रियाए होती 
रहती हैं ॥] 

११६. eat अङ्ग महद्‌ भयमभी षदर्ष चुच्यवत्‌ । 
स हि खिरो विचषेणिः ॥५॥ 
(अङ्ग) हे प्रिय उपासक ! ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( महद्‌ भयम्‌ ) 
21 (अभिषद्‌) वह सर्वाधिष्ठाता है, और (अप चुच्यवत्‌ ) 
सर्व-पराभवी है। (सः हि) वह ही (स्थिरः) एक स्थिर अर्थात्‌ एकरस 
कूटस्थ है | ( विचर्षणिः) विविध जगत्‌ का द्रष्टा है। 
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[भयम्‌ भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सुयः। 
भयादिन्द्रइच वायुश्च मृत्युर्धावति aA: ॥ 
तै. उप. वल्ली २, अनुवा-८, खं. १।] 

११७. TAT मुलयांति नो न नः पश्चादुधं नंशत्‌। . 

. भद्रे भवाति नः पुरः ॥1६॥ १82212) 
(इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमें जब (मृलयाति) सुखी कर देता है, 
आनन्दरस द्वारा आनन्दित कर देता है, (पइचात्‌) तत्पश्चात्‌ ( नः ) हमें 

(घम्‌) पाप (न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता । क्योंकि (नः) हमारे (पुरः) 
सामने वह परमेइवर (भद्रं भवति) सदा सुखदायी और कल्याणकारी रूप 
में रहता है | | | 
११८. इन्द्र आशाभ्यस्परि सवोस्यो अभय करत्‌ | 

जेता शत्रून्‌ विच॑षेणिः ॥७॥ 

. ` (इन्द्रः) वह परमेश्वर (सर्वाभ्यः) सब (आशाभ्यः परि) दिशाओं 
से (अभयम्‌) हमें भयरहित (करत्‌) कर देता है। वह ( शत्रून्‌ ) हमारे 
सब शत्रुओं पर (जेता) विजय पाए हुए है। (. विचर्षणिः ) वह विविध 
जगत्‌ का द्रष्टा है। 


सूक्त २९ 
१-११ सव्यः । इन्द्रः । १-& जगती; १०-११ त्रिष्दुप्‌ । 
११९. न्यूईषु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय स्दने विवस्वतः 
नू चिद्धि रत ससतामिवाविदन्न दुष्टुतिद्रेविणोदिष शस्ते । १॥ 
(विवस्वतः) सुर्यं के ( सदने ) सदन अर्थात्‌ पृथिवीलोक में रहते 
हुए हम उपासक, (महे इन्द्राय) महान्‌ परमेश्वर के प्रति (वोचम्‌) अपने 
स्तुतिवचन और (गिरः) वैदिक स्तुतिवचन (नि) नितरां तथा (सु) 
उत्तम-विधि से (प्रभरामहे) भेंट करते हैं Ae (नु चित्‌ हि) निश्चय से ही 
वह परमेदवर . उन सुस्त उपासक व्य i ( रत्नम्‌ ) आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों को (विदत्‌) हर लेता.है | (इव). जैसे कि वह ( ससताम्‌ ). 
७ ; a | 
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स्वप्नशील अनुद्यमी व्यक्तियों की प्राकृतिक सम्पत्तियों को हर लेता है। 
(दुष्टुति:) अ्रविधिपूर्वक की गई स्तुति दुःस्तुति है, वह ( द्रविणोदेषु ) 
सर्वस्व समपित करनेवाले उपासकों में (न शस्यते) प्रशंसित नहीं है । | 
[ससताम्‌=सस्‌ स्वप्ने। द्रविणोदेषु--द्रविणम्‌ (=धनम्‌) +दा | 
(==दातारः)।] | | 
१२०. हुरो अश्वख दुर ईन्द्र गोरसि दुरो यव॑स्य वसुन इनस्पतिंः। 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिम्यस्रमिदं शुणीमसि ॥२॥ 
(इन्द्र) हे परमेइवर ! आप (ग्रश्‍वस्य) अरव या मन की प्राप्ति के 
(दुरः) द्वार (असि) हैं, साधन हैं । आप ( गो: ) गोओं या इन्द्रियोंकी | 
` प्राप्ति के (दुरः) द्वार हें । आप (यवस्य) जों आदि अन्न तथा (वसुनः) | 
सब प्रकार के ऐइवर्यो की प्राप्ति के (दुरः) द्वार हैं। ( इनस्पतिः ) आप | 
सब के स्वामी तथा पालक हैं हे परमेश्वर ! आप ( शिक्षानरः ) वेदिक | 
दिक्षाओं के नेता हैं, ( प्रदिवः ) आप पुराण पुरुष हैं, ( अकोमकशँनः ) | 
कामनाश्रों के वशवर्ती नहीं है । आप (सखिभ्यः) उपासक सखाओं के लिये | 
(सखा) सखा हैं । (तम्‌) उस आप के प्रति ( इदम्‌ ) इस सव कुछ को | 
(गृणीमसि) हम अचंनारूप में भेंट करते हैँ। 
[प्रदिवः=पुराण नाम ( निघ० ३ २७ ) । गुणाति=भ्रचंतिकर्मा 
(निघ० ३1१४) 1] न 
१२१. शचींव इन्द्र पुरुकृद्‌द्युमत्तम तवेदिदमभितश्वेकिते बसु | 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः BATE ३॥ 
(शचीव) हे प्रज्ञा-वाणी-सत्कमों के स्वामिन्‌ ! ( पुरुकृत्‌ ) हे Gat 
से भरपूर जगत्‌ के कर्ता ! तथा ( युमत्तम इन्द्र हे सर्वातिशायी दति से 
सम्पन्न परमेश्वर ! (अभितः) सब ओर समक्षरूप में (इदम्‌) ये (वसु) 
विभूतियां जो (चेकिते) दृष्टिगोचर हो रही हैं, वे ( तव) आपकी हैं। 
(अभिभूते) हे aaa सत्तावाले ! ( aa: ) इन विभूतियों में से कतिपय 
विभूतियों का ( संगृभ्य ) संग्रह करके ( ग्राभर ) मुझे प्रदान कीजिये । 
(त्वायतः) आपको चाहनेवाले (जरितुः) आप के स्तोता की (कामम्‌) 
कामना को (मा ऊनयीः) न्यून न कीजिये, असफल न कीजिये । 
[अभि-+-भूति (=भू सत्तायाम्‌ +क्तिन्‌)।] 
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१२२. एमियुमिंः सुमनां एभिरिन्दुर्भिनिरुन्धानो अर्मति गोभिंरश्चिनां । 
> | ~ ~ NA 
इन्द्रेण दर्स्यु दरयन्त इन्दु मियुतदवेषस॒ः समिषा रभेमहि ॥४।। 


हे उपासक ! (एभिः) इन (द्युभिः) ज्ञान से द्योतमान ( गोभिः ) 
वेदवाणियों द्वारा तू (सुमनाः) अपने मन को स्वच्छ कर | और (एभिः) 
इन ( इन्दुभिः ) सरस ( गोभिः ) वेदवाणियों द्वारा तू (अमतिम्‌) अपने 
अज्ञान को (निर्न्धानः) निरुद्ध कर, हटा । हम सब उपासक (दिवन) 
कालाइव के अधिष्ठाता ( इन्द्रेण ) परमेश्वर की सहायता द्वारा, तथा 
( इन्दुभिः ) सरस वेदवाणियों द्वारा ( दस्युम्‌ ) उपक्षयकारी काम भ्रादि 
को ( दरयन्तः ) विदीर्ण करते हुए, ( युतद्वेषसः ) तथा द्वेष भावनाओं से 
पृथक्‌ रहते हुए, (सम्‌) सब मिलकर (इषा) परमेश्वरीयेच्छा के भ्रनुकूल 
(रभेमहि) सत्कार्यो में प्रयत्न करते रहें । | 

[इन्डुभिः=इन्दुः उनत्तर्वा ( निरु० १०।४।४१ ); उन्द्‌ क्लेदने । 
इषा=इष्‌ इच्छायाम्‌ | युत=यु अभिश्रणे | श्रदिविना=श्ररव (=काल), 
'कालो ग्रश्‍वो वहति सप्तरह्मिः' ( अथवे० १६।५३।१) में काल को भ्ररव 
कहा है। अथवा मन्त्र के पूर्वां का अर्थ निम्न प्रकार का है। यथा-- 
“इन आध्यात्मिक अर्थात्‌ योगजन्य प्रकाशों द्वारा, तथा इन सरस भक्ति- 
रसों द्वारा प्रसन्नचित्त हो, तथा वेदवणियों द्वारा अज्ञान का निरोध कर 1] 


१२३. . समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजिभिः पुरुन्द्रैरमिर्धुमिः । 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्रावत्या रभेमहि ॥५॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( राया ) योगज-विभूति को प्राप्त करके 
(सम्‌ रभेमहि) हम इकद्ठे होकर सत्कमों में प्रवृत्त हों । ( इषा ) ग्रापवी 
इच्छा के अनुसार ( सम्‌ ) हम .इकट्ठे होकर सत्कमो में प्रवृत्त हों । 
(वाजेभिः) आध्यात्मिक बलों की प्राप्ति द्वारा, तथा ( पुरुश्चन्द्रः ) बहुत 
चमकते (अभिद्युभिः) दिव्य प्रकाशों की प्राप्ति के द्वारा ( सम्‌ ) हम मिल 
कर सृत्कर्मो में प्रवृत्त हों । (देव्या) दिव्य तथा ( वीरशुष्मया ) धर्मवीरों 
के बलों से सम्पन्न, तथा (गोअग्रया) वाणियों में सर्वाग्रणी वेदवाणियों से 
सम्पन्न, और (ग्रइवावत्या) HAA अर्थात्‌ मानसिक बल से सम्पन्न (प्रमत्या) 
सन्मति से प्रेरित होकर ( सम्‌ ) हम मिलकर ( रभेमहि ) सत्कमाँ को 
आरम्भ Ar | 
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१२४. तेत्वा मदा अमदन्‌ तानिवृष्ण्या ते सोमांसो बत्रहत्येघु सत्पते। 
यत्‌ कारवे दशै वत्राण्यप्रति बहिष्मते. नि सहस्राणि agers ।। ६। 


(सत्पते) हे सच्चे पति! (ते) उन हमारी भक्ति की ( मदा: ) 
मस्तियो ने, ( तानि ) उन ( वृष्ण्या ) हमारे भंक्तिरसवर्षी कर्मा ने, तथा 
(ते) उन हमारे ( सोमासः ) भक्तिरसों ने (वृत्रहत्येषु) हमारे पाप-वृत्रों 
के हनन कार्यों में (त्वा) आपको (अमदन्‌) प्रसन्न कर दिया है । ( बहिष्मत) 
बयोंकि पापों की जड़ काटने में लगे हुए (कारवे) स्तुतिकरत्ता उपासक के, 
(सह््राणि) अति प्रबल (दश वृत्राणि) १० पापों को ( अप्रति ) विना 
विरोध के, अर्थात्‌ आसानी से (यत्‌) जो आपने (नि बहुयः) काट दिया है । 

[ वृष्ण्या ==वृष्ण्यानि=वर्षकर्माणि (निरु० १०।१।१०)। कारवे= 
कारः स्तोता (निघ० ३।१६) | दश वृत्राण=दस इर्द्रियों के दस प्रकार 
के राजस कमं । सहस्राणि=यौगिकदृष्ट्या “सहस्र सहस्वत्‌” ( निरु० 
३।२।१०) | अथवा-सहस्रम्‌=बहुत। बहिः, . बहयः=नि बृह 10 
destroy, Remove (आपटे) 1] | 


१२५. युधायुधमुप घेदेषि धष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्यां परावति निबहयो नपुचि नाम मायिनस्‌ ॥७.। 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( युधा ) देवासुर-संग्राम में युद्ध करनेवाले 
(धृष्णुया) हठीले कामादि के साथ |(युधम्‌) युद्ध करना, आप (उप एषि) 
स्वीकार कर लेते हैं।(घ इत्‌) अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। और (पुरा) 

अनांदिकाल से (इदं पुरम्‌) कामादि की इस पुरी को (ओजसा) निज ओज 
द्वारा (सम्‌ हंसि) आप सम्यक्‌ प्रकार से हनन कर देते हैं । (यद्‌) जबकि 
आप (नम्या) रात्रिकाल में (सख्या) निज सखिभाव. के कारण (परावति) 
पराविद्यावाले उपासक में स्थित ( नमुचिम्‌ ) और उसे न छोड्नेवाले 
( मायिनं नाम ) प्रसिद्ध मायावी अर्थात्‌ छल-कपट से युक्त कामादि की 
` (निबहयः) जड़ काट देते हैं । 

[पुरम्‌=कामादि की पुरी हैं रजोगुण और तमोगुण, जो कि चित्त 
पर राज्य कर रहे होते हैं। नम्या: =रात्रिके १२ बजे. क उपरान्त, अ्रश्वि- 
काल में उपासना के परिपक्व हो जाने पर परमेश्वर संखा बन कर 
उपासक का उपकार करता है। [नम्या =रात्रि (निघ० १।७)।] 
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१२६. त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिरवस्थंः वतनी । ` ` 
त॑ श॒ता बङ्गृदस्याभिनत्‌ पुरोंऽनानुद्‌ः परिंपूता ऋजिश्वना ॥८॥ 
(श्रतिथिग्वस्य) जिनके आगमन की कोई नियत तिथि नहीं, ऐसे 
योगीराजों _की सेवा के लिये उनके प्रति गमन करनेवाले उपासक की 
(तेजिष्ठया) तीब्र संवेगवाली ( वतंनी ) चित्तवृत्ति तथा उसके व्यवहार 
द्वारा, हे परमेश्‍वर ! आपने उसके (करञ्जम्‌) वैषयिक-सुखों में मनोरञ्जन 
का, तथा (THAT) पत्ते के सदुश चञ्चल चेष्टाओं का (वधी:) वध कर 
दिया है, विनाश कर दिया है । ( क्रजिशवना ) ऋजु अर्थात्‌ सत्यमा पर 
चलनेवाले मनरूपी ग्रश्‍ववाले उपासक द्वारा ( परिषूता: ) धकेल दी गई, 
( भ्रनानुदः ) और पुनः प्र रणा प्रदान की शक्ति से रहित, ( वङ्गृदस्य ) 
कुटिल गतियों = वक्र गतियों के प्रदाता कामादि के (शता पुरः) सेकड़ों गढ़ों 
को (त्वम्‌) हे परमेश्वर ! आपने (अभिनत्‌) तोड़-फोड़ दिया है । 
[करञ्जम्‌=क= वैषयिक सुखभोगञ-रञ्जन। पर्णयम्‌=परणे 
(=पत्ता)की गति, अस्थिर गति, चञ्चलता | अतिथिग्वस्य=अ्रतिथि प्रति 
गच्छति इति ग्रतिथिगुः, तस्य । (वङ्गृदस्य ) वक्रगतिप्रदातुः । ऋजिश्वत्ता = 
ऋजु--अरव (=मन)।] | पट 


१२७. त्वमेतां ज॑नराज्ञो द्विदेशबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुष! | 
पृष्टि सहस्रौ नवति नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदाइणक।।९॥ 


( ञ्रबन्धुना ) सांसारिक तथा बन्धु-वान्धवों के बन्धन से रहित, 
(सुश्रवसा) वेदिक सदुपदेशों से सम्पन्न, (जनराज्ञ:) उत्पन्न हरीर के राजा 
जीवात्मा को (उपजग्मुषः) प्राप्त हुए, (fe: दश) ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कम frat 
तथा ५ स्थूलभूतों, ५ सूक्ष्मभूतों को, तथा जन्म-जन्मान्तरो से ( षष्टि 
सहस्रा) सोए पड़े हजारों संस्कारों -को,और ( नर्वात नव ) एक वर्ष मातृ- 
गर्भ में तथा ९६ वर्ष तदुपरान्त, इस प्रकार वर्तमान जीवन के १०० वर्षों 
में संचित हुए (एतान्‌) इन संस्कारों को, ( त्वम्‌ ) है पंरमेशवर ! झापने 
( नि अवृणक्‌ ) नितरां कुंचल दिया हैं; जैसे, क्रि (_दुष्पदा.) दुर्गति. प्राप्त 
करानेवाले (रथ्या चक्रेण) रथ के चक्र द्वारा वस्तु कुचल दी जाती है। 

[अभिप्राय यह है कि इन्हे कुचल कर जीवात्मा को मुक्त कर 
दिया है 1] का क * च तुर अश 0 कक, 
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१२८. त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्र तृबयाणास्‌ | 
AHA कुत्समतिथिग्वमायु महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥१०॥ 
(aa) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आपने (तव ऊतिभिः) अपने रक्षा- 
साधनों द्वारा, तथा ( तव त्रामभिः) अपनी पालक शक्तियों द्वारा, 
(सुश्रवसम्‌) वैदिक सदुपदेशों से सम्पन्न, तथा (तूर्वयाणम्‌) अपने शरीरः 
रथ को योगमार्ग पर शीघ्र चलानेवाले उपासक की (आविथ) सदा रक्षा- 
की है। (महे) महाशक्तिवाले, (राज्ञे) Wx इन्द्रियों मन तथा बुद्धि के 
राजा, (यूने) सदा युवा (Het) इस जीवात्मा के लिये ( त्वम्‌ ) आपने 
( कुत्सम्‌ आयुम्‌ ) अविद्यामूलोच्छेदक मनुष्यशरीरधारी महायोगी को, 
तथा (अतिथिग्वम्‌) अतिथिरूप में प्राप्त होनेवाले सद्गुरु के सेवक.को 
(अरन्धनायः) उसके वशीभूत कर दिया है । 
[कुत्सम्‌ ==क्ृन्ततेः; कृत्‌ छेदने । वज्ञ॒ समान, भ्रविद्यामूल के 
उच्छेदक को । कुत्स=बच्त्र (निघ० ७1२०) । अतिथिग्वम्‌ = (मन्त्र संख्या 
8); अतिथि--गाङ्‌ गतौ4-उ । श्रायु--सनुष्य (निघ० २।३)।] 


१२९. य उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम | 
त्वां सतोषाम त्वयां सुवीरा द्राधीय आयुःप्रतरं दधानाः ॥११॥ 

(उद्चि) उच्च-स्वरों की स्तुतियों में, (इन्द्र) हे परमेश्वरः! (ये) 
जो हम (ते) झाप के ( सखायः) सखा उपासक, ( देवगोपाः ) आप देव 
द्वारा सुरक्षित हुए-हुए, (शिवतमाः) शिवतमस्वरूप (गसाम) हो गये हे, वे 
हम (त्वाम्‌) आपकी ही (स्तोषाम) स्तुतियां करते हैं, और ( त्वया ) 
आपकी कृपा से (सुवीराः) उपासना माग में उत्तम वीर बन कर (प्रतर 
द्राचीयः आयुः) बहुत लम्बी आयु (दधानाः) धारण करें । 

सूक्त २२ 
१-३ त्रिशोकः, ४-६ प्रियमेधः । इन्द्रः । गायत्री । 

‘Qo, अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सजामि पीतये । 
` ` तुम्या व्यब्लिही मदम्‌ ॥१॥ 


( वृषभ ) हे आनन्दरसवर्षी ! ( आ सुते ) भक्तिरस के पूर्णतया 
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तय्यार हो जाने पर, मैं उपासक (सुतम्‌) तय्यार किये भक्तिरस को (पीतये) 
आप की स्वीकृति के लिये (त्वा श्रभि) आपके प्रति (सुजामि) समर्पित 
करता हूं । (तृम्प) आप उसके द्वारा तृप्त हुजिये । और मुझमें ( मदम्‌ ) 
झानन्दरस की मस्ती (व्यच्नुही) व्याप्त कर दीजिये, भर दीजिये । 


१३१. मा त्वां मूरा अविष्यवो मोपहखांन आ द॑भन्‌ । 
मार्की AAA वन! ॥२॥ 


हे उपासक ! (अविष्यवः) चापलूस लो" (स्वा) तुझे, तेरे उपासना 

मागे से (मा आ दभन्‌) च्युत न करें। (मा) और न (उपहस्वानः) तेरे 

उपासनामाग का उपहास करनेवाले (मूराः) Fa लोग तुझे तेरे उपासना 

मागं से च्युत करें । तू (ब्रह्मद्विषः) ब्रह्महेषी जन का (वनः) संसगं (मा 

कीम्‌ )न किया कर। | 
[अविष्यवः aq (To Praise झपटे)।] . 


१३२. इह त्वा गोप॑रीणसा महे मदन्तु राधसे । 
सरो गोरो यर्था पिब ॥ ३॥ 

हे उपासक ! (इह) इस उपासना-मा्गे में,(गोपरीणसाः) स्तोताओं 
द्वारा परिगत अर्थात्‌ घिरे हुए गुरुजन, (त्वा) TH (महे राधसे) महाधन 
मोक्ष की प्राप्ति के लिये (मदन्तु) प्रगतिशील करें । तू (पिब) भक्तिरस 
का पान कर | (यथा) जैसे कि (गौरः) तृषित मृग (सरः) तालाब के चल 
का पान करता है ।[मदन्तु=मद्‌ गतौ | परीणस=परि4-नस्‌ (=गतौ) । 
गो=स्तोता (निघ० ३।१६)।] | 


१३३. अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमचे यथां बिदे । 
सूनुं सत्यस्थ सत्पतिम्‌ ॥४॥ 


हे उपासक ! (यथा विदे) यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिये (गिरा) 
वेदवाणियों द्वारा (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (अभि) SER (प्र अचे) 
अर्चना किया कर । जो परमेश्वर कि ( गोपतिम्‌ ) वेदवाणियो का पति है, 
( सत्पतिम्‌ .) सभी सत्‌-पदार्थो का पति है, ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) और वेदः 
वाणियों द्वारा सत्यज्ञान का प्रेरक है । टन 
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१३४, आ हरयः ससूजिरेऽस॑पीरधिं बहिंषिं। यत्राभि संनवामहे।॥५॥ 
' हे परमेश्वरः! (बहिषि अधि) हृदयाकाश में आपकी ( अरुषीः ) 
चमकीली . (हरयः) क्लेशहारी किरणें (ar aghast) संत्र प्रकट हो गई 
हैं । (यत्र) जिस हृदयाकाश में. (अभि) प्रत्यक्षतया (सम्‌) सम्यक्‌ रूप में 
(नवामहे) हम आपकी स्तुतियां करते हैं | 


१३५. इन्द्राय गाव आशिरं see बज्जिणे मधु । 
aq सींसुप हरे विदत्‌ ॥६॥ 


( वत्त्रिणे इन्द्राय ) न्‍्यायवज्ञधारी परमेश्वर के लिये, ( गावः ) 
स्तुतियां करनेवाले उपासकों ने (मधु) मधुर, (आशिरम्‌) तथा परिपक्व 
भक्तिरसरूपी-दुर्ध का (seq). दोहन किया है (aq) जिस भक्तिरस को 
उपासकों ने (उपह्वरे) Taal की गुफाओं में अभ्यास द्वारा (विदत्‌) पाया 
है।(सीम्‌) और जो भक्तिरस उपासकों के जीवन में फेल गया है । 

[गावः=गो:=स्तोता ( निघ० ३।१६ ) । - उपह्वरे=“उपह्वरे 
गिरीणाम्‌” (साम, प्र० १, AA प्र० १, Zo ५, मं० ९) । | 


BARR 
ee 9-8 विठवामित्रै: । इन्द्रः । गायत्री । 
१६६. आ तू नं. इन्द्र: मद्रथ [गिघुवान; सोम॑पीतये । 
.. हरिंस्याँ याह्यद्रिवः ॥१॥ . 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (हुवानः) पुकारे गए आप (मद्रचक्‌) मुझ 
उपासक की शोर आइये, ( सोमपीतये ) मेरे भक्तिक्तरस के पान के लिये । 
(अद्विव:) हे पापों का भक्षण करनेवाले | ( हरिभ्याम्‌ ) ऋक्‌ और साम 
की स्तुतियों और गानों द्वारा, झाप (नः) हमारी ओर ( तू ) शीघ्र (ग्रा 
याहि) प्रवृत्त हुजिये । [अ्रद्रिः--अत्ते: (निरु० ४।१।४)।] 


2३७३. स॒त्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बहिरानषक | 
अयजन्‌ ग्रातरद्रयः ।।२।। 


हे परमेश्‍वर ! (भ्रद्रयः) पापंभक्षी अर्थात्‌ निष्पाप हृदयोंवाले उपासको . 
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ने (प्रातः) प्रातःकाल की उपासना में (अयुजन्‌) योगविधि द्वारा श्रापको 
अपने साथ योगयुक्त कर लिया है। और उन्होंने ( बहिः ) हृदयासनों को 
आपके लिये (आनुषक्‌) निरन्तर (तिस्तिरे) fret रखा है। (ऋत्वियः) 
मुझे भी यह उपासनाकाल प्राप्त हुआ है, और मैं ( सत्तः ) उपासना में 
स्थित होकर ( होता न ) होता-ऋत्विक्‌ के सदृश आपका आह्वान कर 
रहा हुं। . 

१३८. इमा बरहम ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बहिः dic । 

वीहि शुर पुरोलाशंम्‌ ॥३॥ 


(ब्रह्मवाहः ) ब्रह्म को प्राप्त करानेवाली (इमा) ये ( ब्रह्म ) ब्राह्मी- 
स्तुतियां (क्रियन्ते) की जा रही हैं। (बहिः) हृदयासन पर (ग्रा सीद) 
aT विराजिये । ( शूर ) हे पराक्रमशील ! (पुरोडाशम्‌ ) देय भक्तिरस 
आपके समक्ष है, इसे आप (वीहि) स्वीकार कोजिये | 

[पुरोलाशम्‌-पुरोडाशम्‌--पुर: देयम्‌ ery दाने ।] 

१३९. रार॒न्धि सवनेघु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । 
उक्थेष्विन्द्र गिर्षणः ॥४।। 

त (वृत्रहन्‌ इन्द्र) घेरा डाले हुए पापों का हनन करनेवाले हे परमेश्वर! 
(गिर्वणः) तथा वैदिक वाणियों द्वारा भजने योग्य हे परमेश्वर! (ण:--नः) 
हमारे (एषु) इन (सवनेषु) भक्ति-यज्ञों में, (स्तोमेषु) सामगानों में, तथा 
(उक्थेषु) स्तुतियों के उच्चारणों में (रारन्धि) आप हमें प्रसन्न कीजिये, 
या आप प्रसन्न हुजिये, या हमें योग-साधना में सिद्ध कोजिपे । 


१४०. मत्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ | 


इन्द्र वत्स न मातरंः USI 
( मातर: ) माताए' ( सोमपाम्‌ वत्सं न ) जैसे दुग्धपायी वच्चे के 

साथ (रिहन्ति) स्नेह करती हैं, बैसे(मतथः) मननशील उपासक (sez) 
महान्‌ (शवसः पतिम्‌) बलों के स्वामी, और ( सोमपाम्‌ ) भक्तिरसपायी 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर के साथ (रिहन्ति) स्नेह करते हैं । 

_ [सोम=दुग्ध; यथा -“सोसो दुग्धाभिरक्षाः Geo ९।१०७।९)। 
अर्थात्‌ दोही गई गोग्नो से सोम क्षरित हुआ हे |] 
टु 


३ 
+, 
i; 

३ 
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` १४१. स मन्द॑खा हयन्धसो राधसे तन्वा| महे। 
न स्तोतारं निदे करः ॥६। 

हे परमेश्वर ! (सः) वे आप (अन्धसः) भक्तिरसरूपी aa रस को 
ग्रहण कर (मन्दस्व हि) प्रसन्न हूजिये, ताकि मैं उपासक (तन्वा) शारीरिक 
परिश्रम द्वारा (महे राधसे) महासिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर सक्‌। 
(स्तोतारम्‌) अपने स्तोता को (निदे) निन्दा का पात्र (न करः) न होने 
दीजिये । 
१४२. वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे | उत त्रमम्मयुबैसो।।७॥। 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर! . (वयम्‌) हम उपासक (त्वायधः) आपको 
चाहते हैं, इसलिये (हविष्मन्तः) भक्तिरस की हवियां लिये हम (जरामहे) 
आपकी स्तुतियां कर्‌ रहे हैं। (उत) तथा (वसो) हे Baa बसे सम्पत्ति- 
स्वरूप परमेश्वर ! '(श्रस्मयुः) आप भी हमारी चाहना कीजिये । 

[जरामहे=जरिता=स्तोता(निव० ३३१६) तथा जरति जरते-- 
ग्रचंतिकर्मा (निध० ३।१४)।] 


१४३. मारे अस्मद्‌ बि मुंमुचो इरि्रियार्वाङ्‌ याहि | 
इन्द्र खधावो मत्स्वेह ॥८॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अस्मद्‌ ग्रारे) हम से दूर (मा) न हूजिये 
न हमें (वि मुमुचः) छोड़ दीजिये। (हरिप्रिय) हे मनोहारी भक्तिरस के 
प्यारे ! (अर्वाङ्‌ याहि) हमारे अभिमुख रहिये | (स्वधावः) हे भक्तिरस- 
रूपी अन्न के स्वामिन्‌ ! (इह) इन.हुमारे भक्तिरसों में ( मत्स्व) प्रसन्न 
रहिये | [स्वधा=ग्नन्त (निघ० २८) 1] 


१४४. अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । 
घतस्नू बर्हिरासदे ॥९॥ 


(केशिना) प्रकाश को प्राप्त हुई हमारी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मे न्द्रियां 
(घृतस्नू) तथा. जल के सदुश प्रवाहरूप में बहते.हुए हमारे भक्तिरसों को 
आपकी ओर प्रवाहित करती हुईं हमारी ज्ञानेन्द्रियां और कमं न्द्रियां (सुखे 


रथे) हमारे सुखमय शरीर-रथों में (त्वा) ग्रापको (भ्र्वाञ्चम्‌) हमारी 
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झोर (वहताम्‌) pas करें। ताकि आप ( बहिः ) हमारे हृदयासनों पर 
(झा सदे) आ विराजे । [मन्त्र में इन्द्रियों को अशवरूप, तथा शरीर को 
रथरूप में वणित किया ह्‌ | घृतस्न्‌=धृत=धघृ क्षरणे ; स्नु प्र्रवणे | घृत == 
उदक (निघ० १।१२)।] RO 
सकत २४ 
१-९ विश्वामित्रः । इन्द्र: । गायत्री । 
१४५. उप नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ । 
हरिभ्यां यस्तै अस्मयुः ॥१॥ ` | 

( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! आप ( हरिभ्याम्‌ ) ऋक्‌ और साम की 
स्तुतियों और सामगानों द्वारा (नः) हम उपासकों के ( gay) निष्पन्न 
आर (गवाशिरम्‌) वेदोक्त विधियों द्वारा परिपक्व ( सोमम्‌ ) भक्ति-रस 
के (उप) समीप (आ गहि) आइये ।(यः) जो.भक्तिरस कि ते केवल आपके 


लिये निष्पादित हुम्ला हे, ताकि (अस्मयुः) आप हमारी कामना करें, हमें 
अपना लें । [गवाशिरम्‌ =गोः वाक्‌ (निघ० १।११) +शू पाके । ] 
१४६. तमिन्द्र मदुमा गहि बहिष्ठाँ ग्रावभिः सुतस्‌। ` 
कुबिन््य|स्य TMA ॥२॥ | 

( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( ग्रावभिः ) स्तोताग्रों द्वारा ( सुतम्‌ ) 
निष्पादित, (बहिष्ठाम्‌ ) हमारे रक्तों के कण-कण में स्थित, (तं मदम्‌) उस 
प्रसन्नताप्रद भक्तिरस को (झा गहि) आप प्राप्त कोजिये। प्रतिफल में 
हम स्तोता आपके (ग्रस्यं) इस आनन्दरस की ( तृष्णवः ) तृष्णावाले हैं | 

[आ गहि=गम्‌ धातु का अर्थं है 'गति’। और गति के तीन ग्रथ 
. होते हैँ- ज्ञान गमन और प्राप्ति। यहां 'प्राप्ति' अर्थ लिया गया हे | 
बहिष्ठाम्‌ =र्बाहः उदकम्‌ (निघ० १।१२) । श्रथर्ववेद १०।२।११ में आप: 
पद द्वारा 'रक्त' का वर्णन हुआ है । यथा - 

को ्रस्मिन्नापो व्यदधात्‌ विषूवृत: पुरूबृतः सिन्धुसृत्याय जाता: | 

तीव्रा श्ररुणा लोहिनीस्ता'्रधू'्रा,ऊर्ध्वा ग्रवाचीः पुरुषे तिरची: ॥ 
अर्थात्‌ किसने इस पुरुष में शरीरव्यापी (आपः)जल स्थापित किये हैं, जो 
कि विविध रूपोंवाले, राशि में प्रभूत हैं, और हृदय-सिन्धु में सरण करते हैं, 
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जो स्वाद में नमकीन; तथा रंग में धूसर लाल । तथा ताम्बे के धूए जेसे 
नीले हैं । जो पुरुष में ऊपर-नीचे तथा आर-पार की नाड़ियों में प्रवाहित हो 
रहे हैं। ग्रावभिः >ग्रावाण: गुणातेरवा (निरु० ९।१।६)। अथवा वहिषि= 
हृदयाकाश में । | । 
१४७. इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः । 
Ags सोम॑पीतये ॥३॥ | 

(इत्था) वस्तुतः (इतः) इस मेरे हृदय से (इषिताः) निकली हुई, 
तथा एषणाओों से भरी हुई (मम गिरः) मेरी स्तुतियां (इन्द्रम्‌ ग्रच्छ) 
परमेश्वर की ओर (अगुः) प्रवृत्त हुई हैं ताकि स्तुतियां ( सोमपीतये ) 
भक्तिरस के पान के लिये (Arad) परमेश्वर का मेरी ओर आवतंन करे, 
झुकाव करें। [इत्था=सत्यम्‌ (निघ०,३।१०)।] 

१४८. इन्द्रं सोमस्य पीतये waite हवामहे । 
उक्थेभिः कुबिदागमत्‌ ।1४॥ 

(सोमस्य) भक्तिरस के (पीतये) स्वीकार करने के लिये (स्तोमैः) 
सामगानों द्वारा, तथा (उक्थेभिः) वे दिक सूक्तों की स्तुतियों द्वारा (इह) इस 
_ हृदय मे (इन्द्र हवामहे) हम परमेश्वर का ग्राह्वान करते हें । इस विधि 
से परमेश्वर (कुविद्‌) बार-बार (श्रागमत्‌) हमें दर्शन देता है । 

१४९. इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्‌ दधिष्व शतक्रतो । 
जठेर वाजिनीवसो ॥५।॥ | 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (इमे) ये सोमाः ) भक्तिरस ( सुताः ) 
तय्यार हैं । (शतक्रतो) हे सेकड़ों अद्भुत कमों के कर्ता ! तथा (वाजिनीवसो) 
हे आध्यात्मिक उषाओं की सम्पत्तिवाले ! ( तान्‌ ) उन भक्तिरसों को 
(दधिष्व) आप अपने में धारण कीजिये, जैसे कि बुभुक्षित व्यक्ति अन्त को 
(set) अपने पेट में धारण करता है । 

१५०. विदूमा हि त्वा धनंजय वाजेषु दघष कवे । 
अर्घा ते सुम्नमीमहे ॥६।। 
(कवे) हे वेदकाव्यों के कवि ! (हि विद्या त्वा) हम आपको निइ्चय- 
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अक क. >. 

पूर्वक जानते हैं कि आपने (धनंजयम्‌) सांसारिक और आध्यात्मिक धनों 

पर विजय पाई हुई हे, और (aE) देवासुर-संग्रामो में (दघुषम्‌) आप 

आसुरी भावनाओं का धर्षण करनेवाले हैं (अधा) इसलिये (सुम्नम्‌) आप 

से सुख की, तथा आपकी प्रसन्नता की (ईमहे) हम प्राथेनाए' करते हैं । 
[वाजे=संग्राम (निघ० २।१७)।] 


१५१. इममिन्द्र गवाशिरं यवांश्ञिरं च नः पिब । 
आ गत्या वृषभिः सुतम्‌ ।।७॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( वृषभिः ) भक्तिरसों की वर्षा करनेवाले 
उपासको द्वारा (सुतम्‌) निष्पादित (इमम्‌) इस ( नः ) हमारे भक्तिरस 
का (पिब) झाप पान कीजिये। जैसे कि कोई भ्रभ्यागत अतिथि (arte) 
आकर हमारे तय्यार किये ( गवाशिरम्‌ ) पकाए हुए गोदुग्ध का, तथा 
(यवाशिरम्‌) पकाई जौं की लप्सी का पान करता है | 


१५२. तुम्पेदिन्द्र ख ओक्ये३ सोमं चोदामि पीतये | 
एष रारन्तु ते हृदि ॥८॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तुभ्येत्‌) आपके लिये ही, मैं उपासक (स्वे 
ग्रोक्ये) अपने हृदय-गृह में (सोमं) भक्तिरस को (चोदामि) प्रेरित करता 
हूं, (पीतये) ताकि आप इसे स्वीकार करें। ( हृदि ) मेरे हृदय में स्थित 
(एषः) यह भक्तिरस (ते) आपके लिये ( रारन्तु ) प्रसन्नतादायक हो । 


१५३. त्वा सुत्यं पीतये प्रत्नामिन्द्र हवामहे । 
' कुशिकासो अवस्यवः ॥९॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( कुशिकासः ) भक्ति और योग के विषयों 
पर प्रकाश डालनेवाले, (श्रवस्यवः) तथा रागद्वेष से आत्मरक्षा चाहनेवाले 
हम उपासक (सुतस्य पीतये) निष्पादित भक्तिरस के पानाथ (त्वा प्रत्नम्‌) 
आप पुराण पुरुष का (हवामहे) आह्वान करते हैं। | 

[ कुशिकः= “क्क शतेर्वा स्यात्‌ पाक जग साधु विक्रोशयि- 
ताऽर्थानामिति वा” (निरु० २७1२५) । जो egal का प्रकाश करे, 
या सम्यक्‌ प्रकार से पदार्थों की व्याख्या करे, उसे कुशिक' कहते हैं।] 
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सूक्त २५ 
१-६ गोतमः, ७ ग्रष्टकः । इन्द्रः । १-६ जगती; ७ त्रिष्ट्प्‌ । 
१७४. अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्येस्तवोतिर्भिः | 
तमित्यणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथामितो विचेतसः ॥१॥ 


(अश्वावति) सूर्य से सम्बद्ध भूमण्डल में रहनेवाला (प्रथमः) सवं- 
श्रेष्ठ व्यक्ति (गोषु) वेदवाणियों में (गच्छति) प्रगति प्राप्त करता है, वेद- 
बाणियों के रहस्यार्थो को जान पाता. है । (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (मत्यं:) 
ऐसा मनुष्य (तव ऊतिभिः) आपके . रक्षा-साधनों द्वारा (सुप्रावीः) उत्तम 
रक्षा पाता है ' (तम्‌ इत्‌) उसे ही आप (भवीयसा) प्रभूत (वसुना ) वेदिक 
ज्ञान-सम्पत्तियों द्वारा (पृणक्षि) पालित तथा पूरित करते हैँ। (यथा ) 
जैसे कि (अभितः) समुद्र के चारों ओर बहनेवाली ( विचेतसः ) अचेतन 
(आपः) नदियां (सिन्धुम्‌) समुद्र को जलों से पालित तथा पुरित करती हैं । 


[अइवावतिः-अशव=आादित्य | यथा--'एको श्रदवों बहति सप्तनामा 

(azo १।१६४।२) पर निरुक्तकार कहते हुँ कि - 'एकोऽइवो वहति सप्त- 
नामा 'झादित्यः'; 'सप्तास्मे रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति' (४।४।२७) | 
प्रथमः=वेदों - के रहस्यार्थो के ज्ञान के लिये व्यक्ति की श्रेष्ठा और 
अरिप्रता' (=पाप-शूच्यता) की आवश्यकता होती है । यथा - यदेषां श्रेष्ठ 
यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाबिः' (ऋ० १०।७१।१)। इसी प्रकार 
वैदिक ज्ञानरस का स्थिर रूप से पान करते रहना, तथा वेद का सतत स्वा- 
च्याय ये भी कारण हैं वेदों के रहस्यार्थों के ज्ञान में (ऋ० १०।७१।५; ६)। 
गोषु=गोः=वाक्‌ (वेदवाणी, निघ० १।११)।] 


१५७. आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमवः पंञ्यन्ति विततं यथा रजः | 
 गराचेदेवासः प्र ण॑यन्ति देवयु aT जोषयन्ते वराईव ॥२॥ 

' (आपः न) जलों के सदुश विशुद्ध ौर पवित्र करनेवाली (देवीः) 
“दिव्य वेदवाणियां, स्वाध्यायकर्ता के ( होत्रियम्‌ ) स्वाध्याय-यज्ञ में (उप 


यन्ति) स्वयं उपस्थित हो जाती हैं । .तब स्वाध्याय करनेवाले (विततम्‌) 
वेदवांणियों में. व्याप्त ( अव: ) रक्षक परमेश्वर का ही वर्णन (पछ्यन्ति) 


स्पष्टतया देखते हैं। ( यथा ) जैसे कि सवंसाधारण जन ( विततं रजः ) ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का० २०।.सू० २५ भ्रथवेवेद-भाष्य . - ६२ 


व्याप्त श्राकाश को स्पष्टतया (पश्यन्ति) देखते हैं । (देवयुम्‌) परमेश्वर 
देव की अभीप्सावाले, (ब्रह्मप्रियम्‌ )और ब्रह्म के प्यारे उपासक को . (प्राचः) 
आगे-आगे बढ्ने के उपायों द्वारा (देवास: योगाचाय देव प्रणयन्ति) योगमागं 
पर आगे-आगे ले चलते, और उसके साथ प्रणय अर्थात्‌ प्रेम करने लगते हैं, 
(जोषयन्ते) att उसकी मार्ग-प्रदर्शन द्वारा सेवा करते हैं । (इव) जैसे कि 
. (बराः) नव-विवाहित पुरुष नव-विवाहित अपनी पत्तियों के साथ प्रणय 
करते, और वस्तुओं के प्रदान द्वारा उनकी सेवा करते हैं । 
[ होत्रियम्‌;. trate (निघ० १११); होत्रा=यज्ञ (निघ० 
३।१७)। | 
१५६. अघि दवेयोरदघा उकथ्य॑१ वर्चा यतखुंचा मिथुना या संपयेतं; | 
अर्सयत्तो ब्रते ते क्षेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तियजमा नाय सुन्बते॥ ३॥ 


(या मिथुना) जो पति-पत्नी ( यतस्रुचा ) यज्चिय-खुच्‌ पकड़ कर 
अहुतियो द्वारा (सपयंत:) परमेश्वर की परिचर्या करते हैं, (eat: अधि) 
उन दोनों में हे परमेश्वर ! आप (उक्थ्यम्‌ ) वेदिक सूक्तरूपी ( वच: ) 
वचन अर्थात्‌ मन्त्र (अदधाः) निहित कर देते हैं, “अर्थात्‌ वे वैदिक मन्त्रो 
द्वारा आपकी स्तुतियाँ करने लग जाते हैं। हें पंरमेशवर ! ( ते ) आपके 
दर्शाए (ब्रते) ब्रतों में (असंयत्तः) जो प्रयत्न नहीं करता, वह ( क्षेति ) 
क्षीण होता जाता है। और जो ( ते) ग्रापके दर्शाए (ब्रते) ब्रतों मं 
(क्षेति) निवास करता है, भ्र्थात्‌ तदनुकूल अपना जीवन बना लेता हैं, वह 
( पुष्यति ) पुष्टि प्राप्त करता है। और उस ( सुन्वते ) भक्तिरसवाले 
(यजमानाय) यज्ञशील व्यक्ति को (भद्रा) सुखदायिनी ate कल्याणकारिणी 
(शक्तिः). शक्ति प्राप्त होती है । 

[सुच्‌ =यज्ञ का चमचा, जिस के द्वारा अग्नि में घृताहुति दी जाती 
है । भ्रसंयत्तः=अ--सम्‌ + यत्‌ (==प्रयत्ते) +क्त । क्षेति=क्षय; निवास । | 


१५७. आदर्डिरा! प्रथमं दधिरे ब्य इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया । 
समै पणेः सर्मविन्दन्त मोजनमश्चावन्त गोमन्तमा TS नरः।।४॥ 
(आतु) तदनन्तर अर्थात्‌ सुखदायिनी और कल्याणकारिणी शक्ति 


को प्राप्त करके (अङ्गिराः) प्राणायामाभ्यासी (नरः) उपासक-नेताओं ने 
(प्रथमं वयः) सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक अन्त अर्थात्‌ परमेश्‍वर को ( दधिरे ) 
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योगविधि द्वारा धारण किया । (ये) जिन्होंने कि (शम्या सुकुत्यया) योग- 
विधि की शान्तिप्रद उत्तम क्रियाओं द्वारा (इद्धाग्नय:) परमेशवरीय-ज्योति 
को प्रदीप्त किया । मानो उन भ्रभ्यासियों ने (पणेः) वेदवक्ता परमेश्वर से 
(सर्वं भोजनम्‌) सब प्रकार के भोजन ( अश्वावन्तम्‌ ) अइवो समेत तथा 
(गोमन्तम्‌) गोझों समेत, और ( पशुम्‌ ) सब प्रकार की पशु-सम्पत्ति को 
(सम्‌ अविन्दन्त) प्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ परमेश्वरीय ज्योति प्राप्त 
होने पर सब कुछ प्राप्त हो गया । 

[बयः=भ्नन्नम्‌ (निघ० २।७) । परमेश्वर आध्यात्मिक अन्न है 
जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। कहा है कि 'ग्रहसन्नसम्‌, ग्रहमन्नाद 
(तै० उप० ३।१०।६), परमेश्वर कहता है कि “मैं अन्न हूं, और में अन्नाद 
भी हूं। उपासको के लिये परमेश्वर 'अन्न' है । प्रलय में सब को भ्रन्तर्लीन 
कर लेने पर वह 'अन्नाद' हे । इसी प्रकार वेदान्त में परमेश्वर को ‘ATT 
कहा है | भत्ता चराचरग्रहणात्‌ (वेदान्त १।२।९) । पणः=पण्‌ स्तुती | 
प्रथमं वयः--अथवा वे सर्वश्रेष्ठ जीवन को धारण करते हें ।] 


१८८. यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः द्यो त्रतपा वेन आर्जानि । 
आगा आंजदुशर्ना काव्यः सचां यमस्य जातममृतं यजामहे ॥५॥ 


¦ (प्रथमः) 'सवेश्रेष्ठ अनादि तथा ( अथर्वा ) सदा एकरस में स्थित 
कटस्थ परमेश्वर ने (यज्ञैः) यज्ञस्वरूप कतंव्य कर्मो के उपदेश द्वारा (पथः) 
वर्णाश्रमियों के जीवन-मार्गो का ( तते ) विस्तार से वर्णन किया । और 
एतदर्थं (उशना) प्रजा के सुख और कल्याण की कामनावाले परमेश्वर ने 
(सचा) एक साथ (गाः) वेदवाणियों को ( झा ) पूर्णरूप'में ( आजत ) 
प्रकट किया । (काव्य: ) परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ कवि हे, (ततः) उसी परमेश्वर 
से (व्रतपाः) ब्रतपति (वेनः) और कान्तिमान्‌ ( सूर्यः ) सूर्यं (आजनि) 
उत्पन्न हुआ। (यमस्य) सर्वनियन्ता परमेश्वर के ( जातम्‌ ) सुप्रसिद्ध 
(झसृतम्‌) भ्रमृतस्वरूप का (यजामहे) हम यजन करते हूँ, उस स्वरूप के 
साथ हम अपना संग करते हैं । 

[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर ज्ञान-प्रदाता, सृष्टि रचयिता, तथा 
सर्वनियन्ता हे । अतः उसी की उपासना कर के अमृतत्व की प्राप्ति होती 
है । (व्रतपाः) अग्नि वायु सूर्य तथा ग्रह आदि अपने-अपने नियत कर्मों में 
सदा स्थित रहते हैं, Ha: ये ब्रतपति हैं, व्रतपा हैं । उरानाः=वष्टि कामयते |। 
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१५९. बहिर्वा यत्‌ स्वपत्याय बुज्यतेऽको वा इलोक॑माघोपते दिवि | 
ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्य १स्तस्पेदिन्द्रों अभिपित्वेषु रण्यति ॥६॥ 
(दिवि) द्युलोक में (श्रक:) सूरय, जिस परमेश्वर की (श्लोकम्‌) कीत्ति 
की (आ घोषते) सवंत्र घोषणा कर रहा है, उस (स्वपत्याय) स्वभूत परमे- 
व्वर की प्राप्ति के लिये, (यत्‌) जव (वहिः). द्रव्ययज्ञ के साधनभूत कुशा 
आदि के काटने का (वृज्यते) परित्याग कर दिया जाता है, तथा (उक्थ्यः) 
प्रशंसनीय (कारुः) स्तोता (यत्र) जव (ग्रावा) परमेश्वर-सम्बन्धी ही 
स्तुतियां करता, और (बदति) मानो परमेश्वर के साथ संवाद करने लगता 
है, तब (इन्द्रः) परमेश्वर (तस्य) उस उपासक के (पित्वेषु) भक्तिरस रूपी 
अन्तो में (अभि रण्यति) अभिरमण करने लगता है। 
[ स्वपत्याय =स्वभ्रुत+-पत्‌ (गती, प्राप्तौ) । ग्रावा= गृणातेर्वा 
(निरु० ६।१।६) | कारुः=स्तोता (निघ० ३।१६) | पित्वेषु= पितु =अ~न्न 
(निघ० २।७) | वृज्यते =परमेश्वर की प्राप्ति में द्रव्ययज्ञ बाधक हैं । ] 
१६०, प्रोग्रां hie बुष्ण इयमि सत्या परयै सुतस्य हयेश्व तुभ्य॑म्‌ । 
इन्द्र धेनामिरिह मांदयख घीभिविश्वांमिः शच्या गुणान? ॥७॥ 
(हृयंश्व) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाइवों के हे स्वामिन्‌ ! (प्रयै) 
आपके प्रति प्रयाण करने के निमित्त, मैं उपासक (वृष्णे तुभ्यम्‌) आनन्द- 
रसवर्षी आपके लिये (सुतस्य) उत्पन्न भक्तिरस के (सत्याम्‌) वास्तविक 
(उग्रां पीतिम्‌) उग्र-पान को (प्र इयि) प्रेरित करता हूं । (इन्द्र) हे परमे- 
कवर ! (धेनाभिः) आनन्दरसरूपी दुग्ध पिलानेवाली वेदवाणियों द्वारा 
(इह) इस जीवन, में. (मादयस्व) मुझे तृप्त कर दीजिये । मैं उपासक 
(विश्वाभिः धीभिः) अपनी समग्र बुद्धिशक्तियों तथा कमंशक्तियों द्वारा, 
तथा (शच्या) वाणी द्वारा (गृणानः) आप की स्तुतियां कर रहा हूं । 
[उग्रां पीतिम्‌=tr०॥9 drink तीव्रसंवेगी भक्तिरस का पान | 
घेना=(धे्‌ पाने) बाक (निष० १।११) । घोभिः=धीः= प्रज्ञा कर्म 
(निघ० ३।९; २।१) | शच्या=शची=वाक्‌ (निघ० १।११)।] 
सूक्त २६ 
१-३ शुनःशेपः; ४-६ मधुच्छन्दाः | इन्द्रः । गायत्री । 
१६१. योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे | सखाय इन्द्र॑मृतथे॥ १।। 
९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६ ६ Digitized by Arya न वेवदभाष्य and ९6९ २ 5 सू० २६ 
(सखायः) हे योगाभ्यास के साथियो ! (ऊतये) आत्मरक्षार्थं ( योगे- 
योगे) प्रत्येककाल के योगाभ्यास में, या योग की प्रत्येक भूमि में, तथा 
(वाजे-वाजे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में, (तवस्तरम्‌) प्रगति तथा वृद्धि देने- 
वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं | 
१६२. आ घां गमत्‌ यदि श्रत्‌ सहुल्तिणींभिरूतिमिंः | 
वाजेभिरुप नो इवस्‌ ॥ २॥ 

(यदि श्रवत्‌) यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर 
लेता है, तो वह (च) निश्चय से (सहस्रिणीभिंः ऊतिभिः) हजारों प्रकार 
के रक्षा-साधनों के साथ, तथा (वाजेभिः) हजारों प्रकार के बलों समेत 
(नः) हमारी (हवम्‌) प्रार्थनाओं के होते (उप) हमारे समीप (झा गमत्‌) 
झा उपस्थित होता है । [श्रद्धा भक्ति तथा झात्मसमर्पणपूर्वक की गई 
प्राथनाओं को परमेश्वर सुनता है और सुनकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर क्षार 
और बलप्रदान करता है।] 

१६३. अनु प्रत्नस्थकंसो हुवे तुविप्रतिं नरम । 
यं ते पू पिता हुवे ॥ ३॥ 

(तुविप्रतिम्‌) सब शक्तियों के प्रतिनिधिरूप, तथा (नरम्‌) जगत्‌ 
के नेता परमेदवर को (प्रत्नस्य) पुराकाल से माने हुए (श्रोकसः) 
हृदय-गृह से (अनु) निरन्तर अर्थात्‌ सदा, हे पुत्र ! मैं तेरा पिता, 
(इवे) तेरी सहायता के लिये बुलाता हूं। (यम्‌) जिस परमेइवर का कि 
(ते पिता) तेरे पिता मैंने Gay) पहले अपने जीवन में (हुवे) आह्वान 
* कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है । 

[मन्त्र में पिता अपने पुत्र को आश्वासन देता है कि तू जिस योग- 
मार्ग पर आरूढ़ हुआ है, तेरी सफलता के लिये मैं परमेश्‍वर की सहायता 
की प्रार्थना करता हुं । निश्चय जान कि तुरे परमेश्वर की सहायता 
मिलेगी । क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव कर लिया है। | 


१६४. युज्ञान्ति ब्रप्नमरुष चरन्तं परि त॒स्थुषः | 
रोचन्ते रोचना दिवि ।।४॥ 
(ब्रध्नम्‌) महान्‌ (अरुषम्‌) रोष-क्रोध से रहित अर्थात्‌ शान्त- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का० २० । सूर २७ अथवंवेद-भाष्य “०६७ 
वि पाहि 
स्वरूप, (परिचरन्तेम्‌) तथा सवगत परमेइवर को, (तस्थूषः) ध्यानाव- 
स्थित योगिजन (युञ्जन्ति) योगविधि द्वारा अपने साथ युक्त कर लेते | 
हैं | इसी परमेश्वर के प्रकाश से (दिवि) द्युलोक में (रोचना) चमकते 
नक्षत्र-तारागण ( रोचन्ते ) चमक रहे हैं। तथा इसी परमेश्वर की रुचिकर 
दीप्तियां मस्तिष्क में चमकने लगती हैं । [ ब्रध्न ज्महान्‌ (निध० ३।३)।] 
१६५. युञ्जन्त्यख काम्या हरी विपक्षसा रथें । 
nN ॥ 
शोर्णा धृष्णू नुवाईसा ॥५॥। 


(काम्या =काम्यौ) योग-साधना के लिये चाही गई, (हरी) चित्त 
को विषयों से हर लेनेवाली, (विपक्षसा) सुषुम्णा-नाड़ी के Mi दो 
पार्श्वो में लगी हुई, (शोणा) भूरे और पीले से रंगों वाली, ( धृष्णू) 
मजबूत, (नृवाहसा) योगिजनों को उनके उद्देश्य तक पहुंचानेवाली 
इडा और पिङ्गला नाड़ियों को (अस्य) इस परमेश्वर के (रथे) रमणीय 
Seu में (युञ्जन्ति) योगिजन योगविधि द्वारा युक्त अर्थात्‌ सम्बद्ध 
करतेहें | 
१६६. केतुं कण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । समुषद्विरजायथाः ॥६॥ 


(मर्याः) हे उपासक जनो ! , देखो कि योगविधि द्वारा युक्त किया 
गया परमेश्वर (उर्षाद्ध:) उषाकालों के साथ-साथ (सम्‌ अजायथाः) हम 
योगिजनों में सम्यक्‌-प्रकट हो गया है । वह (अकेतवे) प्रज्ञानरहित उपासक 
के लिये (केतुम्‌) प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करता है । और (अपेशसे) जिस 
पर आध्यात्मिक रंग-रूप नहीं चढ़ा उस पर (पेशः) नया आध्यात्मिक रंग 
रूप चढ़ा देता है । [ पेशः=रूपस्‌ (निध० ३।७)।] 


ar २७ 
१-६ गोषूक्ती तथा अशवसुक्ती । इन्द्रः । गायत्री । 
१६७. यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वख एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यथा) जैसे (त्वम्‌) आप (एक इत) 
अकेले ही (वस्वः) वैदिक ज्ञान-सम्पत्ति के (ईशीय) अधीश्वर हैं, बैसे 
(यद्‌) यदि (अहम्‌) मैं आप का उपासक, वैदिक ज्ञान-सम्पत्ति का 
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अधीरवर बन जाऊं, तो (मे) मेरा (स्तोता) शिष्य (गोषखा) वेदवाणी 
का सखा (स्यात्‌) हो जाता, | अर्थात्‌ वह वेदवाणी के रहस्यार्थों का 
ज्ञाता हो जाता | [उपासक परमेश्वर से शिकायत करता है कि मैं आप का 
स्तोता हूं, परन्तु आप की कृपा ग्रभी तक नहीं हुई कि मैं भी वेदवाणी के 
रहस्यार्थों को जान पाता । | 
१६८. शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणें । 
यदुह गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ - 

(शचीपते) हे प्रज्ञा और वेदवाणियों के पति ! (यद्‌) जो 
(अहम) मैं (गोपतिः) वदवाणियों का और समग्र पृथिवी का पति (स्याम्‌) 
होऊं, तो मैं (अस्मे) इस (मनीषिणे) बुद्धिमान्‌ मनस्वी अपने स्तोता 

(शिक्षम्‌) वेदवाणियों में शिक्षित करु, और इसे ( दित्सेयम्‌) 
पा्थिव-सम्पत्तियों का दान भी करू । 

[उपासक वेदज्ञान और पाथिव सम्पत्ति, इन दोनों का पति 
होना चाहता है। इसीलिये उसे “मन्त्र २” के अनुसार वेदवाणी के 
रहस्यार्थो का परज्ञान नहीं होने पाया | कहावत है कि सरस्वती और 
लक्ष्मी, ये दोनों इकठूठी नहीं रहतीं | उपासक पाथिव सम्पत्तियों की भी 
Tal रखता है, और वेदिक रहस्यार्थो की भी । इसलिये वह असफल है । 
[यगो=-वाक्‌= वेदवाणी (निघ० १।११) ; तथा पृथिवी (निघ० १।१)।] 
१६९. धेनुष्ट इन्द्र सूनृता यज॑मानाय सुन्वते । 

गामरश्च पिप्युषी दुह्े ॥३॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आप को (पिप्युषी) ज्ञान से परिपुष्ट, 
(सूनृता) प्रिय तथा सत्यरूपा (धेनुः) वेदवाणी (सुन्वते) भक्तिरसवाले 
( यजमानाय ) स्वाध्याय-यज्ञ के रचयिता के लिये, (गाम्‌ Raz ) गौ 
और Wea का ज्ञान (दुहे) प्रदान करती है। 

गोः=गच्छति यो यत्र यया वा सा गोः=पशुः, इन्द्रियं, सुखं, 
किरणः, वस्त्र, चन्द्रमा, भूमिः, वाणो जलं वा(उणा० कोष २।६७) वैदिक 
पुस्तकालय, अजमेर | अश्व= इन्द्रियां, मन, सूर्य, वल्लि, अश्व, पशु, वीर्यं 
आदि । वेदवाणी इन सब विषयों का ज्ञान प्रदान करती है।_ 

१७०. नते वर्तास्ति राध॑स॒ इन्द्र देवो न मत्यः | 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (स्तुतः) स्तुतियां पाकर आप (यद्‌ मघम्‌) 
जो धन (दित्ससि) देना चाहते हैं, उस (ते) आप के (राधसः) धन में 
(बर्ता) रुकावट डालनेवाला (न देवः अस्ति) न कोई देव है, और 
(न मत्यः) न कोई मनुष्य । [वर्ता =निवारणकर्त्ता।] 

१७१. WZ इन्ट्रमवधयदू यदू भाम व्यवतयत्‌ | 
चक्राण आपश ।दाव UG! 

(ओपशम्‌ ) सौरमण्डल के शिरोभूषणरूप सूर्य को (दिवि) द्युलोक 
में (चक्राणः) प्रकट करते हुए परमेश्वर ने (यद्‌, जो (भूमिम्‌) भूमि को 
(व्यवतंयत्‌ ) सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार-कक्षा में घुमाया है, इससे 
oe संसार-यज्ञ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की महिमा को (श्रवर्बयत्‌) बढ़ा 
रहाहै। 

१७२. वावधानख ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (वावृधानस्य) संसार की वृद्धि करते हुए, 
तथा (विश्वा धनानि) संसार के सभी प्रकार के धनों पर (जिग्युषः) 
विजय पाए हुए (ते) आपके (वयम्‌) हम उपासक, आप से (ऊतिम्‌) 
सुरक्षा का (आवृणीमहे) वर मांगते हैं । 


क्क २८ 
१-४ गोषूक्ती तथा अइवसुक्ती | इन्द्रः। गायत्रो । 
१७३. व्य॑शन्तरि्चमतिरन्मदे सोमस्य रोचना | 
इन्द्रो यद्मिंनद्‌ वलम्‌ ॥१॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर ने (भ्रन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष. को (वि अतिरत्‌) 
विशेषरूप में फैलाया है । और (रोचना) द्युलोक के चमकते सूर्य-नक्षत्र- 
तारागणों को विविधरूप में फैलाया है । तथा (सोमस्य मदे) भक्तिरस 
की प्रसन्नता में उसने (वलम्‌) उपासक क अज्ञानकारी आवरण को 
(भ्रभिनत्‌ ) छिन्न-भिन्न कर दिया हँ। [आवरण=रजोगुण और तमोगुण। | 


१७४. उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्बन्‌ गुदा सती; 
अर्वाञ्चं Fat बलम्‌ ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
© 
७० ग्थवेवेद-भाष्य का० २० । Fo Xs 


अङ्गिरोभ्यः) प्राणायाम. के अभ्यासियों के लिये परमेश्‍वर ने ( गाः) 
ज्ञान ह. किरणों कं (उद्झाजत्‌)उद्ुद्ध कर दिया है । अर्थात्‌ (गुहाः सतीः) 
हृदय की गुफा में छिपी हुई ज्ञान की किरणों को (झाविष्कृण्वन्‌) परमेश्वर 
ने आविष्कृत कर दिया है, प्रकट कर दिया है । और ज्ञान-किरणों पर पड़ 
(बलम्‌) आवरण को, रजस्‌ भर तमसूरूपी ह आवरण को परमेश्वर ने 
मानो { अर्वाळ्चं नुनुदे) नीचे पटक दिया हैं । [श्रद्भिरसः=प्राणादि- 
बिद्याबिदः (महषि दयानन्द, ऋ० १।६२।३) । वलम्‌--आदृत्य स्थितम्‌ 
(सायण)। प्राणायाम के परिपक्क हो जाने पर चित्त पर पड़ा आवरण क्षीण 
हो जाता है | यथा: तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌” (योग० २।५२)। | 


१७५. इन्द्रेण रोचना दिवो दुल्हानिं इंहितानि च। 
खिराणि न पराणुदे ॥३॥ 


(इन्द्रेण) परमेश्वर ने (दिवः) मस्तिष्क. के सहस्रार-चक्र में प्रकट 
हुई (दुल्हानि रोचना) दृढ़ दोप्तियों को (दृ हितानि त और सुदृढ़ कर दिया 
है, (स्थिराणि) इन्हें स्थिर कर दिया है। (न पराणुदे) अब ये दीप्तियां 
हटाई नहीं जा सकतीं । दुर 
` ` [मन्त्र २०२०।२ के “अर्वाञ्चं Gye", ओर मन्त्र २०२८३ के 
“न पराणदे”” में भावसाम्य है । अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्रूपी आवरण 
को परमेश्वर ने हटा दिया है, और सात्विक प्रकाशों को स्थिर कर 
दिया है । योगिराज श्री जगन्ताथ पथिक “सन्ध्यायोग” में लिखते हैं कि 
“नक्षत्रों से भरे गगन के समान भासनेवाला “सहस्रार-चक्र है, १० 
१६७ । मन्त्र का आधिदैविक अर्थ निम्नलिखित हैः - “परमेश्वर ने 
द्युलोक के चमकते हुए नक्षत्रों =ताराओं को, जो कि as रूप में स्थित हैं, 
उन्हें खूब दृढ कर दिया है । वे द्युलोक में स्थिर हैं, और अपनी-अपनी सापेक्ष 
स्थिति से विच्युत नहीं होते. । | ः 


१७६. अपाम्भमंद्नवं स्तोम इन्द्राजिरायते | 
` वि ते मदा अरानिषुं; ।।४॥ 


(अपाम्‌) जलों की (मिः) तरज्ञों के (इव) सदृश , (स्तोमः) 
सामगान की तरङ्गे, (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (मदन्‌) आप को प्रसन्न 
करती हुई (अजिरायते) नदी के प्रवाह के सदृश प्रवाहित हो रही हैं । 
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आर (मदा: ते) मुझ उपासकों में मस्ती देनेवाले आप के आनन्दरस 
(वि) विशेषरूप में (अराजिषु:) मुझ उपासक पर राज्य कर रहे हैं । 
[अजिरायते --झजिरा (=नदी, निघ० १।१३)+ क्यच्‌ | ] 


सूक्त २६ 
१-५ गोषूक्ती तथा श्रश्वसुक्ती | इन्द्रः । गायत्री । 
१७७. स्वं हि सोमबधेन इन्द्राखुक्थवर्धन; । 
स्तोतणामुत ATT ॥१॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌ हि) आप ही (स्तोमवर्धनः) हमारे 
सामगानों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते। और आप ही (उक्थवर्धतः) हम 
उपासकों द्वारा की गई स्तुतियों में -उत्तरोत्तर वृद्धि करते (असि) हैं । 
(उत) तथा आप ही (स्तोवृणाम्‌) स्तोताओं को (भब्रकृत्‌) सुख देते 
और उनका कल्याण करते हैं । 

१७८. इन्द्र मित्‌ केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः | 
उप यज्ञ सुराधसस्‌ ॥२।। 

(केशिना) ज्ञान और भक्ति का प्रकाश देनेवाले (हरी) चित्तहारी 
ऋक्‌ और साम की स्तुतियां तथा भक्तिंगान (सोमपेयाय) हमारे भक्ति 
रसों की स्वीकृति के लिये (इन्द्रम) परमेश्वर को (इत्‌) अवश्य 
(सुराधसम्‌) उत्तम आराधनाओं से सम्पन्न (यज्ञम्‌) हमारे उपासना-यज्ञ 
में (उप वक्षतः) प्रकट कर देते हैं । | 
१७९. अपां फेनेन Awa: शिर॑ इन्द्रोदबतयः । 

विश्वा यदजय स्पृ ।।३॥ स 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! शरीर में रहनेवाले (अपाम्‌) रस-रक्तरूपी 
जलों के (फेनेन) वीयेरूपी फेन द्वारा आपने (नमुचेः ) न मुक्त होनेवाले, 
न छूटनेवाले पाप-वृत्र के (शिरः) सिर को (उदवतयः ) काट दिया है। 
(यत्‌) क्योंकि पापों के मूलभूत (स्पृधः) स्पर्धा आदि (विश्वाः) सब 
ga foal पर (अजयः) आप ने हमें विजय दिलाई है। [ अभिप्राय यह है 
कि ऊर्ध्वरेता उपासक स्पर्धा आदि दुवृ त्तियों पर जब विजय पा लेता है, 


ay डर >. 
+: 
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तब दृढमूल पापों का भी वह उच्छेद कर लेता है। परन्तु इस प्रयत्न में 
परमेश्वर की कृपा का आह्वान आवश्यक है |] 
१८०. मायार्मिरुस्सिसुप्सत इन्द्र द्यामाररुक्षतः । 

अव द्स्यूरधूनुथाः ॥४॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मायाभिः) झाप की वैदिक-परज्ञा्रों के 
सहारे (उत्‌ सिसृप्सतः) सुषुम्णानाड़ी के ऊपर की ओर सपंण करनेवाले, 
Ta: शनैः ऊर्ध्वगति करनेवाले, और (द्याम्‌) शिरस्थ सहस्रार-चक्र की 
आर (ग्रारुर्क्षतः) आरोहण करनेवाले उपासक के (दस्यून्‌) उपक्षय- 
कारी अविद्या और तज्जन्य अस्मिता और राग-द्वेष आदि को आपने 
(अवधूनुथाः) पृथक्‌ कर दिया है । [माया= प्रज्ञा (निघ० ३1९) । | 

१८१. असुन्वामिन्द्र संसद बिधूर्ची व्य|नाशयः । 
सोमपा उत्तरो भर्वन्‌ ॥५॥ 

(इन्द्र). हे परमेश्वर ! (विषूचीम्‌) विषूचिका-रोग-के सदुश 
विनाश करनेवाली, (असुन्वाम्‌) भक्तिरस से रहित, (संसदम्‌) अपितु 
सांसारिक-भोगों में ही स्थित हुई नास्तिंकता-वृत्ति को (व्यनाशयः) आपने 
विनष्ट कर दिया है | (सोमपाः) आप हमारे भक्तिरस का पान कीजिये । 
और (उत्तरः भवन्‌ +) और उत्कृष्ट तैरानेवाली नौका बन कर हमें भव- 
सागर से तैराइये | [तरः=तरस्‌=/^ float, raft (आपटे)। | 

सूक्त ३० 
१-५ वरुः वा सरवंहरिः। हरिः (इन्द्रः) | जगती । 
१८२. प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते बन्त्रे वनुषों हयेत Hag! 

घत न यो हरिभिश्चारु सेच॑त॒ आ स्वा विशन्तु हरिवर्पसं गिर॑ः॥ १ 

हे परमेश्‍वर ! (महे) बड़ी-बड़ी (विदथे) ज्ञान-गोष्ठियों में, मैं 
उपासक (ते ह्री) at के दिये पापहारी ऋगवेद और सामवेद की 
(प्रशंसिषम्‌) . प्रशंसा करता हूं, उनका महत्त्व दर्शाता हूं। (वनुषः) 
भजनीय (ते) आपके (हर्यतम्‌) वाञ्छनीय (मदम्‌) आनन्दरस की, 
(प्रवन्वे) मैं भक्तिपूर्वक याचना करता रहता हृं। (यः) जो आप कि 
(हरिभिः) पापहारी ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा सामवेद के सामगानों के 
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कारण, हम उपासकों पर (घृतं न) घृत के सदृश पुष्टिदायक (चारु) 
र रचिकर आनन्दरस (सेचते) सींचते रहते हैं । उस (त्वा) आप 


(हरिवपंसम्‌) मनोहारी रूपवाजे में (गिरः) हमारी स्तुतियां (आ विशन्तु) 
प्रवेश पा जाँय | 


१८३. हरि हि योनिंमभि ये समरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा adi 
° ~ an ¢ [| ¢ (७८ | १ 
आ य पृणन्ति हारमिन घेनव इन्द्राय TT हारिबन्तमर्चत ।।२।। 


(हरी) ऋग्वेदीय स्तुतियों और सामगानों को (हिन्वन्तः प्रस्तुत 
करते हुए (ये) जो उपासक, (हरिम्‌) चित्तहारी (योत्तिम्‌) ea 
परमेश्वर का (अभि) साक्षात्‌ (समस्वरन्‌) आह्वान करते हूँ, (यथा) 
मानो कि वह परमेश्‍वर ही उनका एकमात्र (दिव्यं सदः ) दिव्य आश्रय 
है। और : (यम्‌) जिसे कि उपासक (हरिभिः) ऋग्वेदीय स्तुतियों तथा 
सामगानों द्वारा (आ पृणन्ति) तृप्त करते हैं, (न) जैसे कि (धेनवः) 
दुधार गौएं हमें तृप्त करती हैं । ऐसे (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये हे 
उपासको ! वे तुम (हरिवन्तम्‌)परमेश्वर से प्राप्त (शूषम्‌) बल को (अर्चत) 
्र्चेनारूप में भेंट कर दो | 
१८४. सो अख वज्ञो हरिंतो य आयसो हारिनिकांमो हरिरा गर्भस्त्योः। 

ara सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३।। 


(सः) वह परमेश्वर (ग्रस्य) इस उपासक का मानो (वज्रः) वज्र है, 
(यः) जो कि (ह्रितः) उपासक के कामादि शत्रु का हरण करता है, और 
(आयसः) लोहसमान सुदृढ़ है । (हरिः) पापहारी परमेश्वर उपासक की 
(निकामः) कामना का अन्तिम ध्येय है। (हरिः) पापहारी परमेश्‍वर ही 
उपासक के (गभस्त्योः) हाथ आदि कर्मेर्द्रियों का विषय होता है । तब 
उपासक (art) द्युतिमान्‌ यशस्वी तथा (सुशिप्रः) सुमुख हो जाता, 
: और (हरिमन्युसायकः) पापहारी परमेश्वर के मन्युरूपी बाण द्वारा कामादि 
का विनाश कर देता है । (इन्द्र) परमेश्वर में (हरिता रूपा) सब मनो- 
हारी रूप (नि मिमिक्षिरे) संमिश्चित हैं, अर्थात्‌ सूर्यं चान्द तारागण आदि 
सभी स्वरूप विश्वकर्मा परमेश्वर के ज्ञान में निहित रहते हैं ।[ गभस्तयः= 
अंगुली नाम (निघ०२।५) | गभस्ती =बाहुनाम (निघ०२।४८)। | 
क = | प म डक 
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१८७. दिविन केतुराविं घाथि cam दिव्य चुदू वज्रो इरितो न tat | 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयस! AEM अभवडूरिंभरः! ॥४।। 


(दिवि) द्युलोक में (न) जैसे (केतु) ज्ञान का हेतु सूयं (अधिधायि) 
सौर-लोक के अधिष्ठातृरूप में स्थापित हे, वैसे (दिवि) मस्तिष्क १ (केतुः) 
प्रज्ञावान्‌ तथा (हर्यतः) कान्तिमान्‌ परमेश्वर (अधिधायि) अधिष्टातृरूप 
- में स्थित है । (हरितः) हरण करनेवाले (ast) विद्युदू-वज्ञ (न) के सदुश, 
परमेश्‍वर का (वज्न:) न्याय-वच्त (रह्मा) वेग से (विव्यचत्‌) छिपे-छिपे 
प्रहार करता है । परमेश्वर का (यः) जो (आयसः) लोहसमान सुदृढ 
(as) न्याय-वज्ञञ है, जो कि (हरिशिप्रः) पापहारी स्वरूपवाला, है, वह 
(ग्रहिम्‌) उपासक के सांप की तरह बिषैले-पापों को (तुदत्‌) व्यथित कर 
देता है । तब उपासक, जो कि (हारिभरः) परमेश्वर को भक्तिरसों की 
al द्वारा भर देता है,.(सह्र्शोकाः) हजारों का आश्रय (आभवत्‌) वन 
जाता है। [सहस्नशोका:--सहखर ओकस्‌ (गृह्‌, आश्रय)। | 

१८६. SAMI उप॑स्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वाभि! | 
` तत्वं यति तव बिश्वमुक्थ्ये १मसामि राधों हरिजात FATT ॥५ 

(हरिकेश) हे मनोहारी या पापहारी प्रकाशवाले परमेश्वर 1 (त्वम्‌) 
आप और (त्वम्‌) आप ही, (पूर्वेभि:) अनादिकाल के (यज्वभिः) उपास ना- 
यज्ञो के यजमानों द्वारा (अहयंथा:) चाहे गये हैं। और (उपस्तुत:) उपा- 
सना-विधि से स्तुतियां पाते रहे हैं । (त्वम्‌) आप (हय॑सि) उपासकों को 
चाहते हैं । (तव) आपका (विश्वम्‌) संसार (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय है। 
(हरिजात) ऋक्‌ की स्तुतियों तथा साम के गानों द्वारा प्रकट हुए 
हे परमेश्वर ! आपकी (हर्यतम्‌) मनोहारी (राधः) सम्पत्ति (ग्रसामि) 
अनन्त है। 

सक्त ३१ 


-९-५ चरुः वा सर्वेहरिः । हरिः (इन्द्र) । जगती | 
१८७. ता वंज़िए मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्हे रथे बहतो gaat हरी | 
पुरूण्येस्मे सव॑नानि AT इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे ॥१॥ 
(मदे) परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर (ता ह्येता हरी) वे 
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क्क ee 0 
मनोहारी ऋग्वेदीय-स्तुतियां तथा सामगान, (वस्त्रिणम्‌) पापों के 
विनाश के लिथे ascend, (मन्दिनम्‌) आनन्दमय, तथा (स्तोम्यम्‌) 
प्रशंसनीय (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (रथे) उपासक के शरीर-रथ 
में (वहत) वहन करते हँ । हे उपासको ! (अस्मै) इस परमेश्वर के 
लिये, (पुरूणि) भक्तिरस से पूरित (सवनानि) भक्ति-यज्ञों को (हर्यत) 
समर्पित करो। (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (हरयः) परमेश्वर को 
स्वाभिमुख करनेवाले (सोमाः) भक्तिरस (दधन्विरे) प्रवाहित हो रहे हैं । 


[रथे=परमेरवर, उपासक के शरीर-रथ का स्वामी बनकर, 
उपासक को प्रेरणाएं देने लगता है | दधन्विरे=धवि गतौ 1] 


१८८. अरं कार्माय हरयो दधन्विरे स्थिरां हिन्वन्‌ हरयो हर्र' तुरा । 
HAMA हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे URI 
(हरयः) परमेश्वर को स्वाभिमुख करनेवाले भक्तिरस, जब परमे- 

शवर की ओर (दधन्विरे) प्रवहित होने लगते हैं, तब वे भक्तिरस (स्थिराय 

कामाय) उपासक की स्थिर मोक्ष-कामना की पुत्ति के लिये (अरम्‌) 
पर्याप्त हो जाते हैं (हरयः) जब ये भक्तिरस वास्तव में परमेश्वर को 
स्वाभिमुख कर लेते हें, तब परमेश्वर उपासक के (हरी) ज्ञानेन्द्रिय और 
कमे न्ट्रियरूपी अश्वो को (तुरा) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्रता से (हिन्वन्‌) 
निज प्रेरणाओं द्वारा प्रेरित करने लगता है | (यः) जो परमेश्‍वर 
(aafg:) उपासक के इन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी अइवो के 
साथ (जोषम्‌ ईयते) प्रेम करने लगता है, (सः) वह परमेइवर ( अरस्य ) 
इस उपासक की (हरिवन्तं कामम्‌) परमेश्‍वर-प्राप्ति की कामना को 

(आनशे) प्राप्त करा देता है, पूर्णं कर देता हे । 


~ | 


- १८९. हरिरमशारुदेरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो इंरिपा अवंधेत | 


अर्बेदभर्यो हरिंमिर्वाजिनीबसुरति विश्वा दुरिता पारिपद्धरी ॥३ 
जिस परमेश्‍वर का (आयसः) लोहसमान सुदृढ़ न्याय-वज्ं 
(हरिश्मशारु:) हरेभरे अर्थात्‌ युवा शरीरों का भी विनाश [करता, 
(हरिकेशः) तथा प्रत्याहार-सम्पन्न उपसकों को ज्ञान का प्रकाश देता, 
तथा (यः) जो न्याय-वज्र (हरिपाः) इन्द्रियाइवो का रक्षक होकर (पेये) 
भ्रानन्दरसरूपी पेय के निमित्त, उपासक को (तुरः) शीघ्र (अवर्धत) 
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आगे बढ़ाता, तथा (यः) जो न्याय-वज्न ( हरिभिः) प्रत्याहार-सम्पन्न 
(अत्रेद्धि:) इोन्द्रयाश्वों के कारण उपासकों के लिये (वाजिनीवसुः ) 
आध्यात्मिक-उषा की सम्पत्ति को लिये रखता है, वह (ह्री) दोनों प्रकार 
के अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे रिट्रयरूपी Heat को ( विश्वा दुरिता ) सब 
दुरितों से (अति प।रिषत्‌) पार कर देता है। [हरि+श्म (= शरीर) + 
शारः (शुणाति) । हरिकेशः=हरि+-केशः (केश्याः =रश्मयः)।] 


१९०, सुब यस्य हरिंणी विपेततुः शिप्रे बाजाय हरिणी दविध्वतः । 
` प्र यतकृते चमसे मर्मेजद्धरी पीत्या मदस्य ह्यत न्थ॑सः॥ ४॥ 


(इब) जैसे (हरिणी) मनोहारी (स्रूवा=्स्नूवौ) दो aA 
घृताहुति के लिये (वि पेततुः) अलग-अलग परन्तु एक साथ यज्ञाग्नि की 
` झर प्रवृत्त होते है, वैसे (दविध्वतः) पापरूपी शत्रुओं को स्वयं कम्पा 
देनेवाले (यस्य) जिस उपासक के (हरिणी) मनोहारी (शिप्रे) दो हनु 
अर्थात्‌ जबाड़े (वाजाय) प्रभु से शक्ति पाने के लिये, प्रभु के गीत गाते 
हुए (विपेततुः) अलग-म्रज्ञग परन्तु एकसाथ प्रवृत्त होते हें । और ( यत्‌कृते) 
जिस उपासक के लिये (चमसे) उसके हृदय-चमस में स्थित (मदस्य) 
प्रसन्ततादायक और (हर्यतस्य) कमनीय (म्रन्धसः) भक्तिरस को 
(पीत्वा) पीकर परमेश्वर, उपासक के (ह्री) ज्ञानेन्द्रिय और कमे न्द्रिय- 
रूपी weal को (प्र ममृजत्‌) खूब मांज देता है, स्वच्छ कर देता है-- 
[अगले मन्त्र में अन्वय । | 


१९१. उत स्म॒ सङ्घ हर्यतस्य पृसत्यो ३रत्यो न वाजं हरिवाँ अचिक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि धिषणाहर्यदोजसा बृहद्‌ बयो दधिषे हर्यताश्चेदा 1S 


(उत) तव (पस्त्यः) गृहवासी (न) Ta (सद्म) अपने निवास- 
गृह की (अचिक्रदत्‌) बार-बार प्रशंसा करता है, वैसे (हरिवान्‌) हरि का 
भक्त उपासक (अत्यः) अरव के सदृश सक्रिय होकर (हर्यतस्य) काम्य 
परमेश्वर की (वाजम्‌) शक्तियों का (अचिक्रदत्‌) बार-बार कथन करता 
है । तब (धिषणा) उपासक की वाणी (झोजसा) ओजस्विती होकर 
(अहः) दिन प्रतिदिन 'मही चित्‌ हि) पूजनीया होती जाती है । (यद्‌) 
जबकि हे उपासक ! तू (हर्यतः) काम्य-परमेशवर के (बृहद्‌ वयः) महान्‌ 
ग्रानन्दरसरूपी अन्न को (दधिषे) अपने में धारण कर लेता है। [ हयेत: 
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हयं +शतृ । पस्त्यः =पस्त्यम्‌ (=गृह्‌, निघ० ३।४) । पस्त्यः, अर्शाद्यच्‌ च: 
गृहस्वामी । ] 


सूक्त ३२ 
१-३ वरुः वा सर्वंहरिः। हरिः (इन्द्रः) । १ जगती; २-३ त्रिष्ट्प्‌ । 
१९२. आ रोद॑सी इयंमाणो माहुत्वा नव्यंनव्यं हयेसि मन्म॒ चु प्रियम्‌ | 
प्र पस्त्य[मिसुर हयेत॑ गोराविष्कृधि हरये चर्योय ॥ १॥। 
हे परमेश्वर ! आप (रोदसी) चुलोक और भूलोक को (महित्वा) 
निज महिमा द्वारा (आ) पूर्णतया (हयंमाण:) कान्तिमय करते हुए (नव्यं 
नव्यम्‌) नई-नई (प्रियं मन्म) प्रिय स्तुतियों को (हर्यसि) चाहते हैं। 
(असुर) हे प्रज्ञा और प्राणों के दाता ! (हरये) इन्द्रियों को विषयों से 
हरनेवाले (सूर्याय) आदित्य ब्रह्मचारी के लिये आप (गोः) वाणियों के 
(हयंतम्‌) वाञ्छनीय (पस्त्यम्‌) गृह्‌ अर्थात्‌ वेद को (प्र आविष्कृधि) 
प्रकृष्टरूप में आविष्कृत कीजिये | 
[परमेश्वर ने द्युलोक और भूलोक. को पूर्णतया कान्ति-सम्पन्त 
किया है । इसलिये कवि लोग इस कान्ति से मोहित होकर नित्य नई-नई 
स्तुतिपरक रचनाएं करते रहते हैं। सन्मभिः=सननीयेः स्तोत्रेः- - ( निरु० 
१०।१।५)।] 
१९३. आ त्वां ह्यन्तं प्रयुजो जनानां रथ वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पित्रा यथा प्रतिंमृतस्य मध्वो हयेन्‌ यज्ञ सधमादे दशोणिम्‌ ॥२ 
, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (जनानाम्‌) उपासकजनों के (प्रयुजः) 
स्तुति-प्रयोग, (हर्यन्तम्‌) कामनावाले तथा ( हरिशिभ्रम्‌ ) मनोहारी 
ज्योतिवाले (त्वा) आपको, (रथे) उपासकजनों के शरीर-रथों 
में (आ वहुन्तु) उनके स्वामीरूप में आवाहन करे, WHAT करे कि 
आप ही हमारे शरीर-रथों के प्रेरक हों । हे परमेश्वर ! (दशोणिम्‌) 
जिस उपासना-यज्ञ में दस इन्द्रियों की दस दुर्वासनाएं न्यून हो चुकी हैं 
क्षीण हो चुकी हैं, उस (यज्ञम्‌) उपासना-यज्ञ को (हर्यन्‌ ) चाहते हुए 
झाप, (सधमादे) पारस्परिक-प्रसन्नता के निमित्त आप (प्रतिभृतस्य ) 
प्रस्तुत (मध्वः) मधुर भक्तिरस का (यथा) यथातथा (पिब) ग्रहण 
कीजिये । [अभिप्राय यह है कि आप मधुर भक्तिरस के ग्रहण द्वारा 
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सर हों = 
प्रसन्न हूजिये, और हम आपके भ्रानस्दरस द्वार प्रसन्न हों र शिप्रम्‌ 
fara: = tana: + (=वाला) | दशोणिम्‌ --दश+-ऊन परिहाणे । ] 


५ los |] e ioe Ie 
१९४. अपाः पूवेषां हरिवः सुतानामर्था इद सवन की ते । 
ममद्धि सोमं मधुमन्तामिन्द्र सत्रा इषं जठर आ ITS ॥३॥ 


हरिवः) हे इन्द्रियाइवों के स्वामिन्‌ ! आपने (पूर्वेषाम्‌) अनादि- 
काल से su : (सुतानाम्‌) भक्तिरसों का (अपाः) पान किया दै । 
(अथो) अब (इदम्‌) यह (सवनम्‌) हमारा भक्तिरस भी (केवलं iS ) 
केवल आप के लिये ही है। (इन्द्र) हे परमेश्वर 1 (मधुमन्तम्‌) x 
(सोमम्‌) भक्तिरस को (ममद्धि) प्रसन्तताधुवक स्वीकार कीजिये । 
और (सत्रा) वास्तव में (वृषम्‌) बलप्रद श्रानन्दरस को (जठरे ( हम 
बुद्ध-उपासकों पर (आ वृषस्व ) बरसाइये । [सत्रा=सत्यस्‌ (निघ० 
३।१०)।] 

GAT २२ 


१-३ अष्टकः | इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


१९८, अप्सु धूतस्यं हरिवः पिबेह aie: सुतस्य जठर पणस्व | 
मिमिक्षु्मद्र॑य इन्द्र तस्यं तेमिवेधेख मदमुक्थवाहः ॥\१।। 
(इरिवः) हे इर्ट्रियाइवों के, या ऋक्‌-साम की स्तुतियों के 
स्वामिन्‌ ! (प्सु) जलों में (धूतस्य) धोकर निर्मल की गई वस्तु के 
सदुश पवित्र, अर्थात्‌ रजस्‌ और तमस्‌ के मलों से रहित, (नृभिः) 
उपासक-नेताओं द्वारा (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस का, (इह) इस 
हमारे भक्तियज्ञ में (पिब) आप पान कीजिये। और ( जठरम्‌) समग्र 
अन्तरिक्ष को सुखों से पूरित कर दीजिये। (अद्रयः) पर्वेतों के.सदुश 
उपासना-ब्रतों में सुदृढ उपासकों ने (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यम्‌) जिस 
भक्तिरस को (तुभ्यम्‌) आपके लिये (मिमिक्षुः) सींचा है, ( तेभिः ) उन 
भक्तिरसों को स्वीकार करके आप. (उक्थवाहः) स्तुतियों के वाहक 
उपासकों की (मदम्‌) प्रसन्तता.को (वर्धस्व) बढाइये । 


` [जठरम्‌='अन्तरिक्षमुतोदरम्‌’ ( भ्रथर्वं १०।७।३२.)) अन्तरिक्ष 
परमेश्वर का उदर है, जठर.हे | मि मिक्षुः= मिह सेचने ? ।] | 
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१९६. Tat पीतिं इण इयमि स॒त्या परयै सुतस्य हयेश्च तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र थेनांभिरिह मांदयख धीभिविंश्वांभिः शच्या TATA: ॥२॥ 
(हर्यच्व) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाइवों के हे स्वामिन्‌ ! (प्रये) 
आपके प्रति प्रयाण करने के निमित्त, मैं उपासक, (वृष्णे तुभ्यम्‌) आनद- 
रसवर्षी आपके लिये (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस के (सत्याम्‌) वास्त- 
बिक (उग्रां पीतिम्‌) उग्र-पान कोः (प्र इयमि) प्रेरित करता हूँ । (इन्द्र) 
हे परमेश्वर ! (धेनाभिः) आनन्दरसरूपी दुग्ध पिलानेवाली वेदवाणियों 
द्वारा (इह) इस जीवन में (मादयस्व) मुझे तृप्त कर दीजिये। मैं 
उपासक (विश्वाभिः धीभिः) अपनी समग्र बुद्धि-शक्तियों तथा कर्मशक्तियों 
द्वारा, तथा (शच्या) वाणी द्वारा (गृणानः) आप की स्तुतियाँ कर रहा 
हूं । [देखो अथव २०।२५।७।] 
१९७. उती शचीवस्तव बीिण वयो दर्धाना उशिज क्रतज्ञा! | 
प्रजाबंदिन्द्र मचुंषो दुरोणे तस्थुर्गणन्तः सधमाद्यासः ॥३॥ 
(शचीवः) हे प्रज्ञा वाणी तथा कर्मो के स्वामिन्‌ ] तथा (प्रजावत्‌ 
इन्द्र) हे समग्र प्रजाओं के स्वामी परमेश्वर ' (उशिजः) आपकी कामना- 
वाले, (ऋतज्ञाः) यथार्थवेत्ता (मनुषः) मननशील उपासक (तव) आपके 
(ऊती ) रक्षण और ( वीर्येण ) आपके सामर्थ्यं द्वारा ७ दधानाः) 
दीर्घायु धारण करते हुए, (सधमाद्यासः) तथा : उपासना यज्ञों में मिल- 
कर आनन्द प्राप्त करते हुए (दुरोणे) घर-घर में (तस्थुः) स्थित हैं । और 
(गृणन्तः) आपके स्तुतिगान करतेहे। 
तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 
सूक्त ३४ 
१-१८ गृत्समदः । इन्द्र: । नरिष्टुय्‌ । 
= ios ~ | प्‌ [| . 
१९८. यो जात एव प्रथमो मर्नस्वान्‌ देवो देवाच्‌ कुना पर्यभूषत्‌ । 
~ = ॥ [| 
यख शुष्मादू रोद॑सी अभ्येसेतां नुम्णस्थं HAT स जनास इन्द्र, ॥१॥ 


(यः) जो परमेदवर (प्रथमः) अनादि तथा सर्वप्रथम शक्ति है 
(मन्स्वान्‌) मनस्वी है, (देवः) वह परमेदवर देव (जात एव) उपासक- 
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देवों में प्रकट होते.ही (देवान्‌) उपासक-देवों को (क्रतुना) प्रज्ञाओं और 
सत्कर्मो द्वारा (पर्यभूषत्‌) सब प्रकार से विभूषित कर देता है । तथा (यस्य) 
जिसके (शुष्मात्‌) बल से (रोदसी) द्युलोक और भूलोक (अभ्यसेताम्‌) 
भयभीत.हुए-हुए अपने-श्रपने कतंव्यों में स्थित हैं, (जनासः) हे सज्जनो ! 
(नृम्णस्य मह्ना) निजबल की महिमा द्वारा (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है | 


lay 


१९९, यः एथिवीं व्यथमानामट्दँहद्‌ यः पवतान्‌ प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्रः!1२९॥ 


(य:) जिसने (व्यथमानाम्‌) व्यथित हुई (पृथिवीम्‌) पृथिवी को 
(aq हत्‌) दृढ किया, ठोस किया। (यः) जिसने (प्रकुपितान्‌) प्रकुपित 
हुए (पर्वतान्‌) पर्वतों को (अरम्णात्‌) शान्त किया । (यः) जिसने 
(वरीयः) सर्वाच्छादक महाविस्ता री (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (विममे) माप 
रखा है । (यः) जिसने (द्याम्‌ ) द्युलोक को (अस्तभ्नात्‌ ) थाम रखा है, 
(जनासः) हे सज्जनो ! (सः) बह्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर है । j 


[पृथिवी सूर्य से विभक्त हुई है। विभाग-काल में प्रथिवी ऐसी ही 
दधकती-गैस रूप थी,जैसा कि सूर्य था, और अब भी है । शनेः-शनैः पृथिवी 
ठण्डी हुई और द्रवरूप की तरलावस्था में आई । और अधिक suet हुई 
“ तो पृथिवी तैल की सी या पिघले घी-की-सी कुछ चनावस्था में आई। 

इसी प्रकार शनैः शनैः अधिकाधिक घनावस्थाश्रों में से गुजरती हुई वर्तमान 
दुढ़ावस्था में आई । जबकि सूर्य अभी भी दधकती गैस रूप में प्रायः विद्य- 
मान है । पृथिवी की तरलावस्था को मन्त्र में “व्यथमानाम्‌” शब्द द्वारा 
दर्शाया है। “व्यथ” का अर्थ होता है “संचलनावस्था”। जबकि पृथिवी 
के घटक अवयव परस्पर एक-दूसरे के साथ सुदृढ़ रूप में बद्ध नहीं थे। 
जैसेकि समुद्रीय जल के घटक अवयव परस्पर एक दूसरे के साथ सुदृढ़ 
सम्बद्ध नहीं हैं । पृथिवी की वर्तमांनावस्था सुद्ढ़ावस्था है, जिसे कि मन्त्र 
में कहा है--“येन द्यौरुग्रा पृथिवी च get” (यजु०-३२।६) । जब पृथिवी 
तरलावस्थो में या तैलावस्था में थी, तब पृथिवी पर पाथिव-तरङ्ग 
ऊंची-ऊंची उंठती थीं, जैसे कि जलीय-समुद्र में तरङ्ग उठती रहती हैं। ये 
पाथिव-तरङ्ग पतों के रूप में उठती रहीं, और ये तरङ्गमय-पर्वत पृथिवी 
के तरल द्रव में तेरते हुए अपना-अपना स्थान बदलते रहते थे । शने:-शनैः 
पृथिवी ठण्डी होकर घनीभूत होती गई, और पथिवी के साथ-साथ पा्थिव- 
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तरङ्गमय पर्वत का ठण्डे होकर घनोभूत होते गए। इस धनीभुत अवस्था 
में भी इन पर्वतों से ज्वालाए उठती थीं, जैसे कि ज्वालामुखी Tal में 
अब भी ज्वालाएं उठती रहती हैं। इन पव॑तों की ऐसी अवस्थाओं को 
मन्त्र में “प्रकुपितान्‌” शब्द हारा सूचित किया है। और वतंमान शान्त 
शान्त अवस्था को “अरम्णात्‌” शब्द द्वारा दर्शाया है। “अरम्णात्‌” में 
कि धातु का अर्थ “क्रीडा” भी है, जिसके द्वारा पार्थिव तरङ्गोवाले 
पर्वेतो की वह अवस्था भी सूचित की है जबकि ये तरङ्गित-पवंत, द्रवरूप 


a, के स्तर पर, अपने स्थान वदलते रहते थे। यह ही उनकी क्रीडा 
| ट ८ 


Roo, यो हत्वाहिमारिणात्‌ सप्त सिन्धन्‌ यो गा उदाज । 
KS qa LEM उदाजदपधा बलश्यं। 
या अइमंनोरन्तर्रि जजान ATH समत्स स जनास इन्दर॑ः॥ ३॥ 


(यः) जिसने (अहिम्‌) मेघों का (हुत्वा, हनन करके (सप्त सिन्धून्‌) 
सात प्रकार को स्यन्दनशील नदियों को (अरिणात्‌) काट बहाया है, (यः) 
जिसने (वलस्य) अन्तरिक्ष में आवरण डाले मेघ के (पघा) रुके हुए 
(गाः) जलों को (उदाजत्‌) ऊपर अन्तरिक्ष से नीचे भूमि को ओर फेंका 
है, (यः) जिसने (अइमनोः) फैले हुए दो मेघों के (अन्त: ) बीच (अग्निम ) 
वैद्ुताग्नि को (जजान) पैदा किया है, तथा जो (समत्सु) देवासुर- 
संग्रामो में (ata) असुरों का सम्यक्‌ वर्जन करता है, -(जनास: ) हे 
सज्जनो ! (सः) वह्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर है। | 

[अहि=मेघ (निघ० १।१०) । अरिणात्‌=रि (गतौ, रेषणे ) । 
गाः=जल (उणा० कोष २।६७), वैदिक पुस्तकालय, अजमेर | अइमा = 
मेघ (निघ० १।१०) “send: में द्विवचन है । अन्तरिक्ष में धन और 
ऋण विद्युतों से समाविष्ट दो प्रकार के मेघ जब आपस में मिलते हैं, तब 
वद्युतार्नि चमकती है । संवृक्‌=सम्‌+-वृज्‌ वर्जने । ्पधा=पमिहित।] 


२०१. येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधेरं गुहाकः । 
` श्वन्नीव यो जिंगीवाँ छक्षमाददये। पुष्टानि स जनास इन्द्र॑ः।।४॥ 


(येन) जिसने (इमा) इन (विवा) सब (भुवना) भवनों को 
(5 वना) गतिमान्‌ तथा विनाशी (क्तानि) किया है, (यः) जिसने 
११ | 
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(वणम्‌) अन्तरिक्ष में आवरण डाले हुए (दासम्‌) उपक्षयकारी अर्थात्‌ 
न बरसनेवाले मेघ को (अधरम्‌) नीचे की ओर बरसाकर (गुह अकः) 
पृथिवी की गुफा में लीन कर दिया है, (इवघ्नी इव) घन प्राप्ति की इच्छा- 
बाले व्यक्ति के समान (यः) जिसने (लक्षम्‌) लाखों प्रकार की सम्पत्तियों 
पर (जिगीवान्‌) विजय पाई है । (शर्यः) और जो स्वामी (पुष्टानि) धन 
से परिपुष्ट व्यक्तियों को भी ( झादत्‌ ) अपने में लीन कर लेता है, उनका 
संहार कर देता है,(जनासः) हे सज्जनो ! (सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर 
है । [ ३वघ्नी =स्वम्‌ ( धन ) --हन्‌ ( गतौ, प्राप्तौ) । इवघ्नी=स्बं हन्ति 
(निरु० ५।४।२२) । | 
२०२. ये स्मा पुच्छन्ति कुहु सेतिं घोरमुतमा नैषो अस्तीत्यनस्‌ । 

यो अये। पुष्टीविजं इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्र; ॥५ 

(यम्‌) जिसके सम्बन्ध में (पृच्छन्ति) लोग पूछते हैं कि (कुहू) कहां 
है (स. इति) वह परमेश्वर ? (उत) और कई (ईम्‌) इसे (घोरम्‌ ग्राहु: ) 
घोर कहते हैं, हत्यारा तथा भयानक कहते हैं, और कई (एनम्‌) इसे 
(आहुः) कहते हैं कि (एषः) यह ( न म्रस्तिइति) हैही नहीं; (यः 


अर्यः) जो स्वामी (पुष्टीः) परिपुष्ट सूर्य आदि पदार्थो या प्रजाञ्रों को - 


भी (विज इव) उद्वेगी विजयी राजा के समान (ar मिनाति) विनष्ट कर 
देता है, (जनासः) हे प्रजाजनो ! ( सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 
[घोरम्‌=हत्तेरच्‌ घुर च .(उणा० कोष ५।६४)। | 


२०३. यो रप्रख चोदिता यः कुशख यो बरह्मणो नाधमानस्य कीरे!। 
युक्तग्राष्णो यो [ऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्र॥॥६॥ 


(यः) जो (रध्रस्य). इन्द्रियों को वश में करनेवाले या स्ववशीभूत 
व्यक्ति को (चोदिता) प्रेरणाएं देता, (यः) जो (कृशस्य) तप:कृश व्यक्ति 
को प्रेरणाएं देता, (यः) जो (नाधमानस्य) याचना करनेवाले, (कीरेः ) 
स्तुतिकर््ता (ब्रह्मणः) ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति को प्रेरणाएं देता, ( यः) जो 
(सुशिप्रः) तेजस्वी (युक्तग्राव्णः) उपयुक्त अर्थात्‌ यथार्थं स्तुतियां करने- 
वाले, तथा (सुतसोमस्य) भक्तिरस सम्पन्न व्यक्ति की (अविता) रक्षा 
करता है,-(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 

[रभस्य=रध्यतिः बशगमने (निर० ६।६।३२) । कौरिः= स्तोता 
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(निघ०३।१३)। ग्रावाचस्तोता; गृणातेः (निरु० ६।१।५)।] 
२०४. यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य॒ विश्वे रथात! 
यः स्य य उषसं जजान यो अपां नेता स ज॑नास इन्दः॥॥७॥ 


(यस्य) जिसके (प्रदिशि) निर्देश में (अझ्वासः) अरव, तथा 
(यस्य) जिसके निर्देश में (गावः) गौ आदि पशु, (यस्य) जिसके निर्देश 
में (ग्रामाः) सैनिक समूह्‌, तथा (यस्य) जिसके निर्देश में (विश्वे रथासः) 
सब रथारोही विद्यमान रहते है, (यः) जिसने (सूर्यम्‌) सूर्यं को (यः) 
और जिसने (उषसम्‌) उषा को (जजान) पैदा किया है, (यः) जो 
(अपाम्‌) Fal, नदियों तथा समुद्र आदि जलों का ( नेता) मार्गदर्शक 
है,--(जनासः) हे सज्जनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 


[तथा अश्वास:--मन; गावः=इन्द्रियां; रथासः=शरीर-रथ; 
ग्रामाः=शरीर के भ्रङ्गःप्रत्यङ्गों के समुह । | 


२०५, यं ऋन्द॑सी संय॒ती विह्वयेते परेऽबर उभयां अमित्राः । 
समानं चिद्‌ रथमातस्थिवांसा नानां इवेते स जनास इन्द्र॥८॥ 


(ऋन्दसी) जिनमें शाक्रन्दन हो रहा है, ऐसे द्युतोक और भूलोक 
(संयतीं) परस्पर जुटे हुए होकर, आत्मरक्षार्थ (यम्‌) जिसका (विह्वयेते) 
आह्वान करते हैं, तथा (परेऽवरे) दूर के और समीप के (अमित्राः) 
अमित्र राष्ट्र (उभया) ये दोनों सहायता के लिये जिसका आह्वान करते 
हुँ, (समानं चिद्‌) एक जैसे (रथम्‌) . रथों में (आतस्थिवांसा) स्थित 
हुए योद्धा (नाना) नानाछूपों में जिसका (हवेते) आह्वान करते हैं,- 
(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वहः परमेश्वर है । | ऋन्दसी =द्यावा- 
पृथिव्यौ । ] . | 
२०६. यस्मान्न ऋते बिजय॑न्ते जनासो ये युध्यमाना अवसे हवन्ते । 

यो विश्व॑ प्रतिमान बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र॥९॥ 
र (यस्मात्‌ ऋते ) जिसकी सहायता के विता (जनासः) लोग 

(विजयन्ते न) विरोधी शक्तियों पर विजय नहीं पाते, (युध्यमानाः) और 


युद्ध करते हुए (wad) रक्षाथं (यम्‌) जिसको (हवन्ते) पुकारते हैं, (यः) 
जो (विश्वस्य) समग्र संसार की (प्रतिमानम्‌) प्रत्येक वस्तु का निर्माण 
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करता (बभूव) है, (यः) जो (अच्युतच्युत्‌) अच्युतों को भी च्युत कर 
देता है,-- (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 


Row, यः शश्वतो मद्यनो दर्धानानमन्यमानाञ्छवों जघान । 
यः शते नानुददाति शुध्यां यो दस्योईन्ता स जनास इन्द्र॥ ol 


(य:) जो (शर्वा) अपने न्यायायुध द्वारा, (शश्वत:) शाइवत काल 
से (महि एनः दघानान्‌) महापापधारी (अमग्यमानान्‌) अमननशील 
नास्तिको का (जघान) हनन करता रहा है, (यः) जो (शर्ते) वला- 
त्कारी को (शृध्याम्‌) विनाश करने की शक्ति का (न अनुददाति) अनुदान 
“नहीं करता, (यः) जो (दस्योः) उपक्षयकारी का (हन्ता) हनन करता 
है, (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 

२०८. यः श्रम्बरं पवेतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वर्विन्दत | 
ओजायर्मानं यो अहिं ज॒घान दानुं शयानं स जनास SAIL 


(पर्वतेषु) पव॑तों में (क्षियन्तम्‌) निवास किये हुए (शम्बरम्‌) 
जलमय हिमपवंत को, (चत्वारिश्याम्‌) चालीसवीं (शरदि) शरद्‌ ऋतु 
में अर्थात्‌ ४० वर्षो के पश्चात्‌ (यः) जो (भ्रविन्दत्‌) प्राप्त करता है, 
तथा (यः) जो (ओजायमानम्‌) उमड़े हुए, (दानुम्‌) जल देने की प्रवुत्ति- 
वाले, (शयानम्‌) परन्तु अन्तरिक्ष में सोए पड़े से, अर्थात्‌ जो अभी जलदान 
नहीं करता, उस (अहिम्‌) मेघ का (जघान) हनन करता है,(जनासः) हे 
प्रजाजनो ! ( सः इन्द्र: ) वह परमेश्वर है। 

[शम्बरम्‌- उदकम्‌ (निघ० १।१२ ) । मन्त्र में “Oa” पद द्वारा 
Tait की घाटियो में जमे हिमपवतो (Glaciers) का वर्णन हुआ है | 
अतिशीत के कारण पव॑त-घाटियों में बहती नदी जब हिममय हो जाती है, 
तो उसे हिमपवंत (७180181) कहते हैं। यह हिमपवंत जलमय होते हैं । 
मानो इन्होंने इन पर्वेतो में अपना निवासगृह बना लिया है । क्योंकि ये 
` वर्षों तक इन घाटियो में लेटे पड़े रहते हैं। लगभग ४० “शरद्‌-ऋतुओं 
में एक हिम-पवंत बन पाता है ।] 


२०९. यः शबरं पर्यतरत्‌ क्सीभियोंड्चौरुकास्नापिंबत्‌ सुतस्य॑ । 
अन्तगिरो यजमानं TE जनं यसिन्नामूर्छुत्‌ स जनास इन्द्रः ॥ १२॥ 
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(यस्मिन्‌ गिरो अन्त:) जिस पर्व॑त में रहनेवाले (यजमानम्‌) 
उपासकों को, (बहुं जनम्‌) तथा अन्य बहुत जनों को, शम्बर ने (आमुछंत्‌) 
जल को रोके रखने के कारण मूछित कर रखा था, उस (शम्बरम्‌) हिम- 
पर्वतको (यः) जिसने (कसीभिः) जल को निष्कासित करनेवाली, 
(अचारुकास्ता) तथा अचर अर्थात्‌ अचल, स्थिररूप में पड्नेवाली 
सौर-ररिमियों द्वारा (पर्यंतरत्‌) काट दिया । और परिणाम में (सुतस्य) 
शम्बर से प्रकट हुए जल को (अपिवत्‌) पिलाया, (जनासः) हे प्रजाजनो 
(सः इन्द्रः)वह्‌ परमेश्वर है । [ शम्ब रम्‌)\/३७7 and mountain(sra) | 
चारु=चरतेः | ग्रचार्‌=अचल, अर्थात्‌ ग्रीष्मऋतु में शम्बर पर जब सूर्यं 
की किरणें स्थिररूप में पड़ती हैं, तब शम्बर का जल पिघल कर 
बह्‌ निकलता है, और पर्वंतवासी जलपान करते हैं । कास्ना=कास्‌ 
ay ( ee ) प्रदीप्त और रश्मियो द्वारा । अपिबत्‌ = अन्तर्भावित 

र्‌ । | 


अथवा--मन्त्र २०८; २०९ का अभिप्राय निम्नलिखित भी सम्भव 
है | यथा-मन्त्र २०८ का अभिप्राय:-- न 


जिसने, शान्तित्रत को वरण किये हुए, cael में अभ्यास के लिये 
निवास करते हुए आदित्य ब्रह्मचारी को ४० वें. वर्ष में प्राप्त किया; 
और जिसने, ओजप्रकट करते हुए, जड़ काट देनेवाले, चित्त में सोए पड़े, 
अर्थात्‌ जो अभी जागरितावस्था में उद्बुद्धावस्था में नहीं आया ऐसे 
(अहिम्‌) पाप-सांप का हनन कर दिया, वह परमेश्वर है। | 


[शम्बरम्‌ =षम्‌ (शान्ति)+-बरम्‌= (वरम्‌ =वरण करना, स्वीकार 
करना) । पर्वेतेषु=उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां, थिया विप्रो ग्रजा- 
यत Ao २६।१५)-। इस प्रकार पर्वेतो में अभ्यास करने का विधान है । 
चत्वारिश्यां शरदि= ब्राह्मण का उपनयन आठवें वर्ष की आयु में होना 
चाहिये । ऐसा ्राइवलायन गृहासूत्रो में लिखा है। यथा अष्टमे ब्राह्मण- 
भुपन्येत्‌ (आइव० १।१६।१)। तदनन्तर ४० वर्ष ब्रह्मचर्यंब्रत धारण करके 
ब्रह्मचारी “आदित्य ब्रह्मचारी” बनता है। “शरत्‌” का अर्थे है--“विशीणं 
करनेवाली ऋतु” । ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यकाल में अपनी अविद्या और तज्जन्य 
पापों को विशीणं करता रहता है, इसलिये इस काल को शरत्‌ कहा है। _ 
दानुम्‌=दाप्‌ लवणे । पाप जीवन की जड़ काट कर उसे सुखा देता है, 
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Se SE EEE 
इसलिये वह दानु है । शयानम्‌ =संस्कारखूप में सोए पाप-संस्कारों के हनन 
क़रने को सूचित किया है । ] 
मन्त्र २०६ का अभिप्राय 
` जिसने शासन करनेवाले, तथा गुरु के रुचिकर मौखिक सदुपदेशों 
द्वारा, शान्तिब्रतधारी ब्रह्मचारी को पूर्णतया तेरा दिया, और उसे आनन्द- 
रस पिला दिया, तथा जिस पर्वत में अभ्यास करते हुए नाना उपासक-जनों 
को उसने समाधिनिद्रा में मुछित सा कर दिया,वह परमेश्‍वर है । 
[अ्ारुकास्ता=अचारुक+- स्ता =(मुखेन) । कसीभिः=कस्‌ 
(शासने) | . - 
२१०. यः सप्तराश्मिवषभस्तुविष्मानवासूजत्‌ संतेवे सप्त सिन्धून्‌ । 
यो रौहिणमस्फुरद्‌ बजबाहुर्धामारोइन्तं स जनास इन्द्रः ।१३॥ 
- (यः) जो (सप्तरश्मिः) सात ररिमियोंवाले सूर्य का स्वामी, (वृषभः) 
वर्षा करनेवाला, (तुविष्मान्‌) तथा बहुसम्पत्‌शाली परमेश्वर (सप्त 
सिन्धून्‌) सात प्रकार की नदियों को,.(सतँवे) प्रवाहित होने क्रे लिये, 
(ग्रवासुजत) नीचे की ओर प्रकट करता है; और (यः) जिस (वस्ञरबाहुः) 
विद्युद्‌-वच्त्रधारी ने (द्याम्‌ ) द्युलोक की ओर ( आरोहन्तम्‌ ) आरोहण 
करते हुए (रौहिणम्‌) मेघ को (अस्फुरत्‌) कम्पा कर भूमि पर फेंक दिया, - 
(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । | 
[ रौहिण=मेघ ( निघ० १।१० )1 तथा,सप्तरण्मि: = सप्तविध 
वैदिक छन्दों के द्वारा ज्ञान-रश्मियां देनेवाला । वृषभ: तआनन्दरसवर्षी । 
सप्तसिन्धून्‌ = ५ ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि । ज्ञानेन्द्रियों को “पञ्च स्रोतोस्बु' 
तथा “पञ्चबुद्धघादि” कहा है ( श्वेता० उप० अ. १, खं. ५ )। सरतेवे= 
सात्विक जीवन में बहने के लिये। रौहिणम्‌=लालवर्णवाला रजोगुण । 
जो रजोगुण को योगी के मस्तिष्करूपी द्युलोक में चढ़ने नहीं देता, अपितु 
उसे निचले जीवन तक सीमित रखता है, वह परमेश्वर है।] 


२११. द्यावा चिदस्मै एथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पेता भयन्ते | 
य सोमपा निचितो वजबाहुयो AMER: स जनास इनदरः ।। १४ 


(द्यावापृथिवी चित्‌) द्युलोक भ्रौर भूलोक भी (eH) इस परमेश्वर 
के प्रति (नमेते ) नतमस्तक हैं। (अस्य) इस परमेश्वर के (शुष्मात्‌) 
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शोषकवल से (aa: चित्‌ ) पर्वंत भी (भयन्ते) भयभीत रहते 
हुँ, (यः) जो कि ( सोमपाः ) चन्द्रमा की भी रक्षा करता है। (निचितः) 
जीवन में नियमतः चिनी गई यह परमेश्‍वराग्नि (बस्त्रबाहुः) मानो वच्न- 
धारी होकर ( वज्त्रहस्तः ) वज्र द्वारा पाप-पुञ्ज का हनन करता है, उसे 
भस्मीभूत कर देता है,--(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर 
है। [ हस्तः=हस्तेः प्राशुहुनने ( निर० १।३।७) । निचितः--नि+चितः, 
यथा - अग्निचित्‌, अग्निचयन, भ्रग्निचित्या, अर्थात्‌ यज्ञारिन का चयन । | 
२१२. यः सुन्वन्तमबंति यः पचन्त यः शंस॑न्त यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य॒ सोमो FAL राधः स जनास इन्रः ।। १५॥ 
(सुन्वन्तम्‌) भक्तिरस निष्पादन करनेवाले की (यः) जो (अवति) 
रक्षा करता है, (पचन्तम्‌) भक्तिरस को परिपक्क करनेवाले की (यः) जो 
रक्षा करता है, (शंसन्तम्‌) स्तुतिवालें की (यः) जो रक्षा करता है, (शश- 
मानम्‌ ) शीघ्रता से आध्यात्मिक-पथ पर अग्रसर होनेवाले की ( ऊती ) 
नाना रक्षा-साधनों द्वारा (यः) जो रक्षा करता है, (यस्य) जिसका (ब्रह्म) 
वेद (वर्धनम्‌) समुन्नति-दायक है, (सोमः) उत्पन्न जगत्‌ (यस्य) जिस का 
है, (इदं राधः) यह समग्र धन या सब प्रकार की झाराधनायें ( यस्य ) 


` जिसकी हैं, -- (जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है । 


~ ~ =) (os [| 

२१३. जातो व्यख्यित्‌ पित्रोरुपस्थे wala वेंद जानेतुः परस्य । 

सतविध्यमाणो नो यो अस्मद्‌ व्रता देवानां स जनास इन्र; १६ 

(पित्रोः) माता-पिता की (उपस्थे) गोद में खेलनेवालं (जातः ) 
नवजात शिशु भी निज चेष्टाओं ओर हावभावों द्वारा मानो (व्यख्यत्‌ ) | 
जिसके गुणों का कथन करता है, जो (परस्य) अपने से भिन्न किसी अन्य 
को (भुवः) पृथिवी का (जनितुः) जनयिता (न वेद) नहीं जानता, (यः ) 
जो (अस्मत्‌) हम उपासकों से (स्तविष्यमाणः) स्तुति पाता हुआ (नः) 
हमें ( वेद ) जानता पहचानता है, जो ( देवानाम्‌ ) सूर्य चन्द्र आदि सब 
दिव्य पदार्थों के ( व्रता ) कर्मों और गतिविधियों को ( वेद ) जानता हैं, 
(जनासः) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः) वह परमेश्वर है। 


२१४. यः सोमकामो इथैश्वः सूरियेसमाद रेजन्ते सवनानि विश्वा । 
यो जघान शम्मरं यश्च शुष्णं य ऐकवीरः स जनास इन्द्र; ।१७॥ 
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( यः) जो ( सोमकामः) अक्तिरस की कामना करता, या सौम्य- 
प्रकृतिवाले उपासक की कामना करता, (हर्यश्वः) प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रि- 
याइवों का स्वामी, तथा ( सूरिः ) सवँप्रेरक है, (विश्वा भुवनानि ) सव 
भुवन (यस्मात्‌ ) जिस से ( रेजन्ते ) भयभीत होकर काम्पते हैं, (यः) 
जिस ने (शम्बरम्‌) वैद्युतवज्ञ-सम्पन्न मेघ का भी (जघान) हनन किया 
है, विनाश किया है, (यः) तथा जिसने (शुष्णम्‌) सुखा देनेवाले अर्थात्‌ न 
बरसनेवाले मेघ का (जघान) हनन किया है, (यः) जो(एकवीरः) एक- 
मात्र वीर है, ( जनासः ) हे प्रजाजनो ! (सः इन्द्रः ) वह परमेश्वर है । 
[ (शम्बर =मेघ (निघ० १।१०)।] 

२१७. यः सुन्वत पचते दुध आ चिद वाजं gars स किलासि सत्य; । 
ब॒यं त इन्द्र विश्वह Braves सुवीरासो विदथमा वदेम ।। १८।। 
हे परमेश्वर ! (यः) जो आप, (सुन्वते) जो भक्तिरस का निष्पादन 

कर रहा है उसके लिये, (पचते) जो भक्तिरस को परिपक्व कर रहा है 

उस के लिये, ( दुध्रे ) जो अपने ब्रतों में दुर्धर है उस के लिये, (वाजम्‌) 
बल और शक्ति (आ ददंषि) आदर पुर्वक देते है, (सः) वे आप (किल) 
निश्चय से (सत्य: असि) सत्यस्वरूप हैँ । (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (विश्वह ) 
हे विश्‍वव्यापिन्‌ ! (वयम्‌) हम (ते) आप के (प्रियासः) प्रिय बने रहें । 
और (सुवीरासः) धर्मकार्यों में सुवीर बनकर (विदथम्‌) आप के ज्ञान का 
( आ वदेम ) संत्र प्रचार करते रहेँ । [विशवह=विश्व+-हाड्‌ ( गतौ, 
सम्बुद्धौ) ] _ 
ar २२ 
१-१६ नोधा: । इन्द्रः । त्रिष्ट्य्‌ । 
२१६. अस्मा इदु प्र तवसे Gua प्रयो न हमें साम माहिनाय । 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥१। 

(तवसे) वृद्धिकारक, (तुराय ) शीघ्र फलदायक, (माहिनाय ) महा- 
भहिम (अस्मं) इस परमेश्वर के लिये (इत्‌) ही, (उ ) अवश्य, मैं (स्तो- 
सम्‌) सामगान ( प्र हमि ) भेंट:करता हूं। (न) जैसे कि अग्निहोत्र में, मैं 
इसी परमेश्‍वर के लिये (प्रयः) सामग्री आदि अन्न मेंट करता हूं । (ऋची- 
षमाय) ऋतचाओं में समाये हुये, (अध्िगवे) भ्रधृत अर्थात्‌ अबाधित गति- 
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वाले ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये, ( राततमा ) यथार्थज्ञान-प्रदायक 
(ब्रह्माणि) ब्रह्म-त्रतिपादक वैदिक स्तुतियों का (ओहम्‌) उपहार मैं लाया 
हूं। [हमि=हृञ्‌ हरणे। ओहम्‌ =भ्रान-वह, ( प्रापणे ) । राततमा=रा 
(दाने) + क्त+तमप्‌ । ] 


२१७. अस्मा इंदु प्रय इ प्र पासे भराम्पाङ्गुप बाध area | 
इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्ताय Tat थियों मजेयन्त।।२॥ 
(बाघे) विघ्न-बाधाओं के बाधन के निमित्त मैं,(अस्मै इत्‌ उ)इस ही 
परमेश्वर के लिये अवश्य, (प्रयः इव) भक्तिरसरूपी अन्न के सदृश, (प्रयंसि) 
प्रयत्नों, तथा (सुवृक्ति) दोषवजित (झाङ्गूषम्‌) घोष-नाद से सम्पन्न साम- 
गानों की (भरामि) भेंट लाता हूं, (हुदा) हादिक-भावनाओं के साथ, (मनसा) 
मानसिक विचारों के साथ, तथा ( मनीषा ) मानसिक इच्छाओं के साथ । 
(प्रत्नाय) अनादि, (पत्ये) सर्वं रक्षक, ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्राप्ति के 
लिये, हे उपासको! तुम (धियः) अपने कमों और बुद्धियों को (मर्जयन्त) 
माजँन द्वारा शुद्ध करो । [प्रयंसि=प्रयांसि। ] 
२१८. अस्मा इदु त्यमुपमं खर्षा भराम्याङकुषमास्ये|न । 
मंिष्ठमच्छोंक्तिभिमतींनां सुबक्तिभिंः सुरि वावधध्ये ॥३॥। 
(वावृधध्यै) सवंतोन्मुखी वृद्धि के लिये, (महिष्ठम्‌) पूजनीय, महा- 
दानी (सूरिम्‌) तथा संप्रेरक परमेश्वर के प्रति, (मतीनाम्‌) मतिमान्‌ 
स्तोताओं की ( सुवृक्तिभिः ) ater दोषवजित ( भ्रच्छोक्तिभिः ) अच्छी 
सृक्तियों द्वारा (भरामि) मैं स्तुतियां भेंट करता हूं। भौर (वावृधध्ये) सब 
की वृद्धि के निमित्त, मैं उपासक, (अस्मे इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर के प्रति 
(उपमम्‌) उपमा के योग्य, (स्वर्षाम्‌) तथा सुखदायक, (त्यम्‌) उस प्रसिद्ध 
'( आङ्गूषम्‌ ) घोषयुक्त सामगान को, ( आस्येन ) . सुखोच्चारण द्वारा 
(भरामि) भेंट करता हूं । [मुखोच्चारण द्वारा स्तुति करने से श्रोताओं 
` की भी अध्यात्म-वृद्ध हो सकती हैं। | SN 
२१९. अस्मा इदु सतोमं सं हिनोमि रथं न त्व तत्सिनाय । 
गिर॑श्च गिर्वाहसे सुवक्तीन्द्राय विश्वामन्वं मेधिराय ॥४॥ 


(अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्‍वर की प्राप्ति के लिये मैं उपासक, _ 
१२ 
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(सुवृक्ति) दोषवजित तथा ( विश्वमिन्वम्‌ ) सब उपस्थित सज्जनों को 
मक्तिरस द्वारा सींचनेवाले (स्तोमम्‌) सामगान को ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रेरित करता हूं, (इव तष्टा ).जेसे कि कारीगर ( रथं न ) 
मानो रथ को प्रेरित होने योग्य कर देता है (तत्‌+ सिनाय) रथसम्ब'्धी 
स्वामी के लियेः। ( गिर्वाहसे ) स्तुतिवाणियों को स्वीकार करनेवाले 
(मेधिराय) मेधावी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (गिरः च) मैं सभी स्तुतियां 
प्रेरित करता हूं । [विइवमिन्वम्‌=विशव--मिविं (सेचने) | तत्‌+ सिनाय 
=तत्‌+ षिञ्‌. बच्धने )। | 


` ९९०. अस्मा इद्‌ सप्तिमिव श्रवसेन्द्रायार्क Gala समझे | 
वीरं दानोकसं बन्दध्यैं पुरां गात्तश्रवसं दर्माणम्‌ ।।५।। 


(अस्म इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की प्राप्ति के लिये, (श्रवस्या) आध्या- 
त्मिक-धन को प्राप्ति के हेतु, (जुह्वा) मैं अपनी जूहू स्थानापन्न जिह्वा 
द्वारा, (अकम्‌) पुजा के साधनभूत . मन्त्रों को (समञ्जे) सम्यक्‌ प्रकार से 
कान्तिसम्पन्न करता हूं, (इव) जैसे कि अश्वारोही (सप्तिम्‌) अपने ग्रश्‍व 
को कान्तिसम्पन्न करता है, ताकि मैं (वीरम्‌) सवंप्रेरक, (दानौकसम्‌) 
दानों के भण्डारी, '(गृतंश्रवसम्‌) दान देने में सदा उद्यत, (पुरां दर्माणम्‌) 

शरीर-पुरियों की परम्परा को विदीर्ण करनेवाले परमेश्‍वर की (वन्दध्यै) 
वन्दना कर सक | उसका अभिवादन ग्रौर स्तवन कर सक्‌ | 


[श्रवस्‌ न्न (निघ० २1१०) । वीर=वि+-ईर (गतौ) । गते = 
- गुरी (उद्यमने) + श्रवस्‌ (धन)।] | 


२२१, अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद वज्ञ खपस्तम स्वये! रणाय | 
वृत्रस्थ चिद्‌ बिदद्‌ येन मर्म तुजनीशानस्तुजता किंयेधाः ॥६॥ 


(अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेइवर की आज्ञा-के पालन के लिये 
(त्वष्टा ) वायु, (स्वपस्तमम्‌). सर्वोत्तम जल देनेवाले, (स्वयंम) आकाशीय 
उपतापी (वजम्‌), वैद्युत-वञ्न.का (तंक्षत्‌) निर्माण करता है, (रणाय) 
ताकि Set cali रोकनेवाले मेघ के साथ युद्ध किया जा सके । (ईशानः चित्‌) 
शासन करनेवाला चेतन परमेश्वर (येन तुजता) जिस. fea वेद्यतवजत्र 


द्वारा, (वृत्रस्य) जल को घेरे हुए मेघ के (ममं) मर्मस्थल को (तुजन्‌). 
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हिसित करता है, उस Ter को (विदत्‌) प्राप्त करके परमेश्वर (कियेधाः) 
कितने ही प्राणियों का धारण-पोषण करता है । : 


[त्वष्टा =-साध्यमिकः त्वष्टेत्याहुः, मध्यमे च स्थाने समाम्नातः 
(निरु० ८।२।१४) । अतः त्वष्टा”वायुः । ( स्वपस्तमम्‌ = सु-]-भ्रपः 
(जल, निघ० १।१२)+तमप्‌। स्वर्यम्‌=स्वः (आकाश ; उपतापे 
(स्वृ) | 


२२२. अस्येद मातुः सव॑नेषु स॒द्यो महः पितुं पंपिवाञ्चावेक्ञां । 
मुषायद्‌ विष्णु; पचतं सहीयान्‌ विष्यद्‌ वराइ तिरो अद्विमस्ता॥७॥ 


(स्य इत्‌ उ) इस ही (मातुः) जगः्निमांता परमेशवर-सम्बन्धी 
(सवनेषु) भक्तिरसवाले उपासना-यज्ञों में, मैं उपासक ने (सद्यः) शीघ्र ही, 
(महः पितुम्‌) महत्त्वशाली पेय अर्थात्‌ आनन्दरस का (पपिवान्‌) पान 
किया है, जो पेय कि (चारु) रुचिकर (अन्ना) आध्यात्मिक अन्न है। 
(सहीयान्‌) पराभवकारी (विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर ने, ( विध्यत्‌) 
मेरे हृदय को बींध कर, (तिरः) उसमें तिरोहित श्रर्थात्‌ छिपे (पचतम्‌) 
परिपक्क-भक्तिरसरूपी (वराहम्‌). श्रेष्ठ आहार को (मुषायत्‌) मानो 
चुरा लिया है, और मेरे (ग्रद्रिम्‌) न विदीणं होनेवाले क्लेशों के पर्वत 
को (ग्रस्ता) तोड़ फेका है। ' ' Ra 

[बराहम्‌=वराहारः, वरमाहारमाहार्षीः इति च ब्राह्मणम्‌ (निरु० 
५।१ ४) । मुषायत्‌=मालिक के पता .विना मालिक के माल को हर 
लेना,-चोरी होती है। उपासक का धन है- भक्ति-रस” । अप्रत्यक्ष 
परमेश्वर, विना पता दिये, उपासक के भक्तिरस का पान करता रहता है,- 
इसलिये परमेश्वर के इस पान को चोरी. कहा है | [ चार्वन्ना=चारूणि 
. अन्नानि । पितुम्‌ ary, पिबतेः, (निरंश ६।३।२४)। ] ॒ 


२२३. अस्मां इदु मार्बिदू देवपल्ोरिन्द्रायाकर्महिइस्य उरः । ` ` 
परे द्यारवाएथिवी अञ्न उवी नाख ते महिमानं परि ष्ट॥८॥ 


. (देवपत्नीः) परमेश्‍वर देव द्वारा प्रदत्त, रक्षक (नाः) वेदवाणियां, 
(अहिहत्यें). कामादि. सांपों के हननार्थ, (अस्मै इत्‌ उ चित्‌) इस ही 
परमेश्वर केः लिये (अकंम्‌ उवुः) अर्चनाओं का पट बुनती रही-हैं । (जश्न ) 


भरण-पोषण करनेवांलें, (sat) विस्तृत (द्यावापृथिवी) अलोक और. 
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भूलोक, हे परमेश्वर ! (अस्य ते) इस आपकी (महिमानम्‌) महिमा का 
(परि न स्तः) मुकाबिला नहीं कर पाते । (ग्नाः--वाक्‌ (निघ० १।११) | 
ञवु: >-वेज_ तन्तुसंताने । ] 


२२४. अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ | 
खरालिन्द्रो दम आ faa: खरिरमंत्रो ववक्षे रणांय॥९॥ 


(दिवस्पृथिव्याः) द्युलोक और पृथिवीलोक से, तथा (परि अन्तरि- 
क्षात्‌) अन्तरिक्ष से (अस्य इत्‌ एव) इस ही परमेश्वर की (महित्वम्‌) 
महिमा (प्ररिरिचे) .पूर्णतया रेचित हो रही है, प्रवाहित हो रही है । 
( .स्वराल्‌=स्वराट्‌ ) निज ज्योति से सम्पन्न, ( विश्वगूतंः ) 
विइव में उद्यमवाला, (स्वरि:) आसुरी भावों का उपतापक या उनका 
सर्वश्रेष्ठ अरि अर्थात्‌ दुश्मन, .(अमत्रः) अपरिमित अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
(इन्द्रः) परमेश्वर, (रणाय) आसुरी-भावों के साथ युद्ध करने के लिये 
या उपासक की प्रसन्नता के लिये, (दमे) उपासक के हृदय-गृह में (आ 
ववक्षे) आ उपस्थित हुआ है। [स्वराल्‌ =स्वराट्‌ | वैदिकयंत्रालय अजमेर, 
तथा श्री To सातवलेकर Ta से प्रकाशित ग्रथर्वंवेद संहिताओं में पाठ 
“स्व॒राल्‌” है, जो कि स्थानीय उच्चारण-भेद के कारण अपभंश पाठ है । 


ऐसे अपभ्र श पाठ वेदों में कई स्थानों पर मिलते हैं। ऐसे ग्रपश्नश पाठों. न 


को न छाप कर इनके स्थान में विशुद्ध सार्थक पाठ ही छापने चाहियें । 
२२५, अस्येदेव शवसा शुषन्तं वि dare asin वत्रमिन्द्; । 
गा न त्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेताः ॥१०॥ 
_ (अस्य इत्‌ एव) इस ही परमेश्वर की (शवसा) शक्तिरूपी 
(वस्त्रेण) बज्र द्वारा (इन्द्रः) जीवात्मा, . (शुषन्तं) बलशाली (वृत्रम्‌) 
पाप-वृत्र की जड़ (विवृदचद्‌ ) काट देता है । तव जीवात्मा (ब्राणा:) राग- 
द्वेष ग्रादि से आवृत (ग्रवनी:) पृथिवीस्थ प्रजाजनों को राग-द्वेष ग्रादि 
से ( अमुञ्चत्‌) मुक्त कर देता है, (न) जैसे कि (ब्राणा:) मेघ से आवृत 
(गाः) सूर्येरदिमयों को, या मेघीय जलों को, (इन्द्र) मेघस्थ-विद्युद्‌ 
(वचर ण) अपने वज्र द्वारा (शुषन्तं वृत्रम्‌) बलवान्‌ मेघ-वृत्र को (विवृ- 
Raq) काट कर (अमुञ्चत्‌) मुक्त कर देती है । तदनन्तर (सचेताः) सचेत 


हुआ जीवात्मा (दावने) आध्यात्मिक शक्ति के प्रदान के लिये (यशः अभि) 
यश प्राप्त करता है । | 
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२२६. अस्येदु AIL रन्त॒ सिन्धवः परि यद्‌ aan सीमर्यच्छत्‌। 
इंशानकद्‌ दाशुषे दश॒स्यन्‌ तुवौतये गाधं तुवाणिः कः ॥११॥: 

(स्य इत्‌ उ) इस परमेश्वर की ही (त्वेषसा) ज्योति द्वारा 
(सिन्धवः) समुद्र (रन्त) रमणीय . बने हुये है, (यद्‌) जब कि परमेश्वर 
ने (वज्रेण) वैद्युत वज्र द्वारा इन्हें (परि) पृथिवी के चारों ओर (सीम्‌) 
aaa (अयच्छत्‌) प्रदान किया, या नियत कर दिया । परमेश्‍वर ने 
(ईशानकृत्‌) शासकों की सृष्टि भी की हुई है । परमेश्‍वर (दाशुषे) आत्म- 
समर्पण करनेवाले के लिये (दशस्यन्‌) अध्यात्मशक्ति प्रदान करता है। 
(तुर्वीतये) आध्यात्मिक मार्ग पर afte प्रगति करनेवाले के लिये, 
(तुर्वणिः) शोध शक्ति प्रदान -करनेवाला परमेइवर (गाधं कः) अपना 
आश्रय प्रदान करता है। [तुर्वीतये=तुर्‌, त्वरा, शीघ्र+वी (गतौ) । 
तु्वेणिः==तुर्‌, त्वरा, शीघ्र-+वण (संभक्तौ)! | 
२२७. अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वजमीशानः कियेधाः । 

गोने पवे बि tar तिरंश्रेष्यक्षणांस्यपां चरध्यै ॥१२॥ 

'(गर्णांसि) जलों को (इष्यन्‌) चाहता हुआ राजा, पृथिवी पर 
(अपाम्‌) जलो के (विचरध्ये) विचरने के लिये, (तिरश्चा) तिरछे (रदा) 
सत्रों द्वारा (न) जैसे (गोः) पृथिवी के (पर्वे) अङ्गों को काटता है, 
और पृथिवीतल पर नहरों या नदी के रूप में जल बहा देता है, वैसे हे 
उपासक ! (अस्मै इत्‌ उ) इस ही परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये, 
(तूतुजानः) बल का संग्रह करता हुआ, और TE कियेधाः) कितनों का ही 
घारण-पोषण करता हुआ, (ईशानः) इन्द्रियो, आर मन का अधीइवर 
बनकर तू, (वृत्राय) पाप-वृत्र के हनन के लिये (amy) असङ्गरूपी 
दृढ़ वस्र को (प्रभर) धारणकर, या TAM का MIA पर प्रहार 
कर | 

[“तूतुजानः और किमेधाः' का अन्वय राजा के ह होता 
है । वृत्राय=वृतर हन्तुम्‌ । रदा =रद्‌ विलेखने; रद्‌ विवपु, ठृतीयकवचन । 
गोः=यहां गोपशु का वर्णन नहीं, क्योंकि गौ के अङ्गों का काटना जल क 
लिये कहा है। गोपशु के अङ्गों को काटने से जल की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
जैसे राजा भगीरथ ने पर्वतों को काट कर पृथिवी तल पर गङ्गा को 
बहाया था, वैसा ही वर्णन मन्त्र में है । भगीरथ के कारण गङ्गा का नाम 
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भागीरथी पडा है । वस्त्रम्‌ =श्रसङ्करूपी दृढ़ aT । यथा--“असड्भशस्त्रेण 
दृढेन छित्त्वा” (गीता १५।३.) । तूतुजानः=तुज्‌ बलादाने।] . 


२२८. HAT प्रजूहि Tat Fra कमीणि नव्यं उक्थैः 
युधे यदिष्णान आयुधान्यघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥ १३॥ 


हे परमेश्‍वर ! (नव्यः) झाप ही स्तुति के योग्य हैं। आप, 
(ठुरंस्य) अध्यात्ममार्गे पर शीघकारी (अस्य इत्‌ उ) इस उपासक के 
प्रति, (उक्थः) वेदिक-सुक्तियों द्वारा, (पूर्व्याणि) अनादिकाल से प्राप्त 
(कर्माणि) सत्कमो का (प्रब्रूहि) उपदेश कीजिये, (यद्‌) क्योंकि यह (ऋषा- 
यमाणः) आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश चाहता हुआ, तदर्थं (आयुधानि ) 
तंदुपयोगी भ्रायुधों को (इष्णानः) चाहता हुआ, (युधे) देवासुर-संग्राम 
में (शत्रून्‌) आसुरी छात्रुओं का (निरिणाति) वध करता है । [ ऋघायमाण 
=ऋ (रेषणे) +घ (हन्‌) +-क्यच्‌+-शानच्‌'।] 
२२९.. अस्येदु भियां गिरयश्च ear द्यावा च भूमा जनुपस्तुजेते । 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणिं स॒द्यो Bae वीर्याय नोधाः ॥१४॥ 


` (अस्य इत्‌ उ) इस ही (जनुषः) जन्मदाता परमेश्वर के (भिया) 
भय से. (गिरयः) पर्वत ` (दुल्हाः) अपने-अपने स्थानों में दृढ़ खड़े हैं, (च) 
और (द्यावा च भूमा) चुलोक तथा भूलोक (तुजेते) अ्रपनी-अपनी कक्षा 
में शीघ्रता से श्रमण कर रंहे हैं । (जोगुवान:) अव्यक्त वाणी द्वारा प्रेरणाएं 
देता हुआ परमेश्‍वर, (नोधाः) उपासक की स्तुतियां धारण करके, (वेनस्य) 
कामनावाले उपासक को, (वीर्याय) वीरता के लिये,(सद्यः) शीघ्र (ओणिम ) 
रक्षा-सांधन (उप उ भुवत्‌) उपस्थित कर देता है । [ दुल्हाः=दुढाः । जो- 
गुवानः=गुंङ्‌ अव्यक्ते शब्दे । उपासक को परमेश्वर, उसके मन में प्रेरणाएं 
देता है, जिसंक लिये व्यक्तवाणी: की आवश्यकता नहीं होती । ओणिम्‌ = 
अव्‌ रक्षणे, अथवा ओोणृ=अपनयने ; बाधाओं को हटाने के साधन । 
नोधा: -=नवनं दधाति (निरु० ४1२1१६) ] 


२३०. अस्मा इदु त्यदचु दाय्येषामेको यद्‌ वन्ने भूरेरीशानः ` 


प्रैतश सूर्य पस्पृधानं सोवरुव्ये सुव्विमावदिन्द्रः ॥१५॥ 
(भूरेः) प्रभूत सम्पत्ति का (ईशानः) स्वामी परमेश्वर (यद्‌ ) जो 
कि (एकः) एक ही है, वह,. (एषाम्‌) इन उपासकों में से (wet: इत्‌ उ) 
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इस ही सच्चे उपासक को (त्यद्‌) उस प्रसिद्ध मोक्ष का (अनु. दायी) अनु- 
दान करता है, (यद्‌) जिस की कि उपासक (वव्ने) याचना करता है। 
(सौवश्व्ये) ` उत्तम किरणों अर्थात्‌ ज्योतिः से सम्पन्न (सूर्य ) संहस्तार 
चक्ररूपी सूर्य में (एतशम्‌) आये हुए और असम्प्रज्ञात समाधि में मानो 
सोये पड़े, और (पस्पृधानम्‌) मुक्ति पद की स्पर्धावाले योगी की (इन्द्रः) 
परमेश्वर (प्र आवत्‌) रक्षा करता है, तथा -(सुष्विम्‌). उसके मोक्षधन-की 
रक्षा करता है। Be etsy 

.__ [वव्नेच्छ्वतु याचने। अश्व=किरणें । _ संस्कृतसाहित्य में सूर्यं को 
“सुप्ताइव”' कहते हैं । सुर्य की ७ प्रकार की -किरणें ७ श्व हैं; जो कि 
सूर्यं के वाहक है। एतशम्‌ =एत+-श (शयन) | सुष्विम्‌=सुञ-स्व 
(घन) + इ (वाला, वैदिक.प्रत्यय) । सौवरव्ये--सु +-अश्व | ण्यत्‌=सौ¬- 
ग्रश्‍व--यत्‌ = सौव्‌ भ्ररव्य (“व्‌” का ATTA, छान्दस । ] 
. २३१. ` एवा तें हारियोजना सुवक्तीन्द्र जह्मांणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
'? ` ` Re विश्वपेशसं घिर्य घाः प्रातमंक्षू धियावसुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (गोतमासः) सर्वोत्तम. स्तुतियां करनेवाले 

स्तोता लोग, (एवा) इस प्रकार, (हारियोजना=हारियोजनानि) विषय- 
विहारी-इन्द्रियों को आपके साथ योगयुक्त करनेवाली, ( सुवृक्ति = 
'सुवुक्तीनि) दोषवजित, (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक स्तुतियां (अक्रन्‌) करते 
हैं। (एषु) इन उपासको में आप (विश्वपेशसम्‌) विश्व का निरूपण करने- 
वाली (धियम्‌) यथार्थ बुद्धि का (घाः) आधान करते हैं, और (धियावसुः) 
बुद्धि के धनी आप (प्रातः) प्रातःकाल की स्तुतियों में (मक्षु) शीघ ही 
(आ जगम्यात्‌) प्रकट हूजिये । 


[गोतमासः=गौः (स्तोता, निघ० -२।१६)-। गोतमासः में “तमपू' 
प्रत्यय है, जो किं संज्ञावाची शब्दों मै नहीं हो सकता | इसलिये 'गोतम 
शब्द संज्ञावाची न होकर क्रियावाची है, स्तुतिं के प्रक्षे का द्योतक है।] 

“यक्त २३६.. 
१-११ भरद्वाज: | इन्द्रः | त्रिष्ट्प्‌ 
२३२. य एक इद्धव्यञर्षणीनामिन्द्र तं गीमिरस्यचे आभिः । ` 
` य पत्यते वृषभो वृष्ण्यांवान्त्सत्य; सत्वा पुरुमायः सहसवान ॥१॥ 
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(यः) जो (एक इत्‌) एक ही, (चर्षेणीनाम्‌) मनुष्यों द्वारा (हव्यः) 
स्तुति और ग्राहुति के योग्य है, हे उपासक ! (तं इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर 
की (आभिः गीभिः) इन वाणियों के द्वारा (अभ्यर्च) प्रत्यक्ष अर्चना किया 

कर। (वृष्ण्यावान्‌) सुखों की वर्षा करनेवाले साधनों का स्वामी (यः) 
जो कि (वृषभः) सुखों की वर्षा करता, (संत्यः) सत्यस्वरूप, (सत्वा) 
सत्तावान्‌, (पुरुमायः) बहुविज्ञञ (सहस्वान्‌) और सब का पराभव किये 
हुये है,-वह (पत्यते) सकल ऐश्वयो का पति है। 


२३३. तसुं न; पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रांसो अभि वाजयन्तः। 
नक्षद्दाभं ततुरिं पवेतेष्ठामद्रोंघवाचं मतिभिः क्षविष्ठम्‌ ॥२।। 


(नक्षदू-दाभम्‌) दम्भियों में भी व्याप्त, (ततुरिम्‌) शीघ्र फल-प्रदाता, 
(पर्वेतेष्ठाम्‌)अपने ब्रतों में पर्वंत के सदृशं सुदृढ़ उपासकों में स्थिति पाये हुए, 
(अद्रोचवाचम्‌) जिसकी वेदवाणी किसी के साथ द्रोह करना नहीं सिखाती, 
(मतिभिः) ज्ञानों की दृष्टि से :(शविष्ठम्‌) सर्वातिशायी (तम्‌ उ) उसी 
ही परमेश्वर को, (नः) हमारे (पूवे पितरः) पूर्वं पितर, (नवग्वाः) 
तथा नवीन-स्तोता, और (सप्त विप्रासः) सात 'छन्दोमयी वेद-वाणियों 

` वाले मेघावी, (अभि) प्रत्यक्षरूप में, (वाजयन्तः) अपनी ओर प्रेरित 
करते Wel: 

[await (स्तोता । नक्षत्‌=व्याप्तिकर्मा (निघ 
२।१८) | सप्तविप्रासः=सप्तभिः छन्दोभिः संस्कृताः विप्राः। अथवा 
‘ary _ईरवर के साथ सदा सम्बद्ध 'सपति समवेतीति' (उणा०कोष १। 
१५७)1] | 
२३४, तमींमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नवतं! पुरुक्षोः । 

यो अस्कृधोयुरजरः खर्वान्‌ तमा भर हरिवो माद॒यध्यै ।।३॥ 


(तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर से (ईमहे) हम याचनाएं करते हैं, 
क्योंकि (रायः) आध्यात्मिक और प्रोकृतिक सब सम्पत्तियां (अस्य) इस 
परमेदवर की हैं, जो परमेश्वर कि ( पुरुवीरस्य ) बहुतों 
को वीर बनाता, धर्मवीर दानवीर आदि बनाता, (नृवतः) जो 
कि नर-नारियों का स्वामी, तथा (पुरुक्षोः) सभी अन्नो का ग्रन्नपति है । 
(यः) जो अरस्कृधोयुः) ग्रक्षीण आयुवाला नित्य तथा सनातन है, (अजरः) 
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जो जरारहित, ( स्वर्वान्‌ ) सुख-सामग्रीवाला है,--( हरिवः ) हे क्लेशहारी 
परमेश्‍वर के भक्त ! ( मादयध्ये ) अपनी तृप्ति के लिये (तम्‌ ) उस पर्‌- 
मेइवर का तू (आभर ) आश्रय ले । 

[ अस्कृधोयुः=अकृध्वायुः, “कृधु” इति हृस्वनाम, निकृत्तं भवति 
(निरु० ६।१।३) । क्षु=भ्नन्तम्‌'(निघ० २७ ) । ] 


२३५. Tat वि वोचो यदि ते पुरा चिंज्ञरितारं आनश सुम्नमिन्द्र । 
करते भागः किं व्या दुध fag: पुरुहूत पुरूबसोऽसुर्नः।४।। 


(इन्द्र: ) हे परमेश्वर ! (ते) आप के (जरितारः ) स्तोता (यदि) 

यदि (पुरा) पुराकाल से, अनादिकाल से (सुम्नम्‌) सुख को (ग्रानशुः) प्राप्त 

होते रहे हैं, (तत्‌) तो उस सुख के सम्बन्ध में (नः ) हमें भी (विवोचः) 

` विशेषरूप में कथन कीजिये । (दुध्र) हे दुर्धर! , ( खिढ:) हे दीन-दयालो! , 

( पुरुहृत) हे बहुतों द्वारा पुकारे गये ! , ( पुरूवसो) हे महाधनी ! ( असु- 

रघ्तः) आप आसुर-प्रवृत्तियों का हनन करने bale हैं; कहिये कि ( कः ते 

भाग: ) कौनसा धन आपका भाग है ?, ( कि वयः ) और आप का अन्न 
क्या है ? । 

[खिद्रः खिन्नः = खिद्‌ दैन्ये+क्त, यथा पक्वः। भाग=अ्वापका माग 
है, “भक्त का आत्मसमर्पण” । वयः =अ्जन्नम्‌ (निघ० २।७), आपका अन्न 
है “भक्तिरस” | असुरघ्तः=अथवा असुरध्तः ते; असुर घातिनः ते । ] 
२३६. तं पृच्छन्ती वर्जहस्त॑ रथेष्ठामिन्द्रं वेपी बवभरी यस्य नू गीः। 

तुविग्राभं तुविकूर्मिं रंभोदां गातुमिषे नसते तुम्रमच्छ ॥५॥ 

विपी) उदात्तादि स्वरों की दृष्टि से सुरीले वेपनोंवाली, ( वक्वरी:) 
और यथार्थज्ञान का कथन करनेवाली ( यस्य गीः) जिसकी वेदवाणी, 
(वज्नहस्तम्‌ ) न्यायवच्त्रघारी, ( स्थेष्ठाम्‌ ) शरीर-रथ तथा ब्रह्माण्ड-रथ 
` में स्थित, ( तुविग्राभम्‌ ) मजबूत पकड़वाले, ( तुविकूमिम्‌ ) महती कृति 
शक्ति से सम्पन्न, ( रभोदाम्‌) शक्ति प्रदाता, ( Me i के a 
देष्टा, (तुम्रम्‌ ) तुमुल अर्थात्‌ महान्‌ (तम्‌ दम उस पम ES 
a में ( पृच्छन्ती ) पूछती हुई, ( इषे) प्रजाजनो के अभीष्टों के लिये 
(नक्षते) प्राप्त हुई है । 
१२ 
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[तुविग्राभम्‌=संसार में ग्रह, उपग्रह, सूर्य नक्षत्र, तारागण, विना 
किसी अवलम्ब के महाकाश में नियत गतियां कर रहे हैं, और स्थान भ्रष्ट 
नहीं होते । इसका कारण यह है कि ये सब परमेश्वर की मजबूत पकड़ में 
हैं ॥ रभोदाम्--रभस्‌ ( 519190; आपटे )+-दा । पृच्छन्ती =जैसे कि 
मन्त्र ४ में “कस्ते भागः, कि वयः”,- द्वारा परमेश्वर से प्रन किये हैं । 
इंस इस प्रकार के प्रश्‍न वेदों में कई स्थानों में किये गये हैं । गातुस्‌ज- गायति" 
सः गातुः ( उणा० कोष १।७३ ), वैदिकयन्त्रालय, अजमेर | नक्षते= गति- 
कर्मा ( निघ० २।१४ ); गतेः त्रयोऽर्थाः ज्ञानम्‌, गतिः, प्राप्तिङ्च । ] 


२३७. अया हृ त्यं मायया बावृधानं मनोजुवा GIT पतेन । 
अच्युता चिद्‌ वीलिता स्वौजो रुजो विडल्हा धृषता विंराप्शिन्‌।६ 


( मनोजुवा ) मनों में प्रेरणाएं देनेवाली ( अया मायया ) इस प्रज्ञा 
मयी वेदवाणी द्वारा, ( त्यम्‌ ) उस प्रजाजन की ( वावृधानम्‌) वृद्धि करते 
हुये, तथा (पर्वतेन ) पर्वत के सदुश सुदृढ़ ( स्वतवः ) निज बल से सम्पन्न 
परमेश्वर के ( पृछन्ती, मन्त्र ५) सम्बन्ध में प्रश्‍न करती हुई वेदवाणी 
कहती है कि (eats: ) हे निज ओजवाले ! ( विरप्शिन्‌ ) हे महान्‌ ' 
आप ने (धृषता ) अपने पराभवकारी पराक्रम द्वारा, (अच्युता ) न च्युत 
होनेवाले ( दुल्हा चित्‌ ) सुदृढ़ लोक-लोकान्तरों को भी, (वीलिता) कम्पित 
कर दिया है, और ( विरुजः) उन को मग्न कर दिया हे | महा 
प्रलय में । | 


[साया =प्रज्ञा (निघ० 318) | तवः= बल (निघ० २1९) । वीलिता 
=वि-इर्‌ ( गतौ; कम्पते )-इट्‌य- क्त । | 


२३८, तं वों धिया नव्य॑स्या शबिष्ठ प्रत्न प्रत्नवत्‌ परितसयध्ये । 
स नों वक्षदनिमानः सुत्रहन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७॥ 
हे नवीन उपासको ! (बः) तुम्हारे ज्ञान के लिये हम गुरुजन, (प्रत्न- | 

वतू) भ्रनादिकाल परम्परा द्वारा प्राप्त ऋषियों के सदृश, (नव्यस्या घिया) 
सदा नवीन रहनेवाली प्रज्ञामयी वेदवाणी द्वारा (शविष्ठम्‌ ) महावलशाली 
(seq) अनादि (तम्‌) उस परमेश्वर को ( परितंसयध्ये ) उस की 
विभूतियों के वर्णन से विभूषित करते हैं। ( सः ) वह ( भ्रनिमानः) माप- 
तोल से रहित, (सुब्रह्म) श्रेष्ठ ब्रह्म (इन्द्रः) परमेश्वर, (नः) हमें (विश्वानि) 
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सब (अति दुर्गहाणि) अति दुरवगाह्य, अति gia अर्थात्‌ अतिगहन वेदिक 
रहस्य (आ वक्षत्‌) प्राप्त कराता हे । 


२३९. आ जनाय द्रुण पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा । 
~ AN ~ ~ | 
तपां बृपन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ Hated शोचय क्षामपश्च ॥८ 


हे परमेश्वर ! आप, ( द्रुह्वणे ) पापों के साथ द्रोह करनेवाले, उन 
के हनन की अभिलाषा करनेवाले ( जनाय ) मनुष्य के लिये (पार्थिवानि 
दिव्यानि अन्त रिक्षा=अन्तरिकस्थानि) पृथिवी सम्बन्धी, द्युलोक सम्बन्धी 
और अन्तरिक्ष सम्वन्धी ज्ञान-विज्ञानों को (दीपयः tad दीपित कर दीजिये । 
(वृधन्‌ ) हे आनन्दरस वर्षी ! ( तान्‌ ) उन जनों को आप .( विश्वत: ) 
सब प्रकार से ( शोचिषा ) ज्ञान-दीप्ति द्वारां ( तपा ) ऐशवर्ययुक्त कर 
दीजिये। और ( ब्रह्मद्विषे ) आप ब्रह्म के साथ द्वेष करनेवाले नास्तिक के 
लिये, ( क्षाम्‌ ) पृथिवी को ( अप: च ) और जलों को ( शोचय ) सुखा 
दीजिये । 1 
[ब्रह्मद्विषे और सुब्रह्म ( मन्त्र ७) दोनों पक्षों में ब्रह्म शब्द समान 
है । तपा=तप teat । ] ee 
२४०. Ya जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिबस्य जगतस्त्वेषसदुक्‌ । 
चिष्व बज्ने दर्विण इन्द्र हते विश्वां अजय दयसे बि माया; IAI 
परमेश्वर ! (त्वेषसंदुक्‌) ज्योतिर्मय आप, (जनस्य) उत्पन्न 
लि यल वि जगतः) तथा द्युलोक और पृथिवी लोक 
रूपी जगत के (राजा भुवः) राजा हुये हैं । (इन्द्र) हे ee प 
न्यायवञ्ज का (धिष्व) आप धारण कर रहे हैं, जैसे कि योद्धा ( दक्षिणे 
हस्ते) अपने दाहिने हाथ में वज्ञ धारण करता है । (AGA) हे अजर भ 
विनाशिन ! आप (विश्वाः) सब प्रकार के (मायाः) छलकपटरू 
कमो का (वि दयथे) विनाश करते हैं, अथवा सब प्रज्ञाओं के दाता है | 
[सायाः--छलटपट, तथा प्रज्ञा (निघ० ३९) दयसे=हिसा तथा 
दान । | 
२४१. आ संयर्तमिन्द्र णः खस शेतुतयोय बुहुरतामसघास्‌ | 


si 


गे = 1 
यया दासान्यायोणि वत्रा करों बजिन्त्सुतुका नाईषाणि॥१०॥ 
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Tee 


- (इन्द्र) हे परमेदवर ! (शत्रुतूर्याय) कामादि शत्रुओं के विनाश 
के लिये, आप (नः) हमें (संयतम्‌) इन्द्रिय-संयम तथा (बृहतीं स्वस्तिम्‌) 
महाकल्याण का मागं (आ करः) प्राप्त कराइये (ग्रमृध्रामु) ऐसा संयम 
तथा महाकल्याण मागं प्राप्त कराइये जिससे कामादि के साथ पुनः संग्राम 
करना न पड़े। (वच्चिन्‌) हे न्याय वज्रधारी | ऐसा संयम और स्वस्तिमार्गे 
प्राप्त कराइये, (यया) जिस द्वारा कि (दासानि) उपक्षयकारी तथा 
(वृत्रा) उन्नति को रोकनेवाले (नाहुषाणि ) मनुष्यों को भी, आप 
(आर्याणि ) आर्य अर्थात्‌ ईश्वरभक्त (करः) कर देते हैं। (सुतुका) और 
. उनकी सन्तानों को भी आप श्रेष्ठ आर्य बना देते हैं । 


[ श्रम धराम्‌ =आ्ञ-मृध= संग्रामनाम ( निघ० २1१७) । नाहुषाणि 
सनुष्यनास (निघ० 213) ।आरयंः=ईर्वरपुत्रः (feo ६।५।२६) । तुक= 
झपत्यनाम (निघ० २।२)।] 

२४२. स नों नियुद्भिः पुरुहृत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । 
न या अदेवो वरते न देव आर्भिर्याहि तूयमा ATTRA ॥११॥ 

(पुरुहृत) Sagal के द्वारा पुकारे गए ! (वेघ) हे पापों को वेधने 
बाले ! , (प्रयज्यो) हे उत्तम यज्ञियभावनाश्रों को चाहने वाले ! (सः) वे 
आप, (विइववाराभिः) सब पापों का निवारण करनेवाली (नियुद्धि:) 
असंख्यात शक्तियों समेत (नः) हमें (आ गहि) ;प्राप्त हुजिये, (याः) जिन 
शक्तियों को (न अदेवः) न कोई अदेव, (न देवः) और न कोई देव (वरते) 
निवारण कर सकता है, (आभिः) इन शक्तियों समेत आप (तूयम्‌) शीक्र 
(मद्र्यद्रिक्‌) मुझ उपासक की ओर (ग्रा याहि) आइये । [मद्रघद्रिकू-- 
मद्‌ (न्-ग्रस्मद्‌) +-अद्रि (आगम) +-अञ्ज (गतौ )। | 

ar ३७ 
१-११ वसिष्ठ | इन्द्रः। त्रिष्टुप्‌ । 
२४३. यस्तिगम्ङ्गो इष॒भो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र बिश्वा; ! 
यः शञ्ब॑तो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासे सुष्वितराय वेद१॥ १॥ 

(तिग्मशुङ्ग:) तीक्ष्ण सीगोंवाले (वृषभः) बेल के (न) सदृश, या 

तीक्ष्ण किरणोंवाले और वर्षा करने सूयं के सदुश (यः) जो आप (भीमः) 
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भयप्रद हैं, वे आप (एकः) ग्रकेले ही (विश्वाः) सब (कृष्टीः) प्रजाजनों 
को (प्रच्यावयसि) विचलित कर देते हैं। (यः) जो आप (शश्वतः) 
शाश्वत काल से (ग्रदाशुषः) अदानी के (गयस्य) धन के (प्रयन्ता रसि) 
नियन्ता हैं, वे आप (वेदः) अदानी के धन को . (सुष्वितराय) इतरों के 
के प्रति दे देते हैं, प्रेरित कर देते हैं । | 

[ कृष्टीः =मनुष्यनाम (निघ० २।३)। गयस्य=धननाम ( निघ० 
२।१०) | वेदः=धननाम (निघ० २1१०) | सुष्वितराय=सु+ षणु (दाने) 
इतराय; अथवा सु+'षु (प्रेरणे) +इतराय]। 


२४४. त्व हु त्यदिन्द्र कुत्समावः शुभ्रूषमाणरतन्वा| समये । 
१ ९ ॥ टॅ cl 
दासं यच्छुष्ण कुर्यव न्य|समा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिश्षन्‌॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (तन्वा) अपनी व्यापकता के कारण (त्वम्‌) 
जब आप, कहीं भी रहते उपासक की प्रार्थना को (शुश्रूषमाणः ) सुन लेते 
हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब ्राप, (त्यत्‌) उस (कुत्सम्‌) AYIA के 
सदृश अपने पापों की जड़ काटनेवाले उपासक की (समय ) उसके देवासुर- 
संग्राम में (ह) अवश्य (आवः) रक्षा करते हैं। और (आजु नेयाय) 
शुक्ल सात्त्विक और सत्यमय कर्मों का उपार्जन करनेवाले (असम) इस 
उपासक के लिये (शिक्षन) सत्‌ शिक्षा देते हुये, आपने ( दासम्‌) उपासक 
का क्षय करनेवाले और उसे (शुष्णम्‌) शोषण त तामस और 

राजस कर्मों का (झरन्धयः) विनाश कर दिया है, ( यतू) जैसे कि मेघीय- . 
विद्युत्‌ (कुयवम्‌) जौ आदि अन्न को कुत्सितावस्था में कर देनेवाले, और 
(शुष्णम्‌) उसे सुखा देनेवाले तथा (दासम्‌) उसका क्षय कर देनेवाले मेघ 
का (रन्धयः) हिसन करती हे | 

[तन्वा=तनु विस्तारे, (अर्थात्‌) व्यापकता । कुन्सम्‌=क्प्ततेः 
(निरु० ३1२।११), तथा कुत्स:--वज्ञ (निघ० २1२०) | आजु तेयाय= 
अजु न--शुक्ल (निर० २।६।२१) ; तथा ऋजु= अज्‌ (सत्यमागं,कऋजु- 
मार्ग तथा ग्रजं, अर्ज LATA करना, उपाजन करना | समय = सग्रासनास 
(निघ० २।१७)।] र | 
२४५. रवं घृष्णो धुषता वीतहव्यं प्रावो विश्वामिरूतिर्मि; सुदासस्‌। 


प्र पोरकृत्सि त्रसदस्युमावः सेत्रेसाता बुत्रहत्येपु पूरुम्‌ । 1३॥ 
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(घुष्णो) पापों का घर्षण करनेवाले हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आपने 
(घुबता) अग्ने ATT सामथ्यं द्वारा (वीतहव्यम्‌) प्राकृतिक झाहुतियां 
छोड़कर आत्म समर्पण की आहुतियां करनेवाले की (प्रावः) रक्षा की है, 
और (सुदासम्‌) उत्तम दानी की रक्षा (विश्वाभिः ऊतिभिः) सब 
प्रकार के रक्षासाधनों द्वारा को है। आपने (त्रसदस्युम्‌) उपक्षयकारी 
प्रवृत्तियों को मानो त्रस्त करनेवाले, भ भीत करनेवाले, (पौरुकुत्सिम्‌) 
पुरुकुत्स की सन्तान की (प्र आवः) रक्षा की है । तथा (क्षेत्रसाता =क्षेत्रसातौ ) 
कर्मक्षेत्रशरीर परम्परा के विनाश के निमित्त जिसने (वृत्रहत्ये) पाप-वृत्रो 
कं हनन में (पूरुम्‌) पूर्ण सफलता प्राप्त की है, उसकी भी आपने रक्षा 
की है । er 
. [सुदासम्‌ =घु+दासू दाने | पुरुकुत्सः =नाना पापों भी जड़ काटने 
बाला | कुत्स ( मन्त्र २ ) । त्रसदस्युम्‌=वस्‌ ना वास, भय--दसु उपक्षये । 
क्षेत्रसातार्‍क्षेत्र (शरीर) aria (विनाश) । पुरुम्‌ =पू पूरणे। | 

२४६. त्वं नर्भिनुमणों देववीतों भूरीणि ब्रा र्यश्च हंसि । 
त्वे नि दस्यु aie घुनि चाखांपयो दभीतये सुहन्तु ॥४॥ 

(हयंश्व) हे प्रत्याहार-सम्पच्न इन्द्रियाइवों के स्वामिन्‌ ! (नुभिः) 
उपासक नेताओं द्वारा (देववीतौ) आप देव के प्रति आत्मसमर्पण कर 
देने पर, (त्वम्‌) आप उनके (भूरीणि) प्रभूत (वृत्रा) पाप-वृत्रों का (हसि) 
हनन कर देते हैं, (नृमणः) क्योंकि उपासक-नेताओं के प्रति आपका मन, 
विचार, सदैव मुका रहता है। (दभीतये) दम्भ, छल कपट आदि दुर्भा- 
वनाओं से भीत उपासक के लिये, (त्वम्‌) आपने, (दस्युम्‌) उपक्षयकारी 
(सुहन्तु) तथा घातक (चुमुरिम्‌) डरपोकपन और (घुनिम्‌) अनवस्थिति 
के कारणों को (नि भ्रस्वापयः) नितरां सुला दिया है | : 

[“दभीति” पद द्वारा उपासक के “सात्त्विकभाव” को सूचित 
किया है । वह सत्याचारी है. इसलिये दम्भ भावनाओं से रहित है । चुमुरि 
-का अर्थ होता है “हिरन” । यह स्वभावतः डरपोक होता है । डरपोकपन 
तमोगुण का परिणाम है। इसलिये चुमुरि पद द्वारा “तमोगुण ' को 
सूचित किया है । धुनि का अर्थ है .कम्पन, अनवस्थिति, चित्त में स्थिरता 
का अभाव, चञ्चलता । इस द्वारा “रजोगुण को सूचित किया है । 
“ग्रस्वापयः'' पद्‌ द्वारा तमोगुण और रजोगुण को नितरां सुला देने का 
वर्णन किया है । ऐसी स्वप्तावस्था कि जिससे तमोगुण आर रजोगुण पुनः 
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a क्या 
जागरित न हो सकें । इस स्वप्नावस्था का वर्णन योगदर्शन में भी हुआ 
है । यथाः-“अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌' ( योग 
go २।४) । इसमें राग-द्वेष आदि वृत्तियों के प्रसुप्त हो जाने की अवस्था 
का वर्णन हुआ है । इन वृत्तियों की जागरित अवस्था को “उदार” 
कहा है ।] 

२४७. af च्यौल्लानिं वजहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवतिं च स्॒ः। 
निवेषने gaat च वृत्रं नमुँचिमुताइन्‌ ॥५॥ 

(वजहस्त) हे न्‍्यायवज्ञधारी परमेश्वर ! (यत्‌) चूकि (तव) 
आपने, (नवतिम्‌) धमंकर्म से इन्कार करनेवाली (तानि) उन (नव पुरः) 
नौ पुरियों को, कोशों को, (सद्य: ) शीघ्र (च्यौत्नानि) विनाशी कर दिया 
है, इसलिये (अहम्‌) मैं ने (नमुचिम्‌) न छोड़नेवाले (वृत्रम्‌) पाप-वृत्र 
का (आहन्‌) हनन कर दिया है, और फलतः (निवेशने ) मेरे शरीर-गृह 
में, शारीरिक कोशों में, आपने (शततमा) सैकडौं सत्कमे (आविवेषीः ) 
प्रविष्ट कर दिये हैँ । 

[नवतिम्‌==न+वत्‌ | नव पुर--€ कोश । प्रायः ५ कोशो का 
वर्णन हुआ है । अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, मनोमयकोश, आनन्दमय 
कोश, और विज्ञानमयकोश । अवान्तरभेद से इन कोशों को & भी कहा है | 
यंथा:--"तस्येमे नव कोशा विष्टस्भा नवधा हिताः” (अथर्वे १३४ 
(१)॥१०) । ये & कोश हैं, (१) स्थूलशरीर ; (२) i स्थूलशरीर को 
रचनेवाले ५ भूत ; (३) पंच तन्मात्राएं ; (४) कर्मेन्द्रियां ; (५) 
ज्ञानेन्द्रियाँ, (६) मन ; (७) अहंकार ; (८) बुद्धि ; (६) चित्‌। 
२४८. सना ता त॑ इन्द्र भोजनानि रातईव्याय दाशुषे सुदासे । 

वृष्णे ते हरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वार्जम्‌ ॥६॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (रातहव्याय) जिसने अपने सर्वस्व को हव्य- 
रूप में आपके प्रति समर्पित कर दिया है, जो (दाशुष) सदादानी, और 
(सुदासे) सात्त्विकदानी है, उसके लिये (ते) आप के (ता भोजनानि) 
वे योग्य पदार्थ (सना) सदा उपस्थित रहते हैं। हे परमेश्वर ! मैं उपासक 
(हरी) प्रत्याहार सम्पन्न अपने कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेर्द्रियरूपी (वृषणा) 
शक्तिशाली seal को, (वृष्णे ते) झानन्दरसवर्षी आप के लिये, (यनाम) 
योगविधि द्वारा आपके साथ युक्त करता हूँ । (पुरुशाक) हें महाश 
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ST 
परमेश्वर ! (ब्रह्माणि) मेरी ब्राह्मी-स्तुतियां (वाजं व्यन्तु ) सशक्त 
अ लर रे iF पर जो श्रपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, 
उसके लिये प्रजा द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवाएं सदा उपस्थित रहती हैं । ] 
२४९. मा तें अस्यां संहसावन्‌ परिष्टावधाय भूम हरिबः पराद' | 
त्रायख नोञवकेभिवरुथेसतव frat: सूरिंषु स्याम ।॥७॥ 
(सहसावन्‌) हे पापों का पराभव करनेवाले ! (हरिवः) हे 
प्रत्याहार सम्पन्न इन्द्रियाइवों के लाभा ! (ते) आपकी ( अस्याम्‌) ड्स 
(परिष्टौ) परिस्तुति में, (अघाय) पापों के वश में (मा भूम) नहीं = 
होने पाते । (मा परादै) कृपया हमें पापरूपी छात्रुओं के वशीभूत न हो 
दीजिये, या इस सम्बन्ध में आप हमारा परित्याग न कीजिये ; अपितु 
(अवुकेभि:) हिसा से बचानेवाली (FEA: ) निज कवचों द्वारा (नं:) sana 
(त्रायस्व) परित्राण कीजिये, ताकि (सूरिषु) आपके & स्तोतृवगे में हम 
स्तोता भी (तव) आपके (प्रियासः स्याम) प्रिय बने रहें | 


[परिष्टौ--परि+ष्टु (स्तुतौ ) । वस्थैः तवरूधच् «1410, 8 
coat A moil (आपटे), अर्थात्‌ कवच, जो कि शरीर का आवरण करती 
है । वरूथ को वेद में वर्म भी कहा है। यथा:--“प्रजापतेराकृतो ब्रह्मणा 
वमंणाहम्‌ तथा “परीतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌ ( अथवं ० १७।१।२७,२८ )। 
इन मन्त्र में ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और मन्त्रो को वर्म अर्थात्‌ कवच oa 
है । ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और मन्त्र उपासक की कवच बनकर, उसक 
रक्षा करते हैं । अवृकेमिः ; पराद=वृक great (भ्वादि), वृक, आदान 
करता है, भेड़ बकरी का । पराई =पर (दु) --मदा । अर्थात्‌ पापरूपी 
शत्रु हमारा आदान न करें, हम उनके वण में न होने पाएं। इस प्रकार 


a 


«वक और परादै” | इन दोनों शब्दों में “आदान” अर्थ समान है। 
weet प्रियास इत्‌ ते मघवन्नभिष्टौ नरा मदेम शरणे सखायः | 
नि daa नि याई शिशीद्यतिथिस्वाय बस्य करिष्यन्‌ ।८॥ 
(मघवन्‌) हे धनपते ! (ति) आपके (इत्‌) ही (प्रियासः) प्यारे 
बनकर, (अभिष्टौ) आप की साक्षात्‌ स्तुतियां करते हुए, (नरः) हम 


उपासक नरःनारियां, (सखायः) परस्पर सखा बनकर, (शरणे) आपकी 
जरण में (मदेम) आनन्दित रहेँ । (अतिथिग्वाय) अतिथिरूप में प्राप्त 
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सद्गुरु की शरण में जानेवाले उपासक की (शंस्यम्‌) कीति को (करिष्यन्‌) 
बढ़ाते हुये आपने, (तुर्वशम्‌ ) शीघ्र इन्द्रियों को वश में करनेवाले को,-एऐसे 
उपासक के प्रति (निशिशीहि) शिष्यरूप में प्रदान किया है, और (याद्वम्‌) 
अभ्यासमार्ग में प्रयत्नशील व्यक्ति को भी (निशिशीहि) ऐसे उपासक 
` के प्रति शिष्यरूप में प्रदान किया है ।[ अभिष्टौ =अभि +ष्टुज, स्तुतौ ।] 


२५१. सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नर; शंसन्त्युक्थशास उक्था | 
ये ते इबॅमिवि पणीरंदांशन्ञस्मान्‌ इंणीष्व युज्याय TH ॥९॥ 

(मघवन्‌) हे धनपते ! सांसारिक और आध्यात्मिक धन के. 
स्वामिन्‌ ! , (उक्थशासः) सुक्तो द्वारा स्तुतियां करनेवाले (नरः) उपासक 
नेता लोग, (सद्य: चित्‌ न्‌) शीघ ही अर्थात्‌ अल्पायु में ही, (ति अभिष्टौ) 
आपकी स्तुतियों के निमित्त, (उक्था =उक्थानि) वैदिक सूक्तों को (शंसन्ति) 
गायन करने लगते हैं । (ये ते) जो आप के हम उपासक, (हवेभिः) आह्वान- 
पूर्वक, (पणीन्‌) स्तुतियां (वि अदाशन्‌ )आपके प्रति समापित कर रहे हैं; उन 
 (ग्रस्मान्‌) हम उपासकों को, आप (वृणीष्व) वर लीजिये, स्वीकार कीजिये 
ताकि (तस्मै) उस प्रसिद्ध (युज्याय) सायुज्यमुक्ति को हम प्राप्त कर सक | 

[पणीन्‌ =पण्‌ स्तुतौ | यथां-पणते, पणस्यति, पणायति; पणायते== 
अचेतिकर्मा (निघ० ३।१४) । थदाशन्‌=दाशु दाने। वृणीष्व= यमेवेष 
वृणते तेन लभ्यः (कठ० १।२।२२) अर्थात्‌ परमेश्वर जिसे वर लेता है, वह्‌ 
उपासक परमेश्वर को पा लेता है । युज्याय=सायुज्याय, अर्थात्‌ योगविधि 
द्वारा परमेइवर के साथ योग अर्थात्‌ सम्बन्ध प्राप्त कर लेना | यथाः 
“आत्मनात्मानमभि संविवेश” (यजु० ३२।११) ; अर्थात्‌ जीवात्मा निज- 
आत्मस्वरूप से परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। इस सायुज्य-सुक्ति का 
क्रम निम्नलिखित है। यथा-“तदपश्यत्‌, तदभवत्‌, तदास र” (यजु० 
३२।१२) ; अर्थात्‌ योगी पहले परमात्मा का ददन पाता है, aes उसके 
दर्शन में तद्र प हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, तदनन्तर उस चिरस्थित 
हो जाता है । आसीत्‌--सम्भवतः आसीत (झास्‌ उपवेशने) | यह चिर- 
स्थिति ही सायुज्य-मुक्ति है । 


२७२. एते सोमा न॒रां नतम तुम्यमसमद्रय [चि ददतो मघानि । 
Wii eae शिवो भुः सखा च शरोविता चे ATG ॥१०॥ 


१४ 
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(नरां नृतम) हे नेताओं में सर्वश्रेष्ठ नेता ! (तुभ्यम्‌) आपके लिये 
(अस्मद्रयञ्च:) हम उपासकों द्वारा भेंट किये गये (एते स्तोमाः) ये 
सामगान, हमें (मघानि) ग्राध्यात्मिक ऐइवये (ददतः) प्रदान करते हैं। 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तेषाम्‌) उन उपासकों के (वृत्रहत्ये) पाप-वृत्रों के 
हनन-कार्य में आप (शिवः) उनके लिये कल्याणकारी (भूः) हूजिये। (च) 
झर (YE) आप पराक्रमकारी, (नृणाम्‌) उपासक नेताओं के, (सखा 
अविता) सहायक मित्र और रक्षक हुजिये । 

२५३. नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती नझ॑जूतस्तन्वा| वाइधख । 

उप॑ नो वाजान्‌ मिमीझयपस्तीन्‌ ययं यांत खस्तिभिः सदा नश।११॥ 

(शुर इन्द्र) हे पराक्रमी परमेश्‍वर ! (ब्रह्मजूतः) स ब्राह्मी 
स्तुतियो द्वारा प्रेरित हुये श्राप, (स्तवानः) हमें जीवनमार्गो का उपदेश 
देते हुये, (तन्वा) अपनी सवंत्र विस्तृत (ऊती) रक्षाओं द्वारा (नू वावृधस्व) 
हमें अवश्य बढ़ाइये । तथा (उपस्तीन्‌) आपके आश्रय में रहनेवाले (नः) 
हम उपासकों को ( वाजान्‌) बल और शक्तियां (उप मिमीहि) प्रदान 
कीजिये । तथा हे उपासक नेतारो ! (मन्त्र १०) (यूयम्‌) आप सब, 
(नः) हम शिष्यरूप उपासकों की, (स्वस्तिभिः) कल्याणमागों द्वारा, 
(सदा पात) सदा रक्षा करते रहिये । 

[भिमीहि=मी गतो, उपगतान्‌ कुरु । ] 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त II 


सूक्त ३८ 
१-३ इरस्बिठिः, ४-६ मधुच्छन्दाः | इन्द्र: । गायत्री | 
२४. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं aes सदो ममं ।।१॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (आ याहि) आइये, दर्शन दीजिये । (हि) 
निश्चय से (ते) भ्रापके लिये (सोमम्‌) भक्तिरस का (aga) हमने 
निष्पादन किया gat है। (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिब) स्वीकार 


कीजिये, और (मम) मेरे (इदं बहिः) इस हृदयासन पर (झा सदः) ग्रा 
विराजिये। 
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म 


२०५. आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी बईतामिन्द्र केशिना । 
-उप ब्रह्माणि नः TT ॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्म के साथ मिला देने 
वाले, (केशिना) और आपके स्वरूप पर प्रकाश डालनेवाले, (हरी) मनो- 
हारी ऋक्‌ की स्तुतियां, तथा सामवेद के सामगान, (त्वा) आपको (aT 
बहताम्‌) हमें प्राप्त करा दें। हे परमेश्वर ! तब आप (नः) हमारी 
(ब्रह्माणि) ब्राह्मी-स्तुतियों और ब्राह्म-सामगानों को, (उप) हमारे हुदयों 
में साक्षात्‌ उपस्थित होकर, (शुणु) सुनिये । 

२७६. ब्रह्मार्णस्त्वां वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवामहे ॥३॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सोमिनः) भक्तिरसवाले, (सुतावन्तः) 
अपनी सन्तानों समेत (बयम्‌) हम (ब्रह्माणः) ब्रह्मोपासक, (युजा) योग- 
विधियों द्वारा, (सोपपाम्‌ त्वा) भक्तिरस स्वीकार करनेवाले आपको 
(हवामहे) पुकार रहे हैं । 

२५७. इन्द्रमिद्‌ गाथिनों वृहदिन््रमकेभिर किणः । 
| इन्द्र वार्णीरनूषत ॥४॥ 

(गाथिनः) सामगान करनेवाले सामगानों द्वारा, (अकिण:) ऋग्वेदी 
(ग्रकेभिः) ऋग्वेद की स्तुतियों द्वारा, (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ 
अनूषत) महास्तवन करते हैं, और (वाणीः) यजुर्वेद और अथर्ववेद की 
वाणियां भी (इन्द्रम्‌ अनूषत) परमेश्वर का ही महास्तवन करती हैं । 
२५८, इन्द्र Balt सचा संमिंह आ वचोयुजा । 

इन्द्रों as हिरण्ययः ॥५॥ 

(इन्द्र: इत्‌) परमेश्वर ही (हयोः) ऋग्वेद की स्तुतियों और 
सामगानों में, (आ) पूर्णतया और (सम्‌) सम्यक्रूप में (सचा मिइलः) 
समवाय सम्बन्ध से मिश्रित हुआ हुआ है, चू कि (वचोयुजा) ऋक्‌ और 
साम का जोड़ा परमेश्‍वर का ही प्रवचन करता है। (इन्द्रः) परमेश्‍वर 
(वञ्जी) न्यायवस्तरघारी है, ( हिरण्ययः ) हिरण्यसदुश बहुमुल्य सम्पत्ति- 
वाला है, या सब का हित करनेवाला तथा रमणीयरूपवाला है । 
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[हर्योः--ऋकसासे वा इन्द्रस्य हरी(श० ब्रा० ४।४।३।६)। सचाऱ्ऱ्सच्‌ 
समवाये । मानो ऋग्वेद की स्तुतियों और सामवेद के सामगानों के साथ परमे- 
RAL का समवाय सम्बन्ध है । इसके द्वारा यह सुचित किया है कि 'उपासना 
में चाहे किसी भी वैदिक देवतनाम द्वारा स्तुति या सामगान किया जाये,वह 
स्तुति और सामगान परमेश्वर के सम्बन्ध में ही समनी चाहिये। जैसे 
कि अथवेवेद में कहा है कि-“यस्तं न वेद feat करि्ष्यात (६।१०।१८) 
अर्थात्‌ “ऋचाओं के साथ उसका कोई मतलब नहीं, जो कि ऋचाओं के 
वर्णनों में परमेश्‍वर को ओत-प्रोत हुआ नहीं जानता” । इसलिये उपासना 
में ऋक्‌-साम को परमेश्‍वर का प्रवचनकर्त्ता कहा है। साम और ऋचा 
का परस्पर सम्बन्ध ऐसा है, जैसा कि पति और पत्नी का। पति के 
बिना पत्नी में पत्नीत्व नहीं, और पत्नी के विना पति में. पतित्व नहीं । 
इसी प्रकार गीति द्वारा की गई उपासना में ऋक्‌ और साम का परस्पर 
सम्बन्ध है । गान विना ऋक्‌ के सम्भव नहीं ; और ऋक्‌ की शोभा 
और प्राभाविकता गान पर निभेर है। इसी लिये परमेश्वर के प्रवक्ता 
के रूप में ऋक्‌ और साम का कथन किया है । वस्तुतः चारों वेद साक्षात्‌ 
आर परम्परया परमेश्वर के प्रवक्ता हैं। अथवा ऐसे स्थलों में ऋक्‌ का 
अभिप्राय है छन्द: सामान्य, और साम का अभिप्राय है गीतिस्वर सामान्य । 
छन्द: और स्वर के परस्पर मेल से ही “गायन” का स्वरूप बनता है । . 
इस दृष्टि से “वचोयुजा” का अर्थ होगा, । कि ये दोनों “वचन” अर्थात्‌ 
“छन्द और स्वर” आपस में “युजौ” अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध हैं। | 


अथवा 


(वचोयुजा) जब कर्मन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रियां, वेदिक वचनों के 
अनुसार योगयुक्त हो जाती हैं, योग की साधना अर्थात्‌ प्रत्याहार से 
युक्त हो जाती हैं, तव (हर्यो:) प्रत्याहार-सम्पन्न कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों 
के (सचा) साथ, (इन्द्र) परमेश्वर (आ संमिइलः) मिश्रित हो जाता है । 
तब (इन्द्रः) परमेदवर (TST) मानो वस्त्रधारी होकर उपासक के विघ्नों 
का हनन कर देता है, इस प्रकार उसक लिये (हिरण्ययः) हितकर और 
रमणीय हो जाता है। 

[संमिंहलः=जैसे पानी में नमक डाला जाय तो नमक पानी में 
संमिश्रित होकर पानी को नमकीन बना देता है, इसी प्रकार जब परमेश्वर 
की कृपा हो जाती है तब इन्द्रियां परमेश्वरीय सत्ता द्वारा प्रेरित होने 
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लगती हैं, और इन्द्रियों को WIN ऐन्द्रियिक-विषयों में, waa तत्सम्बद्ध 


परमेरवरीय-सत्ता का भान होने लगता है। यह परमेश्‍वर का इन्द्रियों के 
साथ संमिश्रण है 1] 


२५९. इन्द्रां दीर्घाय चक्षसे आ ad रोहयद्‌ दिवि । 
वि गोमिरद्विमेरयत्‌ ॥६।। 


(इन्द्रः) परमेश्वर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तक (चक्षसे) देखने के 
लिये, (fafa) झुलोक में, (सूर्यम्‌) सूर्यं का (झा रोहयत्‌) आरोहण 
किया है, और (गोभिः) सूयं की किरणों द्वारा (अद्रिम्‌) मेघ को (वि 
ऐरयत्‌) विविध स्थानों में प्रेरित किया है । 

[श्रद्रि=मेघ (निघ० १।१०)। आध्यात्मिक दृष्टि में faq” का अर्थ 
है मूर्धा, मस्तिष्क । यथा “दिवं यझ्चके मूर्धानम्‌”( अथवं ० १०।७।३२ ); 
तथा “शीष्णों द्यौः समवत्तेत? ( यजु० ३१।१३ ) । सूयम्‌ =सहस्रारचक्र | 
सहस्रारचक्र मस्तिष्क में स्थित है ' तालु के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र TAX TACHA 
के ऊपर सहस्रारचक्र है | सहंख्रारचक्र को सहस्रदल ve भी कहते हैं | इस 
कमल की सहस्र पंखड़ियां हैं। यें नाना रंगोंवाले प्रकाशों से प्रकाशित हैं । 
सहस्रारचक्र ज्ञानवाहिनी सूक्ष्म नाड़ियों का गुच्छक है । ध्यानाभ्यास से इन 
नाड़ियों में रोशनी होने लगती है । इसलिये सहस्नों रचक्र आध्यात्मिक सूयरूप 
है,जो कि मस्तिष्करूपी द्युलोक में स्थित है । यह शारीरिक सब शक्तियों का 
केन्द्र है । दीर्घाय चक्षसे-सहस्रारचक्र या सहस्रदल कमल के .खिलजाने पर 
सूक्ष्म, व्यवहित तथा दूरस्थ पदार्थों का प्रत्यक्षदर्शन होने लगता है । तब 
चित्त में सर्वज्ञातृत्वशक्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ योगी जिसे जानना 
चाहे उसे ध्यानवृत्ति से जान लेता है। इस वर्णन “दीर्घाय चक्षसे द्वारा 
हुआ है । अर्थात्‌ इस दिव्यदृष्टि द्वारा देश काल से व्यवहित वस्तुओं का भी 
परिज्ञान होने लगता है। we? Pa fe | 

गोभिः- इसका अभिप्राय है सहस्रारचक्र की “प्रकाशमयी किरणे । 
“गो” का भ्रर्थ किरणें भी होता है। : 

झद्रिस अद्रि का अर्थ है, मेघ । जैसे मेघ से वर्षा होती है, वेसे 
मस्तिष्क से भी वर्षा होती रहती है । मस्तिष्क के दो गोलाधों में भरा 
एक तरल “द्रव” प्रतिक्षण रिस रिस कर समस्त मस्तिष्क को स्तिग्ध 
रखता है । वही तरल “द्रव” सुषुम्णा-नाल में चूता रहता है । तथाः वही 
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तरल “द्रव” कण्ठगत “काक? अर्थात्‌ “०४७1७” के समीप विद्यमान 
“कपाल महाछिद्र” से भी चूता रहता है। इसे मेघवर्षा कहते हैं । नी रोगा- 
वस्था में यह तरल “द्रव” जंलवत्‌ स्वच्छ, शुभ, तथा स्वाद में मधुर होता 
है, परन्तु इसमें यत्किचित्‌ चरपड़ाहट भी होती है। योगी लोग इसका 
पान करते हैं । इसे अमृत तथा अमर वारुणी भी कहते हैं । (देखो--“पात- 
उजलयोगप्रदीप'” श्री स्वामी ओमानन्द रचित; तथा योगी श्री जगन्नाथ 
पथिक रचित “संध्यायोग )। | 


Utd ३६ 
१ सधुछन्दाः, २-५ गोषूक्ती, अश्वसुक्ती । इन्द्र: । गायत्री । 


२६०. इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | 
अस्माकमस्तु केवळ! ।।१॥ 

( वः जनेभ्यः) तुम सब जनों के सुख के लिये, हम उपासक 
(विद्वत: परि) विश्वपरिगत अर्थात्‌ विश्वव्यापी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर से 
(हवामहे) प्रार्थना करते हैं। वह परमेश्वर ` (अस्माकम्‌) हम सब का 
(केवलः) एकमात्र आश्रय हो । 


२६१. व्य १न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना | 
इन्द्रो Fahad वलग ॥२॥ 


(इन्द्र) परमेदवर ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (वि अतिरत्‌) 
विशेषरूप में फैलाया है, श्रौर द्युलोक में (रोचना) चमकते सूर्ये, नक्षत्र, 
तारागणों को फैलाया है, तथा (सोमस्य मदे) भक्तिरस से प्रसन्न होकर 
(यत्‌ बलम्‌) जो भेरा ज्ञानावरण था, उसका (अभिनत्‌) भेदन परमेश्वर 
ने किया है । [रोचना=रोचनानि।] 


२६२. उद्‌ गा आंजदज्जिरोम्य आविष्कुण्वन्‌ गुहा सतीः । 
अर्वार्च Fae THT ॥३॥ 


(अङ्गिरोभ्यः) प्राणायामाभ्यासियों के लिये परमेश्वर ने (गाः) 
ज्ञान की किरणों को (उद्‌ आजत्‌) उद्बुद्ध किया है, अर्थात्‌ (गुहा सतीः) 
हृदय की गुफा में छिपी ज्ञान की किरणों को (आविष्क्ृण्वन्‌) परमेश्वर ने 
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प्रकट कर दिया है, (वलम्‌) और ज्ञानकिरणों पर पड़े आवरण को, रजस्‌ 
और तमस्‌ को, मानो (अर्वाञ्चं नुनुदे) उसने नीचे पटक दिया है। 


[प्राणायाम के परिपक्क हो जाने पर, ज्ञानप्रकाश पर पड़ा आवरण, 
क्षीण हो जाता है । “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌” (योगदर्शन २।५२) १] 
२६३. इन्द्रेण रोचना दिवो दुल्हनें इंहितानिं च । 
खिराणि न पराणुदे ॥४॥ 


(इन्द्रोण परमेश्वर ने (दिवः) मस्तिष्क के सहस्नारचक्र में प्रकट 
हुई (दृल्हानि रोचना) दृढ़ दीप्तियों को (दृ हितानि) और सुदुढ़ कर दिया 
है, (न पराणुदे) अब ये दीप्तियां हटाई नहीं जा सकतीं । 

[अधिक व्याख्या के लिये देखो मन्त्र संख्या (१७५)।] 

२६४. अपामर्मिमदन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । 
बि ते मर्दा अराजिषुः ॥०॥ 

(अपाम्‌) जलों की (ऊर्मिः) तरङ्गों के (इव) सदृश्य (स्तोमः) 
सामगान की तरङ्ग, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मदन्‌) आपको प्रसन्न करती 
हुईं (अजिरायते) नदी के सदुश प्रवाहित हो रही हैं, ओर (मदाः ते) मुझ 
उपासक में मस्ती देनेवाले आपके आनन्दरस (वि) विशेषरूप में (अरा- 


जिषुः) मुझ उपासक पर राज्य कर रहे हैं । 
[व्याख्या के लिये देखो मन्त्रसंख्या (१७६)।] 


aid ५० 
१-३ मधुच्छन्दाः । १ इन्द्रः, २-३ सरुतः। गायत्री । 
२६७. इन्द्रेण सं हि cya संजग्मानो अबिं्युषा । 
मन्दू. संमानवंचसा ॥१॥ 


हे उपासक !, (अबिभ्युषा) स्वयं निर्भय तथा भय से रहित करने- 
वाले (इन्द्रेण) परमेश्वर के साथ (संजम्मानः) संगम-प्राप्त तु, (सम्‌ हि 
दृक्षसे) तत्सदृश सा दिखाई दे रहा है। (मन्द्र) तुम दोनों संतृप्त हो, 
(समानवचंसा) समान प्रकार की सात्त्विक-दीप्ति से सम्पन्न हो | 
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२६६. अनवदेरभिद्युभिमखः सहस्वदचंति । 
Aw | NI 
गणेरिन्द्रख कास्य; ॥९॥ 

(अनवचैः) पापरहित अर्थात्‌ पवित्र, (अभिद्युभि:) युतियों से 
सम्पन्न, तथा (इन्द्रस्य काम्यैः) परमेश्वर को प्रिय लगनेवाले (गणैः) 
उपासक गणों द्वारा सम्पन्न (मखः) उपासना-यज्ञ, (सहस्वत्‌) बल प्राप्त 
करता हुआ, (अचेति) परमेश्वर की अचेना करता है | 

[अर्थात्‌ पवित्रात्मा, परमेदवर के प्रिय हो जाते हैं, और उनके 
उपासनायज्ञ शीघ्र फलदायक हो जाते हैं ।] 

२६७. आदह खधामनु पुनंगेमत्वमरिरे। 
दघाना नाम यज्ञियम्‌ ॥३॥ 

( आत्‌ ) उपासना यज्ञों की सफलता के पश्चात्‌, (ह्‌) निश्‍चय 
से ये उपासक, (स्वधाम्‌) मोक्षरूपी अन्न का आस्वादन करते हैं । (अनु) 
इस आस्वादन के पश्चात्‌ वे उपासक, (पुनः) फिर (गर्भत्वम्‌ एरिरे) 
मातृगर्भों में आते हैं । और जन्म लेकर (यज्ञियं नाम) पूजनीय परमेश्वर 
के (नाम) नाम का (दधानाः) जप करने लगते हें । 

[ स्वधा--अन्नम्‌ (निघ० २।७), मोक्षरूपी अन्न | मोक्षरूपी अन्न को 
स्वधा इसलिये कहते हे कि यह अन्न, प्राकृतिक अन्न के सदृश न होकर 
केवल आत्मा के निज स्वरूप द्वारा प्राप्य है। स्वधा--स्व-+धा (धारक ) 1 
(सुक्त ४०) में मरुत: २-३ का अभिप्राय है-प्राणायामाभ्यासी उपासना- 
यज्ञ के ऋत्विक्‌; मरुतः=ऋत्विजः (निघ० ३।१८)।] 


सूक्त ४१ 
१-३ गोतस: | Sex: | गायत्री । 
२६८. इन्द्रो दधीचो अस्थर्भिवुत्राण्यप्रंतिष्कुतः। 
जघान नव॒तीनब ॥१॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर (अप्रतिष्कुतः) जो कि किसी भी विरोधी शक्ति 
द्वारा प्रतिरुद नहीं हो सकता, (अस्थभिः) अपनी परास्त कर देनेवाली 
शक्तियों, (दधीचः) ध्यानी के (नवतीः) न-वाले (नव वृत्राणि) & वृत्रों 

का (जघान) हनन कर देता है | 
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[अ्प्रतिष्कुतः नच्य़ +प्रतिञ-कुतः । अ्रथवा--ग्र--प्रति--स्कुञ 
(विरोधे) --क्त । अस्थभिः=अ्स्‌ (प्रक्षेपे) । दधीचः=“दध्यङ्‌'' पद की 
व्याख्या में निरुक्त--“प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति 
वा? (१२।४।३४), अर्थात्‌ ध्यानप्राप्त योगी । नवतीः=न (इन्कार, 
नास्तिकता ) +वतीः, परमेश्वर को न माननेवाले । 'नव=€ ( नौं), 
अर्थात्‌ ५ ज्ञानेर्द्रियां और अन्तःकरण चतुष्टय, अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार । इन नौं में जब तक रजस्‌ और तमस्‌ का बाहुल्य होता है, तव 
तक ये नौं वृत्ररूप होते हैं, आध्यात्मिक सच्चाई का आवरण किये रहते 
हैं। ईश्वर-प्रणिधान द्वारा, ध्यानी-योगी जब सत्त्वप्रधान बन जाता है, 
तब ध्यानी की वृत्ररूप ये & शक्तियां देवकोटि की हो जाती हैं । परमेश्‍वर 
की कृपा से ध्यानी की नौं शक्तियां, जो कि पहिले नास्तिकता धारण किये 
वृत्ररूप थीं, अब आस्तिक होकर परमेश्वरीय सत्ता का अनुभव करके 
देव बन जाती हैं, मानो कि परमेश्वर ने इनके वृत्ररूपों का हनन कर 
दिया है ।] 

२६९. इच्छन्नश्वस्थ यच्छिर; पवतेष्वपेश्रितम । 
ag विंदच्छयेणावति ॥२॥ 


(अश्वस्य) अश्‍व का (यत्‌) जो (शिरः) सिर, (पर्वतेषु) परवतो 
में (अपश्रितम्‌) arbre है, (तत्‌) उसे, चाहते हुये उपासक ने (शर्यणा- 
वति) शर्यणावत्‌ [स्रोत] में (विदत्‌) प्राप्त किया । 

[श्वस्य--्रश्व से अभिप्राय यहां “मन” का है । मन शक्तिशाली 
है, इसलिये मन को 'अइव' कहा है । श्‍वेताइवतरोपनिषद्‌ में मन को अइव 
से उपमित किया है । यथाः-- प्राणान्‌ प्रपीड्येह स संयुक्तचेष्टः, क्षीण प्राण 
नासिकयोच्छवसीत । दुष्टाइवयुक्तसिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त: ` 
(ग्० २, Ho ६) ॥ कई विद्वानों ने श्वेताश्वतर शब्द के “इवेताइव का 
अर्थ किया है--“सात्विकमन । [ अ 
शिरः--श्ररव अर्थात्‌ मन का सिर है--बुद्धि । शरीर में प्रेरणा मन 

से मिलती है, और मन में प्रेरणा बुद्धि से मिलती है। इसलिये बुद्धि को 
मन का सिर कहा है । उपनिषदों में मन जय प्रग्रह अर्थात्‌ लगाम, और 
बुद्धि को सारथि भी कहा है । सारथि के हाथ में जुते-घोड़ों की लगाम होती 
है। बुद्धि के हाथ मन की लगाम होती है | यथा--बुढिं तु सारथि विद्धि 
१५ . PR 
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सनः प्रग्रहमेव च” ( कठो० १। ३। ३ ) । इस अर्व अर्थात्‌ मन का सिर 
है, बुद्धि । 

पर्वेतेषु- सात्विक बुद्धि पवंतों में अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है । 
यथा--“उपह्वरे गरोणां सद्भमे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत 
(यज्‌० २६१५) । इस मन्त्र में गिरि और धी का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया 
है । इसलिये “sea के सिर” अर्थात्‌ बुद्धि का वर्णन “पर्वतेष्वपश्चितम्‌ 
इन शब्दों द्वारा किया है । “अपश्रितम्‌” में “अप” का अर्थे है-“हटकर 
और “श्रितम्‌” का अर्थ है--“आश्रय पाया हुआ” | यह्‌ शब्द शिर अर्थात्‌ 
बुद्धि का विशेषण है । उपासना-प्रकरण में “सात्त्विक-योगजन्य बुद्धि की 
अपेक्षा है, रजस्तमोमयी बुद्धि की नहीं । सात्विक-योगजन्य बुद्धि संसार 
के झंझटों से हटकर पर्वत आदि एकान्तदेशों में उपासना द्वारा प्राप्त 
होती है | अप+-श्रितम्‌,-का यही अभिप्राय है । 

शर्येणावत्‌- हृदय शार्यणावत्‌ है । वैदिक साहित्य में “शयणावत्‌ 
को “सरः” कहा है, अर्थात्‌ बहता हुआ स्रोत | यथा:-“शर्येणावच्च वे नास 
कुरुक्षेत्रस्य जघनाद्ध सरः स्यन्दते” । इस कमंक्षेत्र शरीर में हृदय है--“रक्त 
का स्रोत”, जिनमें रक्तरूपी जल सदा प्रवाहित हो रहा हे । यह“हृदय-सर 
दार्यणावत्‌ है, विशीर्णं हो जानेवाला स्रोत है | हृदय में जब परमेश्‍वर का 
साक्षात्कार हो जाता है, तब यह शर्यणावत्‌-स्रोत विशीर्णे हो जाता है, और 
साथ ही संशय, तकं-वितक, कमं और कर्माशय भी विशीर्णे हो जाते हुँ। 
इस सम्बन्ध में कहा है कि-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सवसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक IRIs) ul 
२७०, अत्राह गोर॑ त नाम त्वष्ट्रपीच्य |म्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो FE ॥३॥ 

योगिजनों ने (अत्र अह) इस ही (चन्द्रमसः गृहे) चन्द्रमा के घर में 
(गोः) गौओं का (नाम) नत होना (अमन्वत) माना है, और (त्वष्टुः) त्वष्टा 
का ( अपीच्यम्‌ ) अन्तहित होना भी माना हे, ( इत्त्या ) यह सत्य हे, 


यथार्थं & । 
[चन्द्रमसो गृहे-यजुवंद में मन को चन्द्रमा से रूपित किया हे | 
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यथा--“चन्द्रमा ATA जातः” (३१।१२),भर्थात्‌ चन्द्रमा मन से प्रसिद्ध है | 
इस मन का 2 हृ हृदय | यथा--“हृदये चित्तसंवित्‌” ( योग ३1३४ ), 
अर्थात्‌ हृदय में चित्त का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान होता है । 


गोः श्रमन्वत--योगिजन, इस हृदय-गृह में, Tat अर्थात्‌ इन्द्रियों 
का “नसन” अर्थात्‌ प्रवेश करने का उपदेश देते हैं, और इसी घर में 
'मानसिक ध्यान का भी निर्देश करते हैं । यथा-“हुदि इन्द्रियाणि 
मनसा संनिरुध्य | ब्रह्मोड़पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि” 
( इवेता० उप० २1८ ) । अर्थात्‌ हृदय में “मनःसमेत इन्द्रियों” का प्रवेश 
करके, ब्रह्मध्यानरूपी नौका द्वारा, इन्द्रियरूपी स्रोतों को तर जाय । 
त्वष्टुः झपीच्यम्‌-इसी हृदय में जगत्‌ के रूपों और ग्राकृतियो का 
कारीगर परमेश्वर अन्तहित है,छिपा हुआ है । इस प्रकार मन और इन्द्रियों 
को हृदय में स्थित करके, हृदय में छिपे परमेश्वर को, 'श्रोम्‌ के जाप द्वारा 
साक्षात्कार करने का उपदेश मन्त्र में किया गया है । गौ:--इन्द्रियां(उणादि 
कोष २।६७ ), वैदिक पुस्तकालय, अजमेर | यथा--गच्छति यो यत्र यया 
वा सा गोः= पशुः, इन्द्रियम्‌, सुखम्‌, किरणः, वज्ञम्‌,चन्द्रसा, सूसिः, वाणी, 
जलं वा”.। इतत्था-सत्यम्‌ (निघ० ३।१०) । |. 


Ge ४२ 
१-३ कुरुस्तुतिः | इन्द्रः । गायत्री । 


२७१. वाचमष्टापदीमहं नब॑खनक्तिसृतस्प्ृशस्‌ | 
इन्द्रात्‌ परे oral ममे ॥१॥ re. 
( अ्रष्टापदीम्‌ ) आठ प्रकार के पदोंवाली, (नवल्नक्तिम्‌) नौ प्रकार 
के मुख्य अलंकारोंवाली, (क्रतस्पृशम्‌) सत्य नियमों का वर्णन करनेवाली, 
( तन्वम्‌ ) विस्तृत (वाचम्‌ ) वेदवाणी को, ( अहम्‌ i ( इन्द्रात्‌) 
परमेश्वर से ( परिममे) प्राप्त किया है, और उसके रहस्यों को जाना है | 


[झष्टापदीम्‌^_वेदमन्त्र ८ प्रकार के पदोंवाले हूँ । नाम, आख्यात, 
उपसे, निपात ये चार मुख्य विभाग हैं पदों के नाम मे मार हे ह चार मुख्य विभाग हैं पदों के। नाम दो प्रकार के हैं, 

१. “ष्टापदीम्‌” का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि “जिसमें पद व्याप्त 
है” | यथा «प॒दप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि” (निरुक्त १।६।१७)। 
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जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक | जातिवाचक, यथा--वृक्ष, नदी, पर्वत 
आदि | व्यक्तिवाचक, यथा-ओ३म्‌, हिरण्यगर्भे, विराट्‌ आदि | areata 
दो प्रकार के हैं--परस्मेपद तथा आत्मनेपद । उपसर्ग एक प्रकार के, तथा 
निपात तीन प्रकार के हैं। यथा- उपसाथे, कर्मोपसंग्रहार्थ, तथा पदपुरण 
( निरु० १२४) । 
नवस्रक्तिम्‌ नौ या नये-नये अलंकारोंवाली। यथा--उपमा, 
रूपक आदि । 

[तन्वम्‌न्तनु विस्तारे | वेदवाणी क्रग्वेदादि के मन्त्रों में अधिक 
विस्तृत है ।] 

२७२. अनु त्वा Teal उभे क्रक्षमाणमकृपेतास्‌ | 
इन्द्र यढ्‌ दस्युहवाभवः ॥२॥ 

(इन्द्र ) हे परमेश्वर ! आपने (यद्‌ ) चूंकि (दस्युहा अभवः) हम 
उपासको के उपक्षयकारी काम आदि का हनन कर दिया है, इसलिये 
(क्रक्षमाणं त्वा ) हनन करते हुये अपके ( अनु ) अनुकल होकर, ( उभे) 
दोनों प्रकार के (रोदसी) अर्थात्‌ उपासक नारियां और नर (अक्ृपेताम्‌ ) 
सामथ्ययुक्त हो गये हैं | 

[रोदसी =द्युलोक भ्रौर पृथिवीलोक, तथा पुरुष और स्त्री | यथा-- 
“द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ तावेव विवहावहै’ ( अथर्व० १४।२।७१) । ऋक्षमा- 
णम्‌ के स्थान में सामवेद में “स्पर्धमान म्‌'पाठ है । अभिप्राय हनन का प्रतीत 
होता है । अकपेताम्‌ज-कपु सामथ्यं | | 


२७३. उत्तिष्ठक्नोजसा सह पीत्वी श्रिप्रै अवेपयः । 
सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥३॥ 

(इन्द्र ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता हे जीवात्मन्‌ ! (चमू सुतम्‌ ) अपने 
सिर से लेकर पैरों तक में प्रकट हुये (सोमम्‌ ) भक्तिरस को (पीत्वी ) 
पीकर, (ओजसा सह) अपने आध्यात्मिक ओज के साथ शि 
उत्त्थान अर्थात्‌ उन्नति करते हुये तूने (fat) अध्यात्म-्वेषी व्यक्तिय 
के चेहरों को (अवेपयः) कम्पित कर दिया है । 

[चमू--द्युलोक तथा पृथिवीलोक | अध्यात्म में सिर तथा पेर। 
“श्रीपर्णो दयौः समवर्त्तत | पदूभ्यां मुसिः (यजु० ३१।१३ ) । | 
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सक्न ४३ 
१-३ त्रिशोकः । इन्द्रः | गायत्री । 

२७४. भिन्धि बिश्वा अप द्विषः परि mat जही मृध॑ः । 

बसु स्पाहे तदा भर ॥१॥ 

हे परमेश्‍वर ! (विश्वाः) सब प्रकार की (द्विषः) हमारी द्वेषः 
भावनाओं को (भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दीजिये, (झप) और उन्हे 
हम से अलग कर दीजिये। (बाधः) सब विध्त-वाधाश्रों को (परि) पूण- 
रूप से (अप) हमसे अलग कर दीजिये | देवासुर-संग्राम में (मृधः) संग्राम- 
कारी कामादि शत्रुओं का (जहि) हनन कर दीजिये । (स्पाह तत्‌ वसु) 
स्पृहणीय वह मोक्ष-धन (आ भर) हमें प्राप्त कराइयें । : 
[बाधः=योगभ्यास में वाधाओं अर्थात्‌ विक्षेपों को योगदशंन में 
“अन्तराय” कहा है । इन अन्तरायों के कारण चित्त विक्षिप्त हो जाता 
है । ओ ३म्‌ का जप तथा परमेश्वरीय भ वनाग्रों द्वारा ये श्रन्तराय हट जाते 
हैं । ये झन्तराय निम्नलिखित हैं। यथा-व्याधि, स्त्यान (चित्त का 
` भारीपन), संशय, प्रमाद (समाधि के साधनों का ws करना), 
आलस्य, अविरति (विषयों से वैराग्य का न होना), आन्तिदर्शन, अलब्ध- 
भूमिकत्व (किसी भी समाधि-भूमि तक न पहुंच पाना), गनवस्थितत्व 
(चित्त की चञ्चलता), (योग° १।३०-३२) ।] 
1] & cin 

२७५. यदू बीलाबिन्द्र यत्‌ खिरे यत्‌ प्शाने परास्तम्‌ । 

बसु Cae तदा भर ।।२॥ 

इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( वीलौ=वीडौ ) बलवान्‌ वीर में (यत्‌ 
वसु) जो वीरता-घन (पराभृतम्‌) उत्कर्षरूप में भरा है, ey) 
स्थिरचित्तवाले योगी में (यत्‌) जो योग-सम्पत्‌ आपने उत्कर्षरूप में 
भर दी है, (पर्शाने) मेघ में (aq) आपने जो वर्षणरूपी घन भरा है 
(स्पाहे तद्‌ वसु) स्पृहणीय वे घन (आ भर) मुझ में भी भर दीजिये । 

पर्शान:--मेघः (निघ० १।१०) | उपासक, परमेश्वर से अपने 
जीवन ! वीरता, न और परोपकार भावनाओं की प्रार्थना 
करता है।] 
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२७६. यर्ख ते विश्वमादुषो भूरेदैत्तख वेदति । 
बसु स्पाई तदा भर ॥३॥ 
(विइवमानुषः) सभी मनुष्य, (ते) आपके (यस्य) जिस (भूरेः 


दत्तस्य) भूरिदान को (वेदति) जानते हैं (तद्‌) वह (स्पार्ह वसु ) स्पृहणीय 
भूरिदान अर्थात्‌ महादान हमें (आ भर) प्राप्त कराइये । 


[ भूरिदान=वेदज्ञानरूपी महादान । यथा--“सर्वेषामेव दानानां 
ब्रह्मदानं (वेदज्ञानः का दान) विशिष्यते ' । | 


सूक्त ४४ 
१-३ इरिम्बिठिः । इन्द्र: । गायत्री । 


is} 


२७७. प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं खाता नव्यं गीसि! । 
नर न॒षाइं महिष्ठम्‌ 11१॥ 

(चर्षणीनाम्‌ सम्राजम्‌) सव मनुष्यों के सम्राट्‌, (नव्यम्‌) ah एक 
मात्र स्तुतियोग्य, (नरम्‌) जगन्नायक, (नृषाहम्‌) मानुष नेताओं से 
सर्वोकृष्ट, (मंहिष्ठम्‌) महादानी (इन्द्रम्‌) परमेश्वर की ही, ( गीभिः) 
वैदिक वाणियों द्वारा (प्र स्तोत) भूरि-भूरि स्तुतियाँ किया करो । 

२७८. यस्िकक्यानि रण्यन्ति विश्वांनि च श्रव rf 
अपामवो न संमुद्र ॥२॥ 

२७९. तं झुष्टुत्या विंबासे ज्यष्ठराज भरें BAT । 
महो वाजिन स॒निभ्य॑ः ॥३॥ 

(sary समुद्रो) जलभरे समुद्र में (न) जैसे जलचर प्राणी (अवः) 
रक्षा पाते हैं, वैसे (यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर में (श्रवस्या) श्रवण-मनन 
योग्य तथा (उक्थानि) प्रवचनयोग्य (विशवानि) सब सूक्तियां अर्थात्‌ 
वैदिक सुक्त (रण्यन्ति) रमण करते हैं RU 

- (तम्‌) उस (ज्येष्ठराजम्‌) महाराजाधिराज, (भरे) देवासुर- 
संग्राम में (कुल्तुम्‌) सहायकर्त्ता, (महः) पूजनीय तथा ज्योतिर्मय, (वाजिः 
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नम्‌) बलशाली परमेश्वर की (सुष्टुती) उत्कृष्ट स्तुतियों द्वारा (आ 
विवासे) मैं परिचर्या करता हूं, (सनिभ्यः) ज्ञानदाता गुरुश्रों से अध्यात्म- 
शिक्षा पाकर ॥३।। [सनिभ्यः=षणु दाने । ] 


Std ०९ 
१-३ शुनःशेपः (देवरातः) । इन्द्रः। गायत्री । 
२८०. HIG ते सर्मतसि कपोतं इव गर्भधिम्‌ । 
- बचृस्तच्चिक्ञ ओहसे ॥ १॥ 

हे परमेश्वर ! (श्रयम्‌) यह उपासक (उ) निश्चय से (ति) आप 
का है। (समतसि) इसके साथ संगत हूजिये, (इव) जैसे कि (कपोतः) 
कबूतर (गर्भधिम्‌) गर्भधारण की इच्छावाली कबूतरी के साथ संगत 
होता है। (नः) हमारे (तत्‌ चित्‌) इन (वचः) प्राथंना-बचनों को (ओहसे) 
स्वीकार कीजिये । 

[जैसे “गर्भ धिम्‌” कबूतरी जब गर्भ धारणा की उग्र कामनावाली 
हो जाती है, तब कबूतर उसके साथ संगत हो जाता है, तो हे परमेश्वर ! 
हम भी तो आपके संगम की उग्र कामनावाले हैं, और आपके ही हैं, तो 
आप हमारे साथ संगत क्यों नहीं हो रहे ? कृपया संगत gis, दशन 
दीजिये, हमारी उम्र कामना को सफल कीजिये | यह हमारी प्रार्थना है)। | 
२८१, स्तोत्रं रांधानां पते गिवोहों वीर यस्य ते । 

विभूतिरसु सूनृतां ॥२। | | 
it धनों 1, (frate:) हे 

(राधानां पते) हें आराधनारूपी धनों के रक्षक !, (। ) 
वेदवाणियों का वहन करनेवाले !, (वीर) हे विशिष्ट प्रेरणाओं के 
दाता !, (यस्य ते) जिस आपका (स्तोत्रम्‌) वैदिक स्तुतिसमूह है, 
वह (सूनृता) प्रिय तथा सत्यरूप वेदवाणी (विभूतिः अस्तु) आपकी 
विभूति है। [वीर--वि+ईर्‌ 1] 

२८२, ऊध्येस्तिष्ठा न ऊतये$स्मिन्‌ बाजे शतक्रतों । 
समन्येषु ब्रवावहे ॥३॥ 
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(शतक्रतो) हे सेंकड़ों अद्भुत कर्मोवाले परमेश्वर ! (अस्मिन्‌ ) 
इस (वाजे) आत्मिक-शक्ति की प्राप्ति के निमित्त, (नः) हमारी (ऊतये) 
रक्षा के लिये, (wed: तिष्ठ) आप सदा उद्यत रहिये । हम दोनों अर्थात्‌ 
आप और मैं (समन्येषु) पारस्परिक मननयोग्य कार्यों में ( ब्रवावहै ) 
परस्पर बातचीत किया करें । [समन्येषु =ससनम्‌, समननम्‌, संसाननम्‌ 
(निरु० ७४1१७) । ब्रवावहै--आत्मिक बातचीत, न कि वाचिक । ] 


सूक्त ४६ 
९-३ इरिस्बिठि:। इन्द्र: । गायत्री | 
२८३. प्रणेतारं वस्यो अच्छा कतीरं ज्योति; TA । 
` सासह्वांसं युधामित्रान्‌ ॥१॥ | 
(युधा) निज प्रहार द्वारा (अमित्रान्‌) अस्नेही काम आदि का 
(सासह्वांसम्‌) पराभव करनेवाले, (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में (ज्योतिः 
कर्तारम्‌ ) ज्योति प्रदान करनेवाले, (वस्यः ) सर्वश्रेष्ठधन मोक्ष ( प्रणे- 
तास्म्‌) प्राप्त करानेवाले महानेता को (अच्छ) हम स्वाभिमुख करते हैं । 
२८४. स नः पप्रिः पारयाति खास्त नावा पुरुहूतः | 
इन्द्रो विश्वा अति द्विष॑ः ।।२॥ | 
_ (पुरुहृतः) भक्तिपूर्वक बार-बार पुकारा गया (सः पप्रिः इन्द्रः) 
बह परिपूर्ण परमेश्वर, ( स्वस्ति) हमारा कल्याण करता हुआ, (नः) 
हमें (पारयाति) भवसागर से पार कर देता है, (नावा) जैसे कि नाविक 
नौका द्वारा नदी-तट से पार करता है। वह परमेश्वर ( विष्वाः ) सब प्रकार 
की (द्विषः) द्वेषभावनाओं से हमें (अति पारयाति) छुड़ा देता है । [ पप्रिः 
= प्रा पूरणे । | aa, | ङ 
२८, स त्वं न॑ इन्द्र वार्जेमिदेशस्या च गातुया चं । 
अच्छा च नः सुम्नं नेषि ।। ३॥ 

(नः इन्द्र हे हमारे परमेश्वर ! (सःत्वम्‌) वे आप,-- (वाजेभिः) 
बलों और. शक्तियों के प्रदान द्वारा, (च दशस्या) और मार्गोपदेशों द्वारा, 
(च) और (गातुया) सदाचारों के निर्देशों द्वारा (नः) हमें (अच्छ) साक्षात्‌ 
(सुम्नम्‌) सुख. (नेषि) प्राप्त कराते हैं। [दश्स्या=दसि भाषार्थः । ] 
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सक्क ४७ 


१-३ सुकक्षः; ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः; ७-९ इरिम्बिठिः; १३-२१ 
प्रस्कण्वः | १-१२ इन्द्रः; १३-२१ Tas । गायत्री । 


२८६. तमिन्द्रं वाजयामासे महे वृत्राय हन्तवे । 
स बृषां वृषभो Bag ॥१॥ 


(वृत्राय) आत्मिक शक्तियों पर आवरण डालनेवाले (महे) महावृत्र 
अर्थात्‌ अविद्या के (हन्तवे) हनन के लिये, (तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर 
की हम (वाजयामसि) रचनाएं करते हैं। (सः) वह (वृषा) आआनन्दरसवर्षी 
(बृषभः) हम पर सुखों की वर्षा करनेवाला (भुवत्‌) हो | 

[महे वृत्राय-महावृत्र है अविद्या, अर्थात्‌ अनित्य, अशुचि, दुःख 
और नात्मा को नित्य, शुचि, सुख और आत्मा समझ बैठना । यथो-- 
ग्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यञ्ञुचिसुखात्मख्यातिरविद्या (योग २।५) ; 
तथा विद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ (योग २।४) ; 
अर्थात्‌ अविद्या जन्मभूमि है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की । 
व.जयामसि, वाजति=अचंतिकर्मा (निघ० ३।१४)।] 


२८७. इन्द्र स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । 

grat इलोकी स सोम्यः ॥२॥ 

(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर (दामने) शक्तिप्रदान के लिये, (कृतः) 

हम उपासकों ने अपनी ओर प्रेरित कर लिया है, अथवा ape में कर 
लिया है, जैसे कि कोई (दामने) रस्सी में बन्धा जाकर वश में कर लिया 
जाता है। (ओजिष्ठः) अत्यन्त झोजस्वी (सः) वह परमेश्वर (मदे) 
हमारी आत्मतुप्ति के लिये, (हितः) हितकर है, (सः) वह (युम्ती) 
यशस्वी है, (इलोकी) वेदमन्त्रों का स्वामी है, (सोम्यः) सौम्यस्वभाव 
वाला है । | | > 
२८८. गिरा at न ee: TST अनपच्युतः | 

ववक्ष ऋष्वो अस्तृत; URN . 
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(वस्त्रः न) जैसे वज्र शत्रुओं का विनाश करता है, वैसे परमेश्वर 
हमारे पाप-शत्रुओं का विनाश करता है, वह (गिरा) स्तुति-प्राथंना की 
वाणियों द्वारा (संभृतः) प्राप्त किया जाता है, (सबलः श्रनपच्युतः) 
बलशाली और ग्रटल-करूटस्थ है, (ऋष्वः) महान्‌ है, (अस्तृतः) अनश्वर 
अविनाशी है, (ववक्षे) संसार भार का वहन कर रहा है । 

[ऋष्वः=महान्‌ (निघ० ३॥३)। ] 
२८९. इन्द्रमिद्‌ गाथिनों बुहदिन्द्रमकेमिरकिंण: । 
इन्द्र बाणीरनूषत vil 


(गाथिन:) सामगान करनेवाले सामगानों द्वारा, (अकिणः) ऋग्वेदी 
(अकभिः) ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा, (इन्द्रमित्‌) परमेश्वर का ही (बृहत्‌ 
अनूषत) महागान करते हैं, और (वाणीः)यजुर्वद तथा ग्रथवंवेद की वाणियां 
भी (इन्द्रम्‌ इत्‌) परमेश्वर का ही महागान करती हैं। 

२९९०. इन्द्र Alt सचा समिदल आ वचोयुजा । 
gal act हिरण्ययः 114)! 

(इन्द्र: इत्‌) परमेश्वर ही. (हयाः) ऋग्वेद की स्तुतियों और 
सामगानों में (ग्रा) पूर्णतया और (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से (सचा मिश्लः) 
मानो समवाय सम्बन्ध से मिश्रित हुआ-हुआ है, चू कि (वचोयुजा): ऋग्‌- 
वेद और सामवेद का जोड़ा, परमेश्वर का ही प्रवचन करता है। (इन्द्रः) 
परमेश्वर (वजनी) न्‍्यायवज्ञधारी है, (हिरण्ययः) तथा हिरण्य सदृश 
बहुमूल्य सम्पत्ति है । [देखो व्याख्या मन्त्र २५८] 

२९१. इन्द्रो दीर्घाय चक्ष॑से आ at रोहयत्‌ दिवि । 
वि गोमिरद्रिमेरयत्‌ ॥६॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर ने (दीर्घाय) दूर-दूर तक (चक्षसे) देखने के 
लिये, (दिवि) द्युलोक में (सूर्यम्‌) सूर्य का (भ्रा रोहयत्‌) आरोहण किया है । 
र (गोभिः) सूर्य की किरणों द्वारा (अद्विम) मेघ को (वि ऐरयत्‌) विविध 
स्थानों में प्रेरित किया है । [देखो व्याख्या मन्त्र २५६ 1] 

२९२, आ याहि सुषुमा हि त॒ इन्द्र सोमं Pat इमम्‌ । 


एद्‌ ब॒र्हिः संदो ममं ॥७॥ 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (ग्रा याहि) प्रकट हूजिये । (ते हि) 
आपके लिये ही हम उपासकों ने (सुषुम) भक्तिरस का निष्पादन किया 
है। आप (इमम्‌) इस भक्तिरस को (पिब) स्वीकार कीजिये। (मम) 
मेरे (इदं बहिः) इस हृदयासन पर (आ सदः) आ विराजिये । 

२९३. आ त्वां ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि नः श्रुणु ॥८॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ब्रह्मयुजा) आप ब्रह्म के साथ मुझे जोड़ 
देनेवाले, (केशिना) ज्ञान का प्रकाश करनेवाले (ह्री) विषयों से चित्त 
को हर लेनेवाले ऋक्‌ और साम, अर्थात्‌ स्तुतियां और सामगान (त्वा) 
आपको (आ वहतामू) हमें प्राप्त कराएं । हे परमेश्वर ! (उप) समीप 
होकर, हमारे हृदयों में प्रकट होकर, (नः). हमारी (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रति- 
पादक स्तुतियां (शुणु) सुनिये । ` 
२९४. ब्रह्माणस्त्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः । 

सुतावन्तो इवामहे ॥९॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (वयम्‌) हम (ब्रह्माणः) ब्रह्म के उपासक, 
(सोमिनः) भक्तिरस की भेंट लिये हुये, (सुतावन्तः) सन्तानों समेत, 
(सोमपां त्वा) भक्तिरस के रसिक आप को (हवामहे) पुकार रहे हैं। 
२९५. युञ्जन्ति जभर्मरुषं चरन्तं परि तस्थुर्ष! । 

रोच॑न्ते रोच॒ना दिवि ॥१०॥ 

(ब्रध्नम्‌) महान्‌, (अरुषम्‌) रोष-क्रोध से रहित, अर्थात्‌ शान्त- 
स्वरूप, (परिचरन्तम्‌) तथा सर्वंगत परमेश्वर को, (तस्थुषः) ध्यानावस्थित 
योगिजन (युञ्जन्ति) 'गेगविधि द्वारा अपने साथ युक्त कर लेते हैं । इसी 
परमेश्‍वर के प्रकाश से (दिवि) द्युलोक में. (रोचना) चमकते हुये नक्षत्र- 
तारागण (रोचन्ते) चमक रहे हैं, तथा इसी परमेश्वर की (रोचना) 
रुचिकर दीप्तियां तब (दिवि) मस्तिष्क मैं (रोचन्ते) चमकने 
लगती = । | " $ 
२९६. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा St । 

शोणां भृष्णू area ॥११॥ 
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(काम्या--काम्यौ) योगसाधना के लिये चाही गई, (हरी) चित्त को 
विषयों से हरनेवाली, (विपक्षसा) सुषुम्णा नाड़ी के अलग-म्रलग दो 
Great में लगी हुई, (शोणा) भूरे भौर पीले से रंगोंवाली, (धृष्णू) मजबूत 
(नुवाहसा) योगिजनों को उनके उद्देश्य तक पहुंचानेवाली,-इडा और 
पिङ्गला नाड़ियों को, (अस्य) इस परमेश्‍वर के (रथे) रमणीय स्वरूप में, 
(युञ्जन्ति) योगिजन योगविधि द्वारा युक्त अर्थात्‌ सम्बद्ध करते हैं | 


२९७. Fi कुण्वन्नंकेतवे पेशों मर्या अपेशसे | 
समुषद्धिरजायथा; ।। १२।। 


(मर्याः) हे उपासक जनो ! योगविधि द्वारा युक्त किया गया 
परमेश्‍वर [मन्त्र २६६ से], (उषस्धिः) उषा कालों के साथ-साथ (सम्‌ 
अजायथाः) सम्यक्‌ प्रकट हो गया है। वह (अकेतवे) प्रज्ञानरहित 
उपासक के लिये (केतुम्‌) प्रज्ञान (कुण्वन्‌) प्रकट करता है, और (अपेशसे) 
जिस पर आध्यात्मिक रूपरंग नहीं चढ़ा, उस पर (पेशः) नया आध्यात्मिक 
SILT चढ़ा देता है । 


२९८. उदु त्यं जातवेदसं देवं वन्ति केतवे! । 


eat बिश्वांय बर्येम्‌ ॥१३॥ . 
` (त्यम्‌) उस प्रसिद्ध, (जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यः 
मान, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ के ज्ञाता, ऐइवयो के स्वामी और वेदों के 
प्रकट करनेवाले, (देवम्‌) दिव्यंगुणो से सम्पन्न, (सूर्य॑म्‌) सूयंसदुश 
प्रकाशमान, आदित्यवर्णी परमेश्वर को, (केतवः) उसके ज्ञापक चिह्न, 
(उत्‌) उत्कर्षरूप में, (वहन्ति) ज्ञापित कर रहे हैं, ताकि (विश्वाय दृशे) 
समग्र प्रजाजन उसे जान सके, और समय पर उसका दशन कर सकं। 


[जातवेदसम्‌ =जाते जाते विद्यत इति वा, जातानि ` वेद, . जातवित्तो 
बा जातघनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः (निर ७।५।२०) | तथा 
“जातमिदं सवं सचराचरं सृष्दयुत्प त्तिप्रलयन्यायेनास्थाय वेत्ति यः” ( निरु०; 
१४।२।४७) | केतवः=च्यायनियम, कर्मव्यवस्था, जगत्कतृ त्व, ज्ञान, का 
आदिम्रोत, सृष्टिनियम, तथा प्रत्यक्षदर्शन आदि परमेश्वरीय- सत्तां के 
ज्ञापक चिह्न हैं । ] । 
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' ९९९. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तामिः । 
सूरांय विश्वचक्षसे ॥१४॥ | 
(यथा) जैसे (अक्तुभिः) रात्रियों समेत (नक्षत्रा) नक्षत्र-तारा- 
गण, सूर्य के प्रकाश में (अप यन्ति) हट जाते हैं, वैसे ` (तायवः) "चोरी 
से अज्ञानान्धकार में आत्मा में प्रविष्ट हो जानेवाले काम क्रोध लोभ आदि, 
प्रभु के प्रकाश में (अप यन्ति) हट जाते हैं, उस उपासक के लिये जो कि 
(सूराय) सूर्य के सदुश आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हे, और 
(विश्वचक्षसे) विश्व के रहस्य का जिसने साक्षात्कार कर लिया है। 
[तायवः=चोर (निघ० ३।२४)।] 
goo, अरशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अचु । 
आञन्तो अग्नयो यथा ॥१५॥ 


उपासक कहता है कि (ser) इस परमेश्‍वर के (केतवः) प्रकाश, . 
(वि अदृश्रन्‌) मुझे विशेषरूप में दीख पड़े हैं, (यथा). जेसे कि (जनान्‌ 
अनु) सवे साधारण जनों को, (रइमयः) सूर्य की रड्मियाँ दीख पड़ती हैं, 
आर (भ्राजन्तः) चमकती हुई (अग्नयः) अग्नियां दीख पड़ती हैं । 


३०१. तरगिंविश्वदरशतो ज्योतिष्कृदसि a । 
विश्वमा भांसि रोचन ॥१६॥ ॒ 
हे परमेश्‍वर ! आप भवसागर से (तरणिः) तैरानेवाली नौका हैं, 


(विद्वदशतः) विइव के द्रष्टा हैँ । (सूर्य) हे he सूर्य ! (ज्योतिष्कृत्‌ 
असि) आप ही प्राकृतिक और आध्यात्मिक ज्योतियों के कर्ता हें । (रोचन) 


हे ज्योतिमंय ! आप ही (विशवम्‌) विश्व को (आ भासि) सब प्रकार | 


से प्रभायुक्त कर रहे हें । . 
३०३२. प्रत्यङ्‌ देवानां बिः प्रत्यङ्डुदेषि माइुंषीः । ` 
que विश्व SE ॥१७॥ | रि 
हे परमेश्वर ! आप (प्रत्यङ्‌) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हे, आप 
(देवानां विज्ञः) दिंव्यकोटि के उपासकों के हुदयो में (उदेषि) उदित 
होते हे ।: (प्रत्यङ्‌) प्राप प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त ह, (मानुषीः ) श्रवण 
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मनन निदिध्यासनाभ्यासी जनों के हृदयो में भी (उदेषि) उदित होते, 
हें। (प्रत्यङ्‌) आप प्रत्यक पदार्थ में व्याप्त हैं, (विश्वम्‌) और fara 
को (स्वदूशे) आप निज आनन्दमय स्वरूप दर्शा रहे हें । 
३०३. Yat पाषक चक्ष॑सा WIT जना अलु । 
त्वं वरुण पश्यासि ॥ १८॥। | 

(पावक) हे पवित्र करनेवाले परमेश्वर ! (येन चक्षसा) जिस 
कृपादृष्टि से आप (जनान्‌ अनु) सवंसाधारण जनों में से (भरण्यन्तम्‌ ) 
योगमार्ग पर तीव्रवेग से चलनेवाले उपासक को (पश्यसि) देखते हं, उस 
पर अनुग्रह्‌ करते हें, (वरुण) हे पापनिवारक प्रभो ! मेरे पापों का 


निवारण करके (त्वम्‌ ) आप मुझ उपासक को भी कृपा दृष्टि से देखिये, 
मुझ पर भी अनुग्रह कीजिये । [ भुरण्युः=क्षित्रम्‌ (निघ० २ १५)। ] 
३०४. वि द्यामेषि रज॑स्पुथ्वहुर्मिमानों अक्तुर्मिः । 

प्॒य॒ञ्जन्मांनि ये ॥१९॥ 

` (सूयं) हे सूर्यो के सूयं ! आप (जन्मानि) जन्म-मरण की 
व्यवस्था कां (पश्यन्‌) निरीक्षण करते हुये, (द्याम्‌) द्युलोक में, (पृथु 
रजः) विस्तृत अन्तरिक्षलोक में, तथा (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ 
(झहः) दिनों का (मिमानः) निर्माण करते हुये पृथिवीलोक में, (वि) 
इन विविध लोकों में (एषि) व्याप्त हो रहे हें। 

३०५. सप्त त्वौ हरितो रथे वह॑न्ति देव ये । 
शोचिष्केशं बिचक्षणस्‌ ॥२०॥ 

(qt) हे सूर्यो के सूर्य ! (देव) प्रकाशमान परमेश्वर ! ( शोचिः 
केशम्‌) प्रदीप्त तथा पवित्र रश्मियोंवाले, (विचक्षणम्‌) तथा विवेक- 
दुष्टिवाले (त्वा) आपको, (सप्त हरितः) विषयों का परिहार की हुई 
मेरी सात शक्तियां, (रथे) मेरे शरीर-रथ में (वहन्ति) वहन करने लग 
गई हे । 
[सप्त हरित:--५ ज्ञानेन्द्रिया, मन तथा बुद्धि । रजस्‌ तथा 
तमस्‌ से पराभूत ये सात शक्तियां व्यक्ति को विषयोन्मुख और परमेश्वर 
से पराङ्मुख बना देती हैं, भर . यही सात शक्तियां, सत्त्वगुण प्रधान हो- 
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कर, विषयों का परिहार कर, परमेरवरोन्मुख होकर, परमेश्वर को शरीर 
रथ का रथी बनाकर, शरीर-रथ में उसका वहन करते लगतो हैं ।] 


३०६. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः खरो .रथंस्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२१॥ 

(सप्त) सात शक्तियों को, (अयुक्त) जब योगसाधनाओं द्वारा, 
परमेश्वर अपने में लीन कर लेता है, तब ये (शुन्ध्युवः) शुद्ध पवित्र 
हो जाती हें । तदनन्तर परमेश्वर ध्यानी के शरीर-रथ का (सूरः) प्रेरक 
हो जाता है, (नप्त्यः) और सात शक्तिर्या विषयों में पतित नहीं होने 
पातीं । परमेश्वर इन शक्तियों को (स्वयुक्तिमिः) अपने साथ योगयुक्त 
करके, इनके द्वारा (याति) योगी के कार्यों को निभाने लगता है | 


सूक्त ४८ 
१-३ खिलः; ४-६ सपंराज्ञी । १-३ GT; ४-६ गौः | गायत्रो | 
~ le [| रं 
३०७. अभि त्या बचसा गिर; सिञ्चन्तीराचरण्यव; । 
अभि वत्सं न घेनवः ॥१५ 
SVG गौएं = > के प्रति 
धेनवः) दुधार गौएं (वत्सम्‌ अभि) ae अपने- अपने बछड़ 
(न) 4 (सिञ्चन्तीः) दूध की धाराएं सींचती हूं, वैसे हे परमेश्वर ! 
(वर्च॑सा) ज्योति के साथ वर्तमान (त्वा अभि) आपके प्रति (गिरः i 
स्तुति-वाणियां (सिञ्चन्तीः) भक्तिरस सींचती हुई (आचरण्यवः ) गोओं 
का सा आचरण कर रही हैं ।[आच रण्यवः=भ्राचरण--कयच्‌ न उ।] 
३०८. ता अन्ति शुञ्रिय; पश्वन्ताबचसा प्रियः । 
जातं जात्रीयेथा हुदा ॥२॥ का 
i देने नियां, (हृदा)” अप 
यथा) जैसे (जात्री:) जन्म वाली जन र 
हादिक au द्वारा, (जातम्‌) नवजात शिंशुञ् ls ee 
अपने द्ध द्वारा सींचती हे, वैसे (शुश्रियः) विशुद्ध-सात्विक त गय) 
प्रिय (ताः) वे स्ततिवाणियां, (वर्चसा) ज्योति के साथ वर्तमान = 
परमेश्वर को, (प॒ञ्चन्तीः) भक्तिरसों द्वारा सम्प करती हुई, (अर्षन्ति) 
आपके प्रति प्रवाहित होती हैँ । . , 
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३०९. बज्रापवसाध्य; कीतिग्रियमाणमावंहन्‌ । 
मह्यमायुधेतं पयः ॥३॥ 

(कीतिः) प्रभु का कीर्तन, (आयुः) पवित्र आयु, (घृतम्‌). घृतससान 
वीर्य, (पयः) तथा वेदमाता का ज्ञान दुग्ध, इनमें से प्रत्येक, जो कि 
(वच्त्रापवसाध्यः) पापों के प्रति वज््रसमान है तथा आपूत वेदवाणी द्वारा 
साध्य है,- ये सब (मह्यम्‌) मुझे प्राप्त हुये हैं, और ये सब, (्रियमाणम्‌) 
विषयविषों द्वारा मरे जाते हुये मुझ को, हे परमेश्वर ! आपके प्रति 
(झावहन्‌) ले आये हें । 

. [घुतम्‌=रेतः, वीर्य । यथा-“रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌” 
(ard ११।८।२६) । कीति और आयु का साधन वेदवाणी, यथा-- 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी हिजानाम्‌ । आयुः 
प्राणं प्रजा पशु कीति द्रविणं ब्रह्मवचंसं, सह्य दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌” 
(अथव १६।१।१)। ] & 
३१०. आयं गोः पश्निरक्रमीदसंदन्मातर पुरः | ` 

वितर च प्रयन्त्ख |: ॥४॥ की 

(पृर्निः) नाना रूपरंगोंवाला (यम्‌) यह (गौः) पृथिवीलोक, 
(मातरम्‌). अन्तरिक्ष में (असदत्‌) स्थित है, और परमेश्वर के सामथ्यं 
द्वारा, (तुरः) पुर्व की ओर, (स्वः) प्रकाशमान (पितरम्‌) अपने पिता 
सूर्य की ओर (प्रयन्‌) प्रयाण करता हुआ, (अक्रमीत्‌) उसकी परिक्रमा 
कर रहा है। | 
` ` [मार्तार=अन्तरिक्षे (feo ७।७।२६) | पितरम्‌ =पृथिवीलोक 
का पिता है सूर्य । चूंकि पृथिवीलोक सूर्य से अलग हुआ है । और यह अन्त- 
ferent माता की गोद में स्थित है, तथा पूर्व को ओर चलता हुआ सूय 
की परिक्रमा कर रहा है।] ँ 
३११. अन्तश्चरति रोचना AA प्राणादपानत; | 

व्यख्यन्महिषः ख |; ॥1५॥ 

(प्राणात्‌ अपानत:) प्राण:और अपान की क्रियाओं को करते हुये 
(अस्य) इस परमेश्वर की (रोचना) ज्योति (Hea: चरति) हमारे भीतर 
विचर रही है । (महिषः) यह महान्‌ परमेश्वर ही हमारे जीवनो में 
(स्वः) सुख तथा प्रकाश (व्यख्यत्‌) प्रकट कर रहा है । जज न 
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३१२. त्रिंशद्‌ घामा वि राजति वाक्‌ प॑तज्ञो अशिश्रियत्‌ । 
प्रति वस्तोरहर्युरमिः ॥६॥ 


(पतङ्गः) जीवात्म-पक्षी, जब तक (त्रिशत्‌ धामाच्धामानि) दिन- 
रात के ३० मुहुत्तों में, देह में (अशिश्रियत्‌) परमेश्‍वर के. नियमा- 
नुसार आश्रय पाता है, तत्र तक (वाक्‌) वाक्‌ आदि इन्द्रियां भी, 
जागरित तथा प्रसुप्तावस्था में, (प्रति वस्तोः). प्रतिदिन, (अह; दयुभिः) 
दिन के आरम्भक प्रकाशो से लेकर, (त्रिशत्‌ धामा) तीस मुहूर्तो तक (वि 
राजति) शरीर में विराजमान रहती हैं । 

[पतङ्ग का अर्थ होता है-पक्षी । पतङ्ग का धात्वर्थं है-“उड़ जाने- 
वाला” | जीवात्मा को मन्त्र में पतङ्ग कहा है। त्रिशद्‌ घामा=रात-दिन 
में ३० मुहुर्त होते हैं । मन्त्र में यह दर्शाया है कि शरीर में इन्द्रियां तमो 
तक काम करती हैं,जब तक कि शरीर में जीवात्मा की सत्ता ६। 


सूक्त ४९ 


१-३ खिलः; ४-५ नोधाः; ६-७ मेध्पातिथिः। इन्द्र: । १-३ गायत्री; 
४-५ प्रगाथः (विषमा बृहती +-समा सतोबृहती) | 


३१३. यच्छक्रा वाचमारुहन्नन्तरिक्ष सिषासथः | 
` सं देवा अमदुन्‌ TA ॥१॥ 


(यत्‌) जब (शक्राः) शक्ति-सम्पन्त (देवाः) उपासक देव, (सम्‌) 
` परस्पर मिलकर, (अमदन्‌) परमेश्वर की स्तुतियां करते हूं, तब ये 
भक्ति के maa में, (वाचम्‌) सामगात के स्वरों का (आरोहन्‌) आरोहण 
करते हैं,ग्र्थात्‌ उच्च स्वरों में सामगान गाते हैं । तब हे उपासक नरवग + 
और. नारीवगे ! तुम दोनों (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष मै (सिषासथः ) 
अपनी स्वरें पहुंचा देते हो, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष को अपने स्वरों से गुञ्जा 
देते हो । तदनन्तर (वृषा) ानन्दरसवर्षी परमेश्वर तुम पर आचन्दरस 
की वर्षा करता है । ao 
[aneq—afe स्तुतौ | आरोहन्ता।9 ascending scale of 
notes in music (आपटे) । | 
१७ 
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३१४. शक्रो वाचमभृष्टायोरंवाचो अर्धुष्णुहि । 
मंहिष्ठ आ मंददिबि ॥२॥ , . . 

हे उपासक ! तू (शक्रः) शक्तिंसम्पन्न बन, और (भ्रधृष्टाय a 
अंपराभवनीय परमेद्वर की प्राप्ति के लिये (वाचम्‌) अपनी स्तुतिवाणियों 
का आरोहण कर [मन्त्र ३१३ से], (उरुवाचः) जैसे कि उच्चस्वरों में 
सामगानों के गानेवाले सामगानों के स्वरों का आरोहण करते हैं। और 
( भ्रघृष्णुहि=ग्राधृष्णुहि ) अपने पापो का पूर्णतया पराभव कर। तथा 
(मंहिष्ठ:) परमेश्वर के प्रति भक्तिरस प्रदान करता हुआ तू (दिवि) परमे- 
इवरीय प्रकाश में (आमदः) मस्त हो जा । सह 
३१५, शक्रो वाचुमप्रष्णुहि घामघर्मन्‌ विराजति। ` 

Pray बह्रासरन्‌ ॥३॥ | 

हे उपासक ! तू भी (शक्रः) शक्तिमान्‌ है, (वाचम्‌) अपनी स्तुति- 
वाणियों का आरोहण किया कर, और (अधुष्णुहि=आधुष्णुहि) ) अपने पापों 
का पूर्णतया पराभव कर । (धामधर्मन्‌ ) तेरे ज्योतिर्मय हृदय-धाम में, हृदय- 
गृह मे, (विराजति) परमेश्वर विराजमान है। ( मदन्‌ ) परमेश्वर' तुझ 
आनन्दित करता हुआ (बहि) तेरे हृदयासन की ओर (वि आसरन्‌ ) विशेष- 
रूप में सरक रहा है, शने:-शनेः प्रकट हो रहा.है | ७228 

[धामधर्मन्‌=धाम (ज्योतिः) धर्मन्‌ (गृहे)। योगी जब हृदय में ध्यान- 
मग्न हो जाता है, तो उसे हृदय में विविघ प्रकार की ज्योतियां दृष्टि- 
गोचर होती हैं। यथा-- तत्र (बुद्धिसत्त्वे) स्थितिवेशारदद्यात्‌ प्रवृत्तिः, 
सुर्यन्ढुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते” (योग, व्यासभाष्य १।३६) | 
अर्थात्‌ “चित्त जब सत्त्वप्रधान हो जाता है, तब हृदय में स्थिर करने पर 
सूयं, चन्द्र, ग्रह, मणिप्रभा आदि नाना ज्योतियों का दर्शन होता है । 
ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाने पर योगी परमेश्‍वर के दशन का लाभ 
कर लेता gl] =a SR ee . 
३१६. तं वो दस्ममृतीषहं बसोमन्दानमन्धसः । .. `. 
`> = ऑंमि व॒त्सं न स्वसरेष धेनवः इन्द्र गीमिनेवामहे ॥४॥ 

हे उपासको ! (वः) तुम्हारे (दस्मम्‌) दुःखों का क्षय करनेवाले, 
(ऋतीषहम्‌) आतियों अर्थात्‌ पीड़ाओं और क्लेशों का पराभव करनेवाले, 
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१३१ 
RS BRNO 
(वसोः) सम्पत्तियों तथा (श्रन्धसः) अन्नो से (मन्दानम्‌) तृप्त और 
प्रसन्न करनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के (अभि) प्रति, (स्वसरेषु) प्रतिदिन 
(गीभिः) वैदिक स्तुतिवाणियों द्वारा, (नवामहे) हम गुरुजन परमेश्वर 
की स्तुतियां करते हैं, (न) जैसे कि (वत्सम्‌ अभि) अपने अपने वछड़ के 
प्रति, (स्वसरेषु) प्रतिदिन, (धेनवः) ` दूध भरी गोएं प्रीतिपूर्वंक हम्भारव 
करती हैं । क 


हुनको AN 


३१७. Te सुदानुं तर्षिषीमिराईत॑ गिरि न पुरुभोजसम्‌ | . ` 
धुमन्त बाज शतिन संहुस्िर्ण मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥०॥ 


: ` (दयुक्षम्‌) चुलोक में भी निवास करनेवाले, (सुदानुम्‌) उत्तमदानी, 
(तविषीभिः) नाना शक्तियों से (आवृतम्‌) घिरे हुये, अर्थात्‌ नानाशक्तियों 
से सम्पन्न, (गिरि न) पर्वत के सदृश अचल, (पुरुभोजसम्‌) सब के पालक, 
. (क्षुमन्तम्‌) वैदिकशब्दों के स्वामी, (बाजम्‌) बलस्वरूप, (शतिनं सह- 
ख्रिणम्‌) सेंकड़ों और .हजारों लोक-लोकान्तरों के स्वामी, (गोमन्तम्‌) 
और हमारी इन्द्रियों के भी स्वामी को (मक्षु) शीघ्र (ईमहें) हम प्राप्त 
होते हैं, और इस निमित्त उससे प्रार्थनाएं करते हैं । | 


` 'क्षुमन्तम्‌=क्षु (शब्दे)+मतुप्‌ | मक्षु=क्षिप्रम्‌ (निघ० २।१५) | 
ईमहे=ई गतौ । तथा इमहे याञ्चाकर्मा (निघ० ३।१ ६) । गिरि न= 
अथवा मेघ के सदुश पालक तथा भोजनदाता। मेघ वर्षा हारा. पालन 
करता त॒था भोजन-सामग्री देता है । गिरि=सेघ (निघ० १।१०)।] 


३१८. तत्‌ त्वां यामि सवीय तद्‌ Ae पुबंचित्तये | 
येना यतिम्यो भूगवे भने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥६॥ 


(पू्वेचित्तये) घटनाओ के पूर्वज्ञान केः लिये, हे परमेश्वर .....मै 
उपासक, (तत्‌) प्रसिद्ध (सुवीर्यम्‌) उत्कृष्ट धर्मवीरता, अर्थात्‌ बाधाओं 
गौर कष्टों के होते भी उपात्त योगमार्ग पर सुदृढ रहना, और (तत्‌ त्‌) 
प्रसिद्ध (ब्रह्म) वेदविद्या जो कि ब्रह्म का प्रतिपादन करती है) इन दोनों 
की (त्वा यामि) मैं आपःसे याचना करता हू, : (येन) जिस धमंवीरता 
आर वेदविद्या. द्वारा, (यतिभ्यः) यतियों के लिये, (भृगवे) वासनाओं 
को दग्ध किये व्यक्ति के लिये; उनके (हिते घने) हितकर घन अर्थात्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त, उनकी, (आविथ) आपने रक्षा की है, तथा 
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(येन) जिन उपर्युक्त दो साधनों द्वारा आपने (प्रस्कण्वम्‌ ) प्रकृष्ट मेधा- 
वान्‌ की (ग्राविथ) रक्षा की है। [कण्वः=मेधादी. (निघ० ३।१५) । 
प्रस्कण्व = प्रकृष्ट मेधावी, watt ग्राध्यात्मिकमेघा-सम्पन्न । मन्त्र में 
उपासक “पूर्वेचित्ति” अर्थात्‌ भविष्य में होनेवाली घटनाओं का पूर्वज्ञान 
चाहता. है, ताकि वह इष्ट और अनिष्ट का उपादान तथा परिहार पहिले 
ही कर ले।] 


३१९. येना समुरमसंजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः । 
सद्यः सो अंख महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ll 


(येन) जिस सामथ्यं द्वारा आपने (समुद्रम्‌) समुद्र का, और 
उसकी (महीः अपः) महाजलरारि का (श्रसुजः) सर्जन किया है, (इन्द्र) 
हे परमेश्‍वर ! (तत्‌) वह (afer शवः) वर्षाकारी सामर्थ्यं (ते) आप 
का ही है । तथा (यम्‌ ) जिसे (क्षोणी ) द्॒लोक और पृथिवीलोक मानो 
(अनु) निरन्तर, सहायतार्थं (चक्रदे) .पुकारते हैं, (ग्रस्य) इस परमेश्वर 
की (सः महिमा ) वह महिमा (सद्यः ) आजतक किसी ने (न संनशे) 
नहीं प्राप्त की । 

[सुक्त ४८ और ४९ को “ग्रथर्ववेदीय सर्वानुक्रमणिका” में “खिल” 
अर्थात्‌ परिशिष्ट, प्रक्षिप्त माना है । परन्तु महर्षि दयानन्द ने “चतुर्वेद 
विषयसूची” में इन्हें “खिल” नहीं माना। कारण यहु है कि इन सूक्तों 
के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद आदि में पठित हैं 1] 


सक्त ४१० 
-२ मेध्यातिथिः । इन्द्र: प्रगाथः (विषमा बृहती 1-समा सतोबृहती)। 
३२०. कन्नव्यो अतसीनां तुरो गणीत मलैः । 
नही न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गणन्त आनशुः ॥ १॥ 


(अतसीनाम्‌) भ्रात्मिकशक्ति-सम्पन्न प्रजाओं में (कत्‌) कौनसा 
(न्यः) प्रशंसनीय (मत्यं:) जन है, जोकि (तुरः) शीघ्र ही, अर्थात्‌ अल्पायु 
में ही (गृणीत) परमेश्वर के गुणगान करने लगता है । (गृणन्तः) परमेश्वर 
के गुणगान करते हुये भी, (तू) निश्‍चय से, (अस्य) इस परमेश्वर की 
(महिमानम्‌) महिमा को, (इन्द्रियम्‌). इसके ऐद्वर्य को, (स्वः) और इसके 
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Das si लीड. >... >>> पफ 
श्रानन्दमय स्वरूप को (नहि ग्रानशुः) उपासक पूर्णतया नहीं जान सके । 
[aqa:=The soul (आपटे) । इन्द्रियम्‌ =धनम्‌ (निघ० २। १०)॥] 
३२१. HE स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋपिः को बिप्रं ओहते | 
कदा CF मघबन्नि्द्र सुन्व॒तः HE स्तुवृत आ गमः ॥२॥ 

(देवते) हे परमेश्वर देव ! (ऋतयन्तः) सत्यस्वरूप आपको 
चाहनेवाले, और आपकी (स्तुवन्तः) स्तुतियाँ करनेवाले (कत्‌ उ) कितने 
ही हैं, परन्तु (कः) कोई (विप्रः) मेधावी (ऋषिः) ऋषि ही, अपने A 
` में (ated) आपका वहन करता है । (मघवन्‌ इन्द्र) हे ऐखरयंशा, 
परमेश्वर ! (कदा) कब (सुन्वतः) भक्तिरसवाले उपासक की (हवम्‌ 
पुकार की ओर (झा गमः) आप आते हैं, और (कत्‌ उ) किस ही (स्तुवतः) 
स्तोता की (हवम्‌) पुकार की ओर (झा गमः) श्राप आते हैं, [इसे कोई 
नहीं जानता | ] 

सूक्त ४१ 

१-२-प्रस्कण्व:,३-४ पुष्टिगु: । इन्द्र: । प्रगाथः (विषमा बृहती + समा 
सतोबुहती ). | 
३२२. अभि'प्र वः सुराधसमिन्द्रमचे यथा बिदे । 

यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुः Tees शिक्षति ॥१॥ 
प्राप्ति के लिये 

हे उपासक ! (यथा विदे) परमेश्वर की यथार्थ प्रा १ 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (प्र) प्रकर्ष रूप में (अभि अच ) स्तुति किया 
कर, जो परमेश्वर कि (वः) तुम सब उपासको की साधनाझों को 
(सुराधसम्‌) उत्तम प्रकार से सिद्ध करता है, सफल करता है। तथा 
(मघवा) आध्यात्मिक सम्पत्शाली (पुरूवसुः) महाधनी (यः) जो 
परमेश्वर, (जरितृभ्यः) स्तोताओं के लिये, (इव ) सानो (सहस्र ण) 
हजारों प्रकार से (शिक्षति) शिक्षाएं दे रहा है। | 

[सहस्र ण--यजुर्वेद (३२।४) का निम्तलिखित मन्त्राश इस सम्बन्ध 
में प्रकाश डालता है। यथा---"प्रत्यड जनास्तिष्ठति सवंतोमुखः अर्थात्‌ 
परभेरवर प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हुआ स्थित है, वह सर्वतोमुख है, वह. 
सब. झोर से तथा सब घटनाओं द्वारा उपदेश दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है। 
“मुख” शब्द द्वारा उपदेश देने की भावना को सूचित किया है ।] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ प्रथवेवेद-भाष्य का० २० । सू० ५१ 


~= रा पय 5 
(३२३. शतानीकेव प्र जिंगाति धृष्णया इन्त वृत्रार्णि ara i 
गिरेरिंव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोजसः RM 
.-(शतानीका इव) सैकड़ों सेनाओं के सदृश परमेश्‍वर (धुष्णुया) 
अपनी पराभवकारिणी शक्ति द्वारा (प्र जिगाति) सब पर विजय पाये हुये 
है । (दाशुषे) आत्मसमर्पक के लिये. परमेश्‍वर. उसके (वृत्राणि) अविद्या 
तथा तज्जन्य आवंरणों को (हन्ति) दूर कर देता है । (गिरेः पुरुभोजस:) 
प्रभूत भोगसामग्री देनेवाले मेघ के (इव) .सदृश (अस्य) इस परमेश्वर के 
(रसा:) आनन्दरस (पिन्विरे) उपासंकों को सींचते Za इसके (दत्राणि) 
अन्य दान (पिन्विरे) सब की सेवाएं कर रहे हैं । 
[पिन्विरे=पिवि सेचने ; सेवने । | ` 
३२४. प्र सुश्रुत quasar शक्रमभिष्टये । 
ogy grad स्तुवते काम्य वर्स सहस्लेणेव महते ।। ३॥ 
हे उपासक ! (अभिष्टये) अभीष्ट की प्राप्ति के लिये,--(श्रुतम्‌ ) 
बेदों में सुने गये, (सुराधसम्‌) सुगमता से अभीष्ट-साधक, ( शक्रम्‌) शक्तिः 
शाली परमेश्वर की (प्र) प्रकर्षरूप में (सु) अच्छे प्रकार (अच) अर्चना 
किया कर, (यः) जो TAAL कि (सुन्वते) भक्तिरसवाले. (स्तुवते) 
स्तोता को, (सहस्र ण इव) मानो हजारों प्रकार से (काम्यं वसु) अभीष्ट- 
घन अर्थात्‌ मोक्ष (मंहते) प्रदान करता है। | 
7 ३२५. शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो महीः। 
` गिरिन भुज्मा म॒घव॑त्सु पिन्वते यदीं सुता अमन्दिषुः ॥४॥ 
` (अस्य) इस परमेइवर के (हेतयः) अन्त्रशस्त्र (दुष्टराः) दुलेड्ध्य 
हैं, ( मीन हानि ) जैसे कि सेकड़ों सेनाओं के घेरे दुल ङ्घ्य 
होते हैं। औौर (अस्य इन्द्रस्य) इस परमेश्वर की (महीः इषः ) महती 
इच्छाएं (सम्‌ तराः). सम्यक्‌ तैरानेवाली हैं । परमेश्वर (गिरिः न.) 
मेघवत्‌ -( भज्मा ) भोगसाधन प्रदान करता है। (aq) यदि (इम्‌) 
इस परमेश्वर को (सुताः) निष्पादित भक्तिरस (अमन्दिषुः) प्रसन्न कर 
देते हैं तो यह, (मघवत्सु) आध्यात्मिक ऐंवर्यवालों को, (पिन्वते) अपने 
आनन्दरसाँ से, या और अधिक आध्यात्मिक ऐश्वयोँ से, , (पिन्वते) . सींच 
८ देता है | 1. re FE DE Bela Pia we wf 
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सूक्त ५२ 


१-३ मेध्यातिथिः । इन्द्रः | बृहती । 
३२६, व्यं घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्त्र हषः । 
पत्रस्य प्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतारं आसते ॥ १॥। 
> ड र्‌ it त्र्‌ से 
वयम्‌) हम (वृक्तबहिषः) भक्तियज्ञ के ऋत्विक्‌ (च) निश्चय 
aioe ) भक्तिरस को निष्पादित किये हुये हैं, और भक्तिरस (आप: 
न) जलों के सदुश (त्वा) आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। (वृत्रहन्‌) 
हे अविद्यादि आवरणों . को छिन्त-भिन्त करनेवाले ! (पवित्रस्य) पवित्र 
भक्तिरस के (प्रस्रवणेषु) प्रवाहों में बहते हुये (स्तोतारः) स्तोता लोग, 
आसन लगाये (परि) सब ओर (आसते) FS हुये हैं । ै 
[वृक्तबहिषःत्टत्रटत्विजः (निघ० ३। १८)। | 
३२७. स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वर्षो निरेक उक्थिनः । | 
कदा सतं तृषाण ओक आ गॅम इन्द्र खब्दीव वसगः ॥२॥ 
ससो) हे विश्व सुते उत्पन्न हो जाने पर 
वसो) हे विश्ववासी ! (सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, 
और ane वृत्तियों की दृष्टि से (निरेके) चित्त के रिक्त हो a 
पर, शून्य हो जाने पर, (उक्थिन: ) वैदिक-सूक्तो द्वारा स्तुंतियां an छ 
(नर:) . उपासकनेता, (त्वा) झापके प्रति (स्वरन्ति) | उच्च-स्वरों 
स्तुतियाँ करते हैं, भौर कहते हैं कि. “(इन्द्र ) हे परमेश्वर 1 आप ( ©) 
उत्पन्न भक्तिरस के प्रति (तृषाणः) प्यासे होकर (कदा) कब (: ) 
उपासक के हृदय-गृह में (आ गमत्‌) आएंगें, (इव) जैसे 4 (वंसगः) 
सुन्दर गतिवाला बल, पिपासाकुल gare (स्वब्दी) सुन्दर जलाशय 
की शोर आता है। . iis . 
_-नितरां रिक्ते; वा एकान्तस्थाने | स्वब्दि] SA =F TAT 
(जल) ता ) --इ, . अर्थात्‌ सुन्दर जल प्रदान करनेवाला जलाशय । 
: as घषद्‌ वाजे दि सहुखिणस्‌ ।। ` 
(३२८. कर्गेभिधुष्णवा घुष er 
पिशङ्गरूपं मधवन्‌ विचषेण मधू गोमन्तमीमहे a 
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(धृष्णो) पापों का पराभव करनेवाले हे परमेश्वर! (कण्वेभिः) 
कण-कण द्वारा भक्ति का संचय करनेवाले मेधावी उपासकों, या इन्द्रियों 
का निमीलन करनेवाले ध्यानावस्थित उपासकों द्वारा चाहा गया (धृषद्‌ 
वाजम्‌) पापधर्षक बल (आदर्षि) हमें आदरपूर्वक प्राप्त कराइये, जो 
बल कि (सहस्रिणम्‌) हजारों का उपकार करनेवाला हो। (मघवन्‌ ) हे 
बलरूपी धन के स्वामी ! (विचर्षणे) हे सवंद्रष्टा ! (ईमहे) हम आप 
से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें (गोमन्तम्‌) प्रशस्त इन्द्रियों समेत 
(पिशङ्गरूपम्‌) सूर्यं सदृश तेजस्वी रूप (मक्षू) शीघ्र प्रदान कीजिये । 


` [कण्वेभिः=मेधाविनः (सायण) । कण्व=कण+व (बाला), 
या कण्‌ निमीलने | पिशङ्ग=सुन्दर ग्राकृतिवाला; पिश्‌=1० shape, 
fashion, form (आपटे)--अज्भू । मक्षु= क्षिप्रम्‌ (निघ० २।१५) | गो= 
इन्द्रियां (उणादिकोश २।६७)। ] 


सकत २३ 
१-३ मेध्यातिथिः | इन्द्र: । बृहती | 
३२९. क ई वेद सुते सचा पिब॑न्तं कद्‌ वर्यों दधे ! 
अयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः ।।१॥ 


(सुते) उपासक में भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हे परमेश्वर [ 

(सचा) साथ-साथ, अर्थात्‌ उपासक जब आपके आनन्दरस का पान करता 
है, तो उसके भक्तिरस को (पिबन्तम्‌) पीते हुये आपको (कः) कौन 
उपासनारहित व्यक्ति (वेद) जान सकता है ? [उस आपको तो उपासक 
ही उस अवस्था में जान सकता है]; उपासक (कत्‌) किस प्रकार के 
(वयः) आनन्दरसरूपी अन्त को (दधे) निज आत्मा में धारण कर रहा 
होता है, (ईम्‌) इसे भी उपासनारहित कौन व्यक्ति जान सकता है ! 
हे परमेश्वर ! (श्रयम्‌) श्राप यह हैं (यः) जो कि (मन्दानः) प्रसन्न 
होकर (ओजसा) निज प्रभाव द्वारा (पुरः) आसुरी भावनाओं के गढ़ों 
को (विभिनत्ति) तोड-फोड देते हैं, जेसे कि (सुशिप्री) तेजस्वि-मुखवाला 
सेनापति, (अन्धसः) अन्त से भरे शत्रु के (पुरः) किलों और नगरौं को 
Tene देता है 1 
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३३०. दाना FM न वार॒णः पुरुत्रा चरथं दवे । 
नर्किंश्‌वा नि यमदा सुते गमो महांश्ररस्योजसा ॥२॥ ` 

(न) जैसे (मृगः वारणः) जङ्गली हाथी, जङ्गल मे (दाना= 
दानानि) तोड़-फोड़ (दधे) करता है, और (पुरुत्रा) बहुत स्थानों में 
(चरथं दधे) स्वच्छन्द विचरता है, वैसे ही तू मुक्तात्मा, शारीरिक बन्धनों 
को तोड़-फोड़ कर सर्वत्र स्वच्छन्द विचरता है। हे मुक्तात्मन्‌ ! स्वच्छन्द 
विचरने में (नकिः) कोई नहीं (त्वा) तुरे (नियमत) नियन्त्रित कर 
सकता है। (सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ में (झा गमः) तू फिर लौट कर 
आता है, पुनः जन्म धारण करता है। तू (महान्‌) महाशक्ति से सम्पन्न 
होकर (ओजसा) निज शक्ति द्वारा (चरसि) विचरता है। 

[मन्त्र ३२९ में उपासक के आनन्दरसपान का वर्णन हुआ है 1 
आनन्दरसपान कर जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है, उस का वर्णन ३३०वे 
मन्त्र में हुआ है । दाना =दाप्‌ लवणे; दान खण्डने ।] नि 
३३१. य उग्रः Tareas स्थिरो रणाय संस्कृत; । 

यदि स्तोतुर्मघबा शुणवद्धवं Al योषत्या गमत ॥ शा 

(यः) जो (स्थिरः) सदा स्थिर रहनेवाला नित्य जीवात्मा, (रणाय) 
झसुरी शक्तियों के साथ युद्ध के लिये (संस्कृतः ) अच्छी प्रकार तय्यार 
हो गया है, वहं (उग्रः सन्‌) उग्ररूप होकर (अनिष्टृतः ) आसुरी शक्तियों 
द्वारा ग्राच्छादित नहीं हो पाता । तब (यदि) अगर (मघवा इन्द्र:) ऐशवयं- 
शाली परमेश्वर (स्तोतुः) स्तुतिकर्ता की (हवम्‌) मोक्षसम्बन्धी पुकार 
को (शुणवत्‌) सुन लेता है, तब वह स्तुतिकर्ता (योषति न) जन्म-मरण 
के बन्धन में श्राकर हिसित नहीं होता, अपितु (ग्रा गमत्‌) परमेश्वर 
की शरण में ही ग्रा जाता है। [अनिष्ट्तः--अ--नि-+स्तु (आच्छा- 
दने) । संस्कृतः=शस्त्रैः अलंकृतः (सायण ) । योषति=यूष हिसायाम्‌ । | 

सूक्त ५४ 
१-३ रेभः | इन्द्र: । १ अतिजगती, २-३ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 


३३२, विश्वाः dat अमिभूतर नरं सजूस्त॑तधुरिन्द्रं जजर राजस । 


` . क्रत्वा वारे वर॑ आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठ तवर्स त्रखिनम्‌॥ १॥ 
१८. य भं |; 
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(विश्वाः पृतनाः) काम क्रोध आदि की सब सेनाझों का (अभि- 
YA) पराभव करनेवाले, (नरम्‌) जगन्नेता, (सजूः) अपने साथी, 
(क्त्वा) सत्कर्मो और प्रज्ञाओं की दृष्टि से (वरिष्ठम्‌) सवेश्रेष्ठ,(वरे) उपासक 
को वर लेने पर (आमुरिम्‌) उसकी अविद्या का पूर्णतया विनाश करनेवाले, 
(उत) और (उग्रम्‌) अविद्या के विनाश करने में उग्ररूप, (झोजिष्ठम्‌ ) 
अत्यन्त ओजस्वी, (तरस्विनम्‌) बलवान्‌ तथा (तरसम्‌) बलस्वरूप 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर को, -प्रथम तो उपासक (ततक्षुः) आभासिक प्रतीति 
के रूप में, (च) और तदनन्तर (जजनुः) प्रत्यक्ष प्रतीति के रूप में प्रकट 
कर लेते हैं, (राजसे) ताकि परमेश्‍वर उन पर. राज्य करे, और उनके 
हृदयो में सदा विराजमान रहे। [ऋतु=कमं (निघ० २।१); प्रज्ञा 
(निघ० 318) । तरसू्‌=बल (निघ० २९) । ामुरिम्‌=मू 
हिसायाम्‌ । ] 

३३३. सर्मी रेभासो अखरन्निनद्रं सोम॑स्य पीतये । 
स्वपति यदी वृधे भृतब्रतो द्योजसा समृतिभिं  ॥२॥ 

(रेभासः) अर्चनाएं करनेवाले उपासक, (सोमस्य पीतये) परमेश्वर 
द्वारा भक्तिरस के पान के लिये,-(यद्‌) जो (स्वपतिम्‌) Gat और सुखसामग्री 
के पति (ईम्‌) इस और(ईम्‌) इस ही, (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के प्रति( सम्‌) 
परस्पर मिलकर (अस्वरन्‌) स्वरपूर्वंक स्तुतियां करते हैं, इसका कारण 
यह है कि परमेश्वर (हि) निश्‍चय से, (श्रोजसा) निज झोज द्वारा, तथा 
(ऊतिभिः) रक्षाओं द्वारा, (संवृधे) उपासकों की सम्यक्‌-वृद्धि के लिये, 
(घृतब्रतः) मानो ब्रतधारण किये हुये है । [ रेभः= स्तोता (निघः ३1१६) | 
रेभति=अचंतिकर्मा(निघ०३।१४)। तथा रेभृ शब्दे शब्दयितारः, स्तोतारः _ 
(सायण)।] 

३३४. नेमि न॑मन्ति चक्षसा मेषं feat अभिस्वराः | 
' सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कणे तरस्विनः समृक्वभिः ॥२।। 


(नेमिम्‌) जगद्रथ के नेमिरूप, तथा (मेषम्‌) आनन्दरसवर्षी 
परमेश्वर को, (चक्षसा) अ्रन्तदृ ष्टि द्वारा साक्षात्कार कर लेने पर, 
` (अभिस्वराः) स्वरपूर्वंक परमेइवरीय गान गानेवाले (विप्रा) मेधावी 
उपासक, (नमन्ति) नमस्कार करते हैं, और उसे अपनी ओर नमा लेते हैं 
भुका लेते हें । तथा हे अभिनव उपासको !--(सुदीतयः) भ्रपने अविद्यादि 
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क्लेशों को उत्तम प्रकार से क्षीण किये हुये (अपि) तथा (अद्रुहः) द्रोह 
आदि से रहित उच्च कोटि के उपासक,-(तरस्विन:) उत्साहपूर्वक,-(वः) 
तुम्हारे (कर्णे) कानों में (ऋक्वभिः) अर्चना के साधनभूत मन्त्रों द्वारा, 
(सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से दीक्षा मन्त्र देते हें । 


[सुदीतयः=सु + दीङ्‌ क्षये +क्तिन्‌ । मेषम्‌=मिष सेचने । ] 
सूक्त १४ 
१-३ रेभः। इन्द्रः । १ अतिजगती; २-३ बृहती । 


३३५. तमिन्द्र॑ जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दर्घानमप्रेतिष्कुत शर्वासि । 
HER गीर्भिरा च॑ यज्षियों बवेद्‌ राये नो विश्वां सु पर्था कृणोतु AM १॥ 


(तम्‌ इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर के प्रति (जोहवीमि) मैं श्रद्धापूर्वक 
और बार-बार आत्माहुतियां प्रदान करता हूं, जो कि ( मघवानम्‌) taal 
का स्वामी है, (उग्रम्‌) शासन में उग्र, और (सत्रा, वास्तव में (शवांसि) 
नाना बलों को (दधानम्‌) धारण करता, (अप्रतिष्कुतम्‌) जो विरोधी 
शक्तियों द्वारा भुकाया नहीं जा सकता। (मंहिष्ठः) जो पूजनीय और 
महादानी है, (यज्ञियः) यज्ञों में एकमात्र पूजनीय वह परमेश्वर, (गीभिः) 
स्तुतियों और प्रार्थनाओं द्वारा (भ्रा ववतंदू) आकृष्ट हो जाता है। पार 
सांसारिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिये वह (नः) हमारे 
लिये ( विश्वा सुपथा) सब मार्गों को सुमार्ग और सुगम (कुणोतु) करे 1 
(वज्री) वह पाप-वृत्रों पर वञ्ञ-प्रहार करता है। [अप्रतिष्कुतः=ञ्ञ- 
प्रति+ष्कुञ, (प्रवणे) + क्त । | 


३३६. या ईन्द्र युज आभरः स्वव असुरेभ्यः । . 
सोतारमिन्मधवन्नसय बर्धय ये च तवे वक्त हिषः ॥२॥ 


इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (स्वर्वान्‌) र प्रकाशमान तथा सुख- 
सामग्री के न हैँ। आप (असुरेभ्यः) अ से, अपने प्राणपोषण- 
मात्र में जो रत हें उनसे, (याः) जो उनकी ( भुजः ) 00 हँ 
उन्हें (झा भरः) हर लेते है । (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली पर gee 
आप (स्तोतारम्‌ इत्‌) अपने स्तुतिकर्त्ता को ही (अस्य) इस सम्पत्ति के 
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दान द्वारा (वर्धय) बढाइये, (च) और उन्हें भी बढाइये (ये) जोकि 
(त्वे) आपकी प्रसन्तता के निमित्त (वृक्तबहिषः) कर्मकाण्डीय यज्ञकर्म 
करते हैं । 

[छान्दोग्य उपनिषद्‌, अध्याय ८, खण्ड ६ में असुर का लक्षण | 
निम्नलिखित किया है,--'तस्मादप्यद्येहाददानमश्रद्दधानमयजमानमाहुर- `. 
सुरो बतेति। असुराणां ह्येषोपनिषद्‌ प्रेतस्य शरीरं भिक्षया बसनेनालङ्कारे- 
णेति संस्कुवं न्ति । एतेन ह्यमुं लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते” | अर्थात्‌ दान न देने- 
वाले,श्रद्धाहीन,भ्रौर यज्ञों को न करनेवाले को'असुर'कहते | । ये मृत के भी 
शरीर को अन्न द्वारा, वस्त्रों द्वारा, आभूषणों द्वारा सुशोभित करते हे, इस 
बिचार से कि इन कर्मों द्वारा प्रेत परलोक पर विजय पालेगा” । अतः 
सांसारिक भोग ही AGL के लिये जीवन का ध्येय होता है। ऐसे विचारोंबाले 
व्यक्ति स्वार्थपरायण होते है, और उत्पातों के कारण बन जाते हैं । अतः 
इनकी सम्पत्तियों पर नियन्त्रण आवश्यक है। जो प्रभु के सच्चे भक्त होते 
है, वे परोपकार परसेवा की भावनावाले होते हें। ऐसों के पास आई 
सम्पत्ति परसेवार्थ होती है ।] 

३३७. यमिन्द्र दाधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । 
यज॑माने सुन्वति दर्थिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा पणी ॥३॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (यम्‌) जिस (ग्रश्‍वं गाम्‌) 
अइव तथा गौ आदि, और (अव्ययम्‌) अविनाशी (भागम्‌) सेवनीय मोक्ष- 
रूपी सम्पत्ति को (दधिषे) धारण करते हैं, इनके स्वामी हैं, (तम्‌) उस 
सम्पत्ति को आप, (तस्मिन्‌ यजमाने) उस परोपकार-यज्ञ करनेवाले, 
(सुन्वति) भक्तिरसाद्रं हृदयवाले, (दक्षिणावति) सब की वृद्धि तथा 
प्रगति चाहनेवाले में (धेहि) स्थापित तथा पोषित कीजिये, (पणौ मा) 
कंजूस व्यापारी में उस सम्पत्ति को स्थापित न कीजिये | 

at २६ 
१-६ गोतमः । इन्द्रः | त्रिष्टुप्‌ । 
३३८. इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे TART TAs । 
तमिन्महर्खाजिषूतेमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोंऽविषत्‌॥१॥ 
(नभिः) नर-नारियों द्वारा उपासित (इन्द्रः) परमेश्वर (पुत्रहा) 
उपासकों के पापों का हनन करता है, और (वावृधे) उनकी वृद्धि करता, 
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और उन्हें (मदाय) हर्ष तथा आध्यात्मिक तृप्ति, तथा (शवसे) बल- 
प्रदान के लिये तत्पर रहता है । (महत्सु) बड़े (आजिषु) देवासुर-संग्रामों 
में, (उत) और (अभे) छोटे देवासुर-संग्रामों में (तम्‌ इत्‌ इम्‌) उसी 
परमेश्वर का (हवामहे) हम आह्वान करते हैं। (सः) वह परमेश्वर 
(वाजेषु) इन संग्रामों में (नः) हमारी (प्र अविषत्‌) पूर्ण रक्षा करता है। 


[बड़े संग्राम वे जब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इकटूठे होकर 
संग्राम में उपस्थित होते हैं, तथा छोटे संग्राम वे जब कि इनमें से किसी 
एक के साथ संग्राम लड़ना होता है।] 


३३९. आसे हि वीर सेन्योऽसि भूरिं परादुदिः | 
~A ~ > € ०७ ~ be ॥ 
असि दञ्रस्य चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भारि ते बसु ॥२। 


(वीर) हे प्रेरणाओं के देनेवाले परमेश्वर ! झाप (हि) ही (सेन्यः) 
सद्गुणों की सेना के नायक (सि) हें । आप ही (भूरि) बहुमात्रा में 
(पराददिः) श्रासुरी-भावनाञ्रों को परास्त कर देवी-भावनाओं के दाता 
हैं। (दभ्रस्य) छोटे या अभिनव उपासक को (चित्‌) भी (aa: असि) 
आप बढ़ाते हैं। (यजमानाय) उपासनाऱयज्ञ के रचयिता, तथा (सुन्वते) 
भवितिरसवाले उपासक को आप (शिक्षसि) शिक्षा देते हैं, और सम्पत्तियां 
देते हैं । (ते) आपकी (बसु) सम्पत्तियां (अरि). प्रभत हैं, WAT हैं | 


३४०. यदुदीर॑त आजयों yous धीयते धर्ना । 
7 = e e nN w | 3 
य॒क्ष्वा म॑दच्युता हरी क॑ हन; क॑ बसौं दघोड्सॉ इन्द्र वसो दधः ॥ ३॥ 


जब जीवन में (झाजयः) देवासुर-संग्राम (उदीरते) उठते 
हैं, तब a) असुरो का घर्षण अर्थात्‌ पराभव करनेवाले के लिये, 
हे परमेश्वर ! आप द्वारा (घना) आध्यात्मिक धन, अर्थात्‌ आत्मिक 
बल (धीयते) .स्थापित किया जाता है! (मदच्युत्ता) जिनसे मद-मस्ती 
च्युत हो गई है, हट गई है, ऐसे (हरी) कमन्द्रिय और Juliet weal 
को आप (et) ही योगयुक्त करते हैं। हे परमेश्वर आप (कम्‌) 
किसी व्यक्ति का तो हनन करते है, अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्परा द्वारा 
उसे कष्ट भगवाते हैं, और (कम्‌) किसी व्यक्ति को आप (वसौ) आध्या- 
त्मिक-सम्पत्‌ में (दधः) स्थापित करते हँ 7 [यह सब उन-उन के कर्मा- 
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OSS EE eee 
नुसार है] । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अस्मान्‌ ) हम पाप धर्षकों को आप 
(बसौ) आध्यात्मिक-सम्पत्‌ में (दधः) स्थापित कीजिये । 


, an a as ef ! हि 
३४१. मदमद हि ना alam yA वि i < 
a शुभाय. पुरू शतोभया हस्त्या वसु TAME राय आ भर Wei 
हे परमेश्‍वर ! (मदेमदे) जब-जब आप प्रसन्न हों तव तव आप 
(नः) हम उपासको को (गवाम्‌) सुखसामग्री के (यूथा) समूह (ददिः) 
देते रहिये । (ऋजुक्रतुः) आपके कमं और संकल्प सत्यमय हे, जैसे घनी 
(उभया हस्त्या) दोनों हाथ (संगृभाय) भरकर ( पुरुवसु) प्रभूत धन 
देता है, वैसे ही आप भी हमें (शता वसु) सेकड़ों प्रकार के धन (शिशीहि) 
प्रदान कीजिये, और हमें धनों से (मरा भर) भर दीजिये । [गवाम्‌= गोः 
सुखम्‌ (उणा० को० VES) | वैदिक यन्त्रालय, जमेर | उभयाहुस्त्या= 
उभयाहस्ति+आ । ] . | 
३४२. मादर्यख सुते सचा TS शर राधसे | : 
विद्मा हित्वा पुरूबसुमुप कार्मान्त्ससुज्मद्दे ऽथा नोऽ विता भव ।।५ 
हे परमेश्वर ! (सुते) भक्तिरस की निष्पत्ति में आप और हम 
(सचा) जब इकट्ठे हों, तब भक्तिरस के आस्वादन द्वारा झाप अपने आप 
को, और आनन्दरस के प्रदान द्वारा हम उपासको को (मादयस्व) प्रसन्न 
कीजिये । ताकि (शूर) हे दानशूर ! (शवसे) हम आध्यात्मिक बल प्राप्त 
कर सकें, और (राधसे) सिद्धियां प्राप्त कर सक | (हि) नि३चयपूर्वक 
(त्वा) आपको (विद्म) हम जानते हें कि आप (पुरूवसुम्‌) प्रभुतं सम्पत्‌- 
झाली हैं । आप और हम (कामान्‌) परस्पर कौ कामनाओं का (उप 
ससुज्महे) संसर्ग करते हें | (अथा) तदनन्तर आप (नः) हमारे (अविता) 
क्षक (भव) हुजिये। 
4 ies की कामना है-आनन्दरस, ईश्‍वर, और ही 
परमेश्वर की कामना है--भक्तिरस, उपासकद्वारा समर्पण, झं 0 उपासक 
को जन्म-मरण की शुद्धुला से छुड़ाना। इन दोनों की कामनाझों का संसर्ग 
यहा शीष i RR — न्‌ ~ धी 
३४६. एते ते इन्द्र जन्तवो विश्व. पुष्यान्ति वाथम्‌। | | 
- अन्त र्यो जनानामयों वेदो अदाशुषां तेषों नो वेद आ भर 118 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आपके (एते) ये (जन्तवः) जन्मघारी 
उपासक, (वार्यम्‌) श्रेष्ठ (विश्वम्‌) सब प्रजाजनों का (पुष्यन्ति) परि- 
पोषण करते हें । (जनानाम्‌) इन जन्मधारी उपासकों के (अन्त:) हृदयों 
के भीतर आप (ख्यः) सत्-ज्ञान का प्रकथन करते रहते हें। (्रयंः) आप 
सब धनों के स्वामी हें, (वेदः) सर्वेवेत्ता हे । (तेषाम्‌) उन (भ्रदाशुषाम्‌) 
अदानियों की (वेदः) सम्पत्तियां (नः) हम उपासकों को (आभर) प्रदान 
कीजिये । 

[संसार में विषमताएं हैं, इनका अपलाप नहीं किया जा सकता । 
शारीरिक विषमताएं हें,-कोई लम्बा कोई नाटा, कोई सुरूप, कोई कुरूप, 
कोई स्वस्थ, कोई रुग्ण, कोई बलशाली कोई निर्वल | इसी प्रकार मानसिक 
विषमताएं हैं--कोई महाज्ञानी कोई अल्पज्ञानी, कोई अज्ञानी | परन्तु 
आथिक विषमताएं सामाजिक-जीवन में अधिक दुष्परिणामी होती हैं | 
इन आर्थिक विषमताओं को दूर करना वेदानुमोदित है। वेदों में इसका 
सरल उपाय दर्शाया है,त्यागपूर्वक भोग-“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गुधः'' 
(यजु० ४०१), और धन को जमा करने की गर्धा का त्याग । इसीलिये 
मन्त्र में यह भावना प्रकट की है कि अदानियों के पास धन का संग्रह 
न होना चाहिये ; और परोपकारी, परमेश्वर के उपासकों को सम्पत्‌ 
का स्वामी होना चाहिये, ताकि वे समग्र प्रजाजन का परिपोषण कर 
. सकं ।] 

सूक्त ५७ | 

१-३ मधुच्छन्दाः; ४-७ विश्वामित्रः; ८-१० गृत्सपदः; ११-१६ 
सेध्यातिथिः। इच्ः | गायत्रो | 
. ३४४. सुरूपकृत्जुमूतयं सुदुघामिव गोदुहे । 

जुहूमसि द्यविद्यवि ॥१॥ 

. (ऊतये) आत्मरक्षा के लिये हम, (द्यविद्यवि) प्रतिदिन, (सुरूप- 
Beat) उत्तमरूपों के कर्ता परमेश्वर के प्रति (जुहमसि) भक्ति, श्रद्धा, 
और आत्मसमर्पण की आहुतियां देते हैं, (इव) जेसे क (गोदुहे) गो के 
दोहने के लिये, (सुदुघाम्‌) सुगमता से दोही जानेवाली, तथा उत्तमःदुरध 
ेनेवाली गौ के प्रति, प्रतिदिन, (जहूमसि)हम उत्तम चारा देतेहे। . 

[सुरूपकृत्तुम्‌--इसके दो अभिप्राय हें । एक तो यह कि परमेइवर 
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ने जगत में जो रचनाएं रची है, वे सब अपने में सुन्दररूपवाली हें । इस 
दष्टि से परमेइवर को 'त्वष्टा'भी कहते हें। त्वष्टा का काम है “नाना रूपों 
का रचना” । परमेश्वर को सुन्दर भी कहा जाता है-सत्य्‌,शिवं, सुन्दरम्‌ । 
परमेइवर के ज्ञान में सौन्दर्य की भावनाएं हें । इसी कारण परमेश्वर द्वारा 
रचित रचनाएं सुन्दर हैं । दूसरा यह अभिप्राय है कि परमेश्वन्‌ उपासक 


के दुगु'णों को हटाकर उसमें सुन्दर गुणों की स्थापना करता है । 
३४७. उप॑ नः सव॒ना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
' योदा इद्‌ रेवतो मदैः RU 
(सोमपाः) हे परमेश्वर ! आप भक्तिरस चाहते हैं । (नः) हमारे 


उपासना-यज्ञों में आप (उप झा गहि) हमारे हृदयस्थ हजिये, 
Se) भक्तिरस को (पिब) स्वीकार कीजिये। (रेवतः) सव 


सम्पत्तियों के स्वामी आपकी (मदः) प्रसन्नता (गोदा इत्‌) हमें अवश्य ` 


ज्ञान प्रकाश देती है । [गो=किरणें=प्रकाशन-दा । ] 
३४६. अर्था ते अन्तमानां बिद्याम सुमर्तानास्‌ | 
मा नो अति ख्य॒ आ गहि ॥३॥ 
(अथ ) ज्ञानप्रकाश प्राप्त कर लेने पर, हे परमेश्वर ! , वेदों में 
(ते) आप द्वारा दी गई (न्तमानाम्‌) अन्तिम प्रमाणरूप (सुमतीनाम्‌) 
सुमतियों को (विद्याम) हम जानें, और प्राप्त करे । हे परमेश्वर 1 इस 
सम्बन्ध में आप (नः) हमारा (मा अतिख्यः) प्रत्याख्यान न कर। (ग्रा 
'गंहि) आप हम में प्रकट हजिये । । 
३४७. गुप्मिन्तम न Sad द्युम्निन॑ पाहि जागुविस । 
इन्द्र सोमे शतक्रतो ॥४॥ 


बतक्रतो)हे सैंकड़ों अद्‌भुत कमोंवाले विश्वकर्मा (इन्द्र) परमेश्वर! 
(नः a a के लिये, (नः सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की a 
आप रक्षा कीजिये, जो अक्तिरस FR (शुष्मिन्तमम्‌) पापों को शोषण 
करने का बल देता, (द्यम्तिनम्‌ ) ग्राध्यात्मिक-थन अर्थात्‌ विभूतियां प्र दान 
करता, तथा उंपासक को अपने कर्मो में सदा (जागृविम्‌) सावधान रखता 
है। [मन्त्र में “पाहि, शब्द द्वारा सोम की रक्षा का वर्णन किया है | 


अन्य मन्त्रों में “पिब” दाब्द द्वारा सोम के-पान का वर्णन हुआ है । सम्भ- 
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वतः इन स्थानों में भी “पाहि” के 


के अर्थं में “पिव” शब्द का वैदिक 
' प्रयोग हो । | 


३४८. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पश्चपुँ । 
इन्द्र तानि त॒ आ वृणे ॥७॥ 


(शतक्रतो इन्द्र) हे सेंकड़ों aqua. कर्मोवाले परमेश्वर ! ( पञ्चसु 
जनेषु) पांच प्रकार के प्रजाजनों में, या विस्तृत अर्थात्‌ पृथिवी पर फैले 
प्रजाजनों में, (ते) आपको दी हुई (या) जो (इन्द्रियाणि) इन्द्रियां हँ 
वे स्वस्थ वनी रहें,--यह्‌ मैं (ते) आप से (आ वृणे) वर मांगता हूं । 

[ पञ्चजन=्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, तथा निषाद (= वैदिक 
कमो से विहीन व्यक्ति) । अथवा पञ्च=पच्‌ विस्तारे। | इन्द्रियाणि 


जैसे प्रार्थना की है कि-“पश्येस शरदः शतम्‌, शृणुयाम शरदः शतस्‌, 
प्रब्रवाम शरदः WAT’ । ] 


३४९. अगन्निन्द्र wat बृहदू धुम्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । 
उत्‌ ते शुष्मं तिरामासि ॥६॥ 

: (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से (श्रवः) श्रवण अर्थात्‌ 
श्रोत्र आदि इन्द्रियां (अगन्‌) हमें मिली हैं, जो कि (बृहद्‌ द्युम्नम्‌) महाधन 
रूप हैं, (दधिष्व) इन्हें आप हम में धारण कोजिये। (दुष्टरम्‌) ` इन्हें 
अपराभवनीय बनाइये । ताकि (ते) आपके (शुष्मम्‌) पाप-शोषक बल को 
प्राप्त कर, और (उत्‌) उत्कृष्ट बनकर (तिरामसि) हम पापों को 
तिरोहितं तथा तिरस्कृत कर दें । 

३५०. अर्वावतो न आ waa शक्र प्रावतः । 

उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत अ गहि.॥७॥ | 
(शक्र) हे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! (अर्वावतः) अवराविद्यावाले 

(अथो) या (परावतः) पराविद्यावाले (नः) i उपासकों को ओर (आ 
गहि) आप कृपा-दृष्टि कीजिये, उनकी ओर आवर्जित हुजिये । (अद्विवः) 
हे पाप-विनाझिन्‌ ! या आादरणीय-उपासकों के स्वामिन्‌ ! (ते) झापका 
जो (उ) वह (लोकः) तुरीय-धाम दै, (ततः) वहां से (इह) मेरे इस 
ARR eet ce 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ अथवंवेद-भाष्य  का०२०।सू० ५७ 


हृदय में (ar गहि) आ प्रकट हूजिये । [अर्चा= अर्वाक्‌ । देखो--मन्त-संख्या 
२८; २६ |] 
३७८१, इन्द्रों अङ्ग महद्‌ भयमभी qed चुच्यवत्‌ | 

स हि स्थिरो बिचर्षणि; ॥८॥ 

(अङ्ग) हे प्रिय !, (इन्द्रः) परमेश्वर (महद्‌ भयम्‌ ) महाभय 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के भय को (ग्रभीषद्‌) विशीर्ण कर देता है, (अप 
चुच्यवत्‌) और उसे दूर कर देता है। (सः हि) वह परमेश्वर ही (स्थिरः) 
कूटस्थ है, (विचर्षणिः) और सब विविध जगत्‌ का द्रष्टा है । 

[अभीषद्‌ --अभि--षदुलू विशरणे) ] 

३५२. इनदरं मुल्यांति नो न न॑ः प॒थचादघं नशत्‌ | 
भद्रं भ॑वाति नः पुरः ॥९॥ 

(च) और (इन्द्रः) परमेश्वर ही (नः) हमें ( मुलयाति) सुख- 
सामग्री देता है। उसी की कृपा से (नः) हमें (पश्चात्‌) अनजाने भी 
(अघम्‌) पाप (न नशत्‌) नहीं प्राप्त होता । और उसी की कृपा से (नः) 
हमारे (पुरः) सामने सदा (भद्र भवाति) सुख और कल्याण विराजता 
है, अर्थात्‌ हमारी दृष्टि में सदा सुख और कल्याण का मागं रहता है । 
३५३. इन्द्र आशाभ्यस्परि सवीभ्यो अभयं करत्‌ । 

जेता शत्रून्‌ विचषणिः ।। १०॥। 

(इन्द्रः) परमेश्वर (सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि) सब दिशाओं से हमें 
(भयं करत्‌) निर्भय कर देता है । वह (शत्रून्‌) सभी बाधाओं पर (जेता) 
विजय पाये हुये है । (विचर्षणिः) वह सब विविध जगत्‌ का द्रष्टा है। 
३०४. क ६ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो दधे । 

अयं यः Yat विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः ॥११॥ 

देखो--मन्त्र-संस्या ३२६ । . 

३५९. दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा ATT दधे । 
नकिष्ट्वा नि य॑म॒दा सुते गमो महांथरस्योजसा ॥१२॥ 
` देखो-मन्त्र-संख्या ३३० | 
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३५६. य उग्रः सन्ननिष्ट्त स्थिरो रणाय संस्क्रतः | 
aid सतोतुर्मषबां भुणवद्धवं नेन्द्रो. योषत्या ग॑मत्‌ 11१३॥ 
देखो--मन्त्र-संख्या ३३१ । 
३५७. व॒यं घं त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबहिंषः । 
पवित्रस्य TAT TART परिं स्तोतारं आसते ॥१४॥ 
देखो- मन्त्र-संख्या ३२६ । 


देखो--मन्त्र-संख्या ३२७ | 
३५९. BARAT धुषदू वाज दर्षि सहस्तिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचषणे मक्ष गोमन्तमीमहे ॥ १६।। 
देखो--मन्त्र-संख्या ३२८ | 
सूक्त ५८ 
१-२ नुमेघः; ३-४ जमदग्नि: । १-२ इन्द्र; ३-४ सुर्य: । प्रगाथः (बहती 
+सतोबृहती ) | 
३६०. आायन्त इव यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत | | 
adit जाते जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दीधिम॥१॥ 
प्रजाजनो ! (इव) जैसे. (सूर्यम्‌) सूये का (श्रायन्तः) आश्रय 
लेकर द के ताप और प्रकाश का तुम सब भोग करते हो, वसे (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर का आश्रय लेकर तुम सब परमेश्वर की (विश्वा) सब (वसूनि) 
सम्पत्तियों का (इत्‌) भी (भक्षत) भोग किया करो, आर (ग्रोजसा) 
इस प्रकार ata से सम्पन्न होओ। और (न) जैसे (जाते) उत्पन्न 
हुई सन्तान, और (जायमाने) उत्पन्न हो रही सन्तान में, माता-पिता की 


सम्पत्तियों का (भागम्‌ विभाग, (प्रति) प्रत्येक सन्तान को दृष्टि में 
रखकर नियत ae Le है, वैसे हम सब के लिये, अर्थात्‌ प्रत्येक के 
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नि मन मिलि म NR हो ही 
लिये, परमेश्वर की सम्पत्तियों का विभाग (दीधिम) नियत विधि से 
स्थापित करते हैं । | | 


रै ९ ew 
३६१. अनशरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्य; । 
~ [| ~ __ ७ a AN wl ~ 
सो अस कार्म विध॒तो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ 


(अनशरातिम्‌) अइलीलता की ओर न प्रेरित करनेवाले पवित्र 
दान के दाता, (वसुदाम्‌) तथा सदा सम्पत्तियों के दाता परमेश्‍वर की, - 
हे उपासक ! तू (उप स्तुहि) उपासना की विधि से स्तुतियाँ किया कर, 
झौर यह समझ कि (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (रातयः) सब दान (भद्राः) 
सुखदायी और कल्याणप्रद हैं। (सः) वह परमेश्वर (अस्य विधतः) 
इस उपासक के (मनः) मन को (दानाय) दान करने के लिये (चोदयन्‌) 
प्रेरित करता हुआ, (ET) इस उपासक़ की (कामम्‌) मोक्षकामना को 
(न रोषति) असफल नहीं करता । 

१ [परमेशवर के सभी दान पवित्र हैं। मंनुष्य अपनी दूषित मनोभाव- 
नाओं से उन्हें दुषित कर देता है । रूप, रंग,आकृतियां, स्त्री पुरुष,--इत्यादि 
सम्पत्तियां सब पवित्र हैं। परमेश्वर सदा. इन सम्पत्तियों का दान करता 
रहता है । ग्राथिक-सम्पत्तियां भी परमेश्वर ही देता है। परन्तु इनका 
विषम विभाग कर हम ही इन सम्पत्तियो को दुष्परिणामी बना देते हैं । 
प्रत्येक को चाहिये कि वह प्राप्त सम्पत्तियों का दान किया करे। इस 
प्रकार त्यागपुवेक और गर्घा से हीन भोगी होकर मोक्ष की ओर प्रगति 
करता जाय । 

[ भ्रनर्शरातिम्‌=अनइलीलरातिम्‌ । ग्रइलीलं पापकम्‌ (निरु०६।५। 
२३) । विधतः, विधेम=परिचर्या (निघ० ३॥५)।] 


३६२. वण्म॒हाँ असि सूर्य बडादित्य महो असि । 
Ni स in | ~ =~ vy LA 
महस्त स॒तो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ असि ॥३॥ 


(3 (सूर्य) हे सूर्यं ! (बट्‌) सत्य है कि आप (महान्‌ ग्रसि) महान्‌ 
हैं, (आदित्य) हे आदित्य ! (ae) सत्य है कि आप (महान्‌ असि) 
` महान्‌ हें । (ते) आप (महः) महान्‌ की ही. (महिमा पनस्यते) महिमा 
' सर्वत्र गाई जाती है । (देव) हे दिव्यप्रकाशी (अद्धा) सत्य है कि आप 
(महान्‌ असि) महान्‌ हैँ । हः 
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[बद्‌ =सत्यस्‌ (निघ० ३।१०) | अद्धा =सत्यम्‌ (निघऽ ३1१०) | 
परमेश्वर की महिमा के द्योतन के लिये परमेश्वर का स्मरण तीन नामों 
द्वारा किया गया है। “सूर्य” के उदय होने पर सूर्य से किरणे निकलती 
& 1 इसी प्रकार परमेश्वर जव सृष्टि-रचना के लिये उद्यत होता है, तव इस 
से सृष्टि भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होती है । तथा “आदित्य” शब्द द्वारा 
प्रलय को सूचित किया है। आदित्य का अर्थ है--“श्रादत्ते'। अर्थात्‌ 
परमेश्वर जब प्रलय में सृष्टि का “आदान” करता है तव वह आदित्य है । 
इसी प्रकार “देव” शब्द द्वारा सृष्टि की स्थिति को सूचित किया है, जव 
कि सृष्टि का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, 
और स्थिति की सूचना, सूर्य ग्रादित्य और देव इन शब्दों द्वारा दी गई 
है। जगत्‌ की तीनों परिस्थितियां परमेश्‍वर की महिमा को सूचित 
करती हूँ । ] ae 
३६३. बट्‌ सूर्य श्रवसा महाँ आसि सत्रा देव महा असि । 

महा देवानामु | पुरोहितो विश्च ज्योतिरदाभ्यस्‌ ॥४॥ 

(सूय) हे आदित्यंवर्णी ! (श्रवसा) कीत्ति की दृष्टि से आप 
(महान्‌ असि) महान्‌ हैं, (सत्रा) यह सत्य है। (देव) हैं प्रकाशमान 
आप (महान्‌ असि) महान्‌ हैं, (सत्रा) यह सत्य है । (AAT) निज महिमा 
से आप (देवानाम्‌) दिव्य शक्तियों के (असुयंः) प्राणदाताश्रों के भी 
प्राण हैं, (पुरोहितः) आप दिव्य शक्तियों के मुखिया हैं, ( विभु) सर्वेव्यापक 
तथा विभूतिमान्‌ हैं, आप (अदाभ्य ज्योतिः) अनश्वरं ज्योति हे । 

[ सत्रा=सत्यम्‌ (निघ० २।१०)1] 
सूक्त २६ 
१-२ मेध्यातिथिः; ३-४ वसिष्ठः । इन्द्र: । प्रगाथः (बुहती+सतो 
बृहती) । HR 
३६४. ag त्ये मधुमत्तमा गिर खोमास ईरते | म | 
सत्राजितों धनसा AMAA वाजयन्तो रथा इब ॥१॥ 
त्ये) वे प्रसिद्ध (गिरः) वैदिक स्तुतिवाणियां, और (मधुमत्तमाः) 
' अत्यन्त oe (स्तोमासः (उद्‌) उच्चस्वर में, हे रमेश अपके 
प्रति (ईरते) प्रेरित किये जा रहे हैं, (इव) जैसे कि. (सत्राजितः) वस्तुतः 
विजय करानेवाले, (धनसाः) व्यापार द्वारा धन की प्राप्ति करानेवाले, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० प्रथवंवेद-भाष्य का० २० । सू० ५६ 


(झक्षितोतयः) न क्षीण होनेवाली रक्षा प्रदान करनेवाले, (वाजयन्तः) 
गति और वेग के साधनभूत (रथा:) विमान-रथ, (उद्‌ ईरते) ऊंचे 
आकाश में प्रेरित किये जाते हें । 


३६५, कण्बां इव॒ भूर्गवः खर्या इव विश्वमिद्धीतमानशुः। 


इन्द्र स्तोमेभिमेहयन्त आय; प्रियमेधासो अखरन्‌ ॥२॥ 

(कण्वाः) जिनकी चित्तवृत्तियां निमीलित हो गई हे, और जिल्हे 
योगजन्य मेधा अर्थात्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है, ऐसे योगियों के 
(इव) सदृश, (भृगवः) ध्यानाभ्यास में परिपक्व तथा रजोमयी और 
तमोमयी वृत्तियों को मानो जिन्होंने भून दिया है ऐसे उपासक भी, 
(धीतम्‌) ध्यानद्वारा विषयीकृत (विश्वम्‌ इत्‌) समग्र वस्तुओं का 
(आनशुः) ज्ञान प्राप्त कर लेते हें, और वे (सूर्या इव) Gat के सदुश 
प्रकाशमान हो जाते हैं। जबकि (आयवः) सर्वसाधारण मनुष्य, तथा 
(प्रियमेघासः) ज्ञान की प्राप्ति के प्रेमीजन, (स्तोमेभिः) स्तुतियों द्वारा 
(इन्द्रम्‌) परमेदवर की (महयन्तः) महिमा को (अस्वरन्‌) उच्चस्वरों में 
गाते ही रहते हें । 

[कण्वाः=कण निमीलने; तथा मेधाविनः (निघ० ३।१५) | 
WSBT पाके । मन्त्र में “कण्वाः शब्द द्वारा अ्रसम्प्रज्ञातयोग- 
सम्पन्न योगियों का, तथा “भृगवः” शब्द द्वारा सम्प्रज्ञानयोगसम्पन्न 
योगियों का वर्णन हुआ है।] 


३६६. उदिब्मस्य रिच्य॒तेंऽशों धनं न जिग्युषः | 
य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दक्ष दधाति सोमिनि ॥३॥ 


(अस्य) इस उपासक का (अंशः) आध्यात्मिक घन अंशरूप में 
शनैःशनैः, (उद्‌ इत्‌ नु रिच्यते) निश्चय से बढ़ता ही जाता है, (न) 
जैसे कि (जग्युषः) विजयी राजा का (धनम्‌) घन (उद्‌ रिच्यते) बढ्ता 
जाता है । (यः) जो उपासक (हरिवान्‌) प्रत्याहार आदि योग-साधनाग्रों 
से सम्पन्न है,उसे (रिपः) पाप (न दभन्ति) नहीं दबाते । (इन्द्रः) परमेश्‍वर 
(सोमिनि) भक्तिंरसवाले उपासक में (दक्षम्‌) प्रगति ओर वुद्धि का 

(दधाति) आधान करता है। | 
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. ३६७. मन्त्रमखर्वं सुर्थितं सुपेशसं दर्घात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमेणा BAG ।।४॥ 


हे योगिजनो ! तुम,-(अखवंम्‌) निरभिमानता का उपदेश देनेवाले, 
(सुधितम्‌) पूर्णतया हित करनेवाले, (सुपेशसम्‌) और स्वरों तथा वर्णो 
से सुकोमल (मन्त्रम्‌) मन्त्रों की दीक्षा (आ दधात) उन्हें दिया करो, 
जो कि (यज्ञियेषु) उपासना-यज्ञों के अधिकारी हैं। (ये) जो मन्त्रधारी 
(कर्मणा) मन्त्रानुसारी कर्मों द्वारा (इन्द्रो) परमेश्वर में (भुवत्‌) स्थिति- 
लाभ कर लेता है, (तम्‌) उसे (पूर्वीः चन) अनादि परम्परा द्वारा प्राप्त 
(प्रसितयः) अविद्या राग-द्वेष आदि के बन्धन (तरन्ति) तैरा देते हैं । 
अर्थात्‌ वह अविद्या आदि बन्धनों को काटकर, भवसागर से तैर जाता 
है । [अखंम्‌ =अ्र+खरवे (दर्प) । पेशः=कोमल । ] 


सकत ६० 
९-३ सुकक्षः वा सुतकक्षः; ४-६ मभुच्छन्दाः | इन्द्रः | गायत्रो । 
३६८. एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत खिर; | 
एवा ते राध्यं मनः ॥१॥ ॥ 
हे परमेश्‍वर ! आप (वीरयुः एव) धमेवीरों को ही चाहते (असि) 
हैं, (हि) यह निश्चित है । (शूरः) आप पराक्रमशील हैं, (उत) और आप 
(एव) ही (स्थिरः) सदा रहनेवाले कूटस्थ हैं । (ते) आपका (एव) ही 
(मनः) दिया हुआ मन है, जो कि (राध्यम्‌) आराधना द्वारा सिद्ध किया 
जाने योग्य है । 
३६९, एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि घातमिंः | 
अर्धा चिदिन्द्र मे सचां URI 


Sera) हे महा-ऐस्वर्यंशाली महेश्वर ! (विश्वेभिः) धारणा- 
सय 2 (राति:) आप द्वारा दी गई ps 
(घायि) धारण करते हैं,--(एवं) यह निश्चित है । (अधा चित्‌) तदत्तन्तर 
ही, भर्थात आध्यात्मिक बिभूतियां धारण करने के पश्चात ही, (इन्द्र) 
हे महेश्वर | आप (मे) मेरे (सचा) साथी अर्थात्‌ सखा बनते हैं | 
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२७०. मो घु Aad तन्द्रयुश्ुत्रों वाजानां पते । 
मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥३॥ 


परमेश्वर द्वारा दिये गये (वाजानाम्‌) आध्यात्मिक-अन्नों और 
[य्यात्मिक्-बलों के (पते) हे पति ! हे योगेश्वर | आप इन अन्नों और 
बलों के प्रदान में (तन्द्रयु) आलसी (मा उ भुवः) कमी न हूजिये, अपितु 
(सु ब्रह्मा इव) चारों वेदों के जाननेवाले श्रेष्ठ-ब्रह्मा के सदृश, योगविद्या 
के दान देने में आप भी (भुवः) सक्रिय हुजिये। और (गोमतः) वेदवाणी 
के स्वामी परमेश्वर के निमित्त (सुतस्य) निष्पादित भक्तिरस के आस्वादन 
में (मत्स्व) मस्त रहिये । अभिप्राय यह है कि जैसे श्रेष्ठ-ब्रह्मा सदा परोप- 
काराथे वेदविद्या का दान करता है, वैसे आप योगेश्वर भी योगविद्या 
का सदा दान करते रहिये । ब्रह्मा के सम्वन्ध में कहा है कि--“ब्रह्मा त्वो 
वदति जातविद्याम्‌” (ऋ० १०।७१।११), अर्थात्‌ ब्रह्मा वेदविद्या का 
कथन करता रहता है। 

[वाजानाम्‌-वाजः=भ्रन्नम्‌ (निघ० २।५) ; बलम्‌ (निघ०२।९)। 
आध्यात्मिक विभूतियां उपासक के लिये ्राध्यात्मिक-ग्रन्त तथा आध्या- 
त्मिक-त्रल रूप होती हैं। यथा -“ते समाधावपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय 
(योगदर्शन ३।३७) । गो=वाक्‌ (निघ० १।११)।] 


३७१. एवा ह्यश्य सूनृता विरप्शी गोमती मही | 
TRU शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
(विरप्शी) विविध अर्थात्‌ सांसारिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का 


अभिव्यक्तरूप में वर्णन करनेवाली, (गोमती) सुखदायिनी, (मही) श्रद्धा-, 


योग्य (gaat) प्रिय तथा सत्यरूपा वेदवाणी (ग्रस्य एव हि) इस ही 
परमेदवर की है । वह (दाशुषे) ब्रह्मदान तथा आत्मसमर्पण करनेवाले 
के लिये (पकवा शाखा) पक्के फलोंवाली शाखा (न) के समान है । 


[ बिरप्शी=वि+रप्‌ (व्यक्तायां वाचि ) | गोमती--गो=सुख 
(उणा० कोष २।६७), वेदिक पुस्तकालय, ग्रजमेर)। | 


३७२. एवा हि ते विभूतय उतय इन्द्र मावते । 
` सद्यश्रित्‌ सन्ति दाशुषे ।६॥ | 
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(इन्द्र) हे परमेश्वर ! . (विभुतयः) ये समग्र विभूतियां (ते एव 
हि) आप की ही हैं, जोकि (मावते) मुझ जैसे (दाशुषे) दानी और आत्म 
समपंक की (ऊतये) रक्षा के लिये, (सद्यः चित्‌) शीघ्र ही (सन्ति) 
. उपस्थित हो जाती हैं । 


३७३. एवा ह्यंख काम्या स्तोमं उक्थं च॒ अस्यां | 
इन्द्राय सोगपीतये ॥ ६॥। | 
(सोमपीतये) हमारे. भक्तिरसों की रक्षा, तथा उन्हें स्वीकार 
करनेवाले (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये, (काम्या) वाञ्छनीय (उक्थम्‌) 


बेदिक-स्तुतियां (च) और (स्तोमः) सामगान (शंस्या) उच्चारित करते 
रहना चाहिये । [ काम्या =काम्यौ । शंस्या=शंस्यो । ] 


सक्त ६१ 
| १-६ MITTAL तथा श्रश्वसुक्ती । इन्द्र: । उष्णिक्‌ । 
३७४. तं ते मर्द गृणीमसि बृषणं पृत्सु सासहिस्‌ । 
उ लोककत्वुमंद्रिवो ALAA ॥१॥ 
(अद्विव:) हे चराचर के अत्ता परमेश्वर ! (ते ) आपकी (वृषणम्‌) 
सुखवर्षक (तम्‌) उस (मदम्‌) प्रसन्नता की (गृणीमसि) हम स्तुतियां! करते हैं 
जों प्रसन्नता कि (पृत्सु) हमारे देवासुरःसंग्रामों में(सासहिम्‌) हमारी आसुरी 


भावनाओं को परास्त करती, (उ लोकङृत्तुम्‌ ) प्रज्ञालोक प्रकट करती, और 
(हरिश्रियम्‌) ऋग्वेद और सामवेद में जिसकी शोभा है । 


हरी=“ऋकसामे वा इन्द्रस्य हरी” (ऐत० ब्रा० २।२४ ) । श्रद्रिः= 
meat (निरु० ४।१।४)। | FS 
३७५. येन ज्योतींध्यायवें मनवे च विवेदिथ । | 
मन्दानो अस्यं बेहिषो बि राजसि॥२॥ ` म 
(येन) जिस प्रसन्नता के कारण आप, (आयवे) प्रगतिशील; (च) 
भौर (मनवे). श्रवण-मनन-निदिध्यासन करनेवाले उपासक के लिये; 
(ज्योतींषि) विवेकजं ज्ञानरूपी ज्योतियां (विवेदिथ) प्रकट करते हैं, वे 
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आप (मन्दानः) प्रसन्न होकर, (अस्य) इस उपासक के (बहिषः) हृदया- 
काश में (वि राजसि) विराजमान होते हैं । 


[ ञ्योतींषि= ““सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सरवेभावाधिष्ठातृत्व 


सवज्ञातत्वं A’ (योग३।४९); तथा “तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आन- ` 


न्त्यात्‌ ज्ञेयमल्पम्‌” (योग ४।३१)।] 
३७६. तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु gala पूवा | 
वूर्षपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥३॥ 

(तद्‌) इसलिये, (पूर्वथा) yaad (अद्य चित्‌) आज भी, (ते) 
आपके (उक्थिनः) स्तोता, आपकी (अनु) निरन्तर (स्तुवन्ति) स्तुतियां 
करते हैं । अतः (वृषपत्नीः) भक्तिरसवर्षी उपासक द्वारा परिपालित 
(पः) उसके कर्मों पर, (दिवेदिवे) दिन प्रतिदिन, (जय) आपका राज्य 
होता जा रहा है। 

[वृषपत्नी:=वृष (=भक्तिरसवर्षी)+-पत्नीः (=परिपालित)। ] 
३७७. तम्त्रमि प्र गायत Wad पुरुष्टुतम्‌ | 

इन्द्र गाभस्तावषमा [ववासत ॥४॥ 

हे उपासको ! (पुरुहृतम्‌) बहुतों द्वारा सहायता पुकारे गये 
(पुरुष्टुतम्‌) बहुतों द्वारा स्तुतियां पाये हुये, (तविषम्‌) बल॑स्वरूप (तम्‌) 
उस (उ) ही (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के (प्र गायत) गीत गाया करो, और 
(गीभिः) वेदवाणियों की स्तुतियों द्वारा, उसकी ही .(अभि) साक्षात्‌ 
(विवासत) परिचर्या किया करो । म 
३७८. यस्य द्विवहैसो बृहत्‌ सहों दाधार रोद॑सी | 

गिरीरेजा अपः ख |इषत्वना ॥५।। | 

(ह्विबहंसः) दोनों प्रकार से बढ़ानेवाले, अर्थात्‌ अभ्युदय और 
निःश्रेयस की दृष्टि से बढ़ानेवाले (यस्य) जिस परमेश्‍वर के (बृहत्‌ सहः) 
महाबल ने (रोदसी) द्युलोक और भूलोक को (दाधार) धारण किया 
हुआ.है, और जिसने (वृषत्वना) अपनी प्रबलशक्ति at वर्षाशक्ति द्वारा 


(अज्ञान्‌ ): चलते. (गिरीन्‌) Fat और (अपः) समुद्रीय तथा अन्तरिक्षीय 
जलों को धारण किया है- [अगले मन्त्र के साथ अन्वय 1] ‘ 
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३७९. स राजसि पुरुुते एको वत्राणि जिन्नपे। . 
` इन्द्र Sat श्रवस्या| च॒ यन्तवे ॥६॥ 


(पुरुष्टुत) हे बहुतों के द्वारा स्तुत, या प्रभूत स्तुतियोंवाले (इन्द्र) 
परमेश्वर ! (सः) वे आप (एकः) अकेले ही (राजसि) संसार पर राज्य 
कर रहे हैं । और अकेले ही (वृत्राण) बुद्धि और आत्मा पर आवरण 
डालनेवाले पापों का (जिघ्नसे) पूर्णतया हनन करते हैं । हे परमेश्वर ! 
आप ही (जैत्रा) विजयशील और (श्रवस्या) प्रसिद्ध शक्तियों का (यन्तवे) 
नियन्त्रण करने के लिये उन पर राज्य कर रहे हैं | 


सक्त ६२. 


१-४ सोभरि; ५-७ नृमेध; ८-१० गोषूक्ती तथा भ्रइवसुकेती। 
इन्द्र: । १-४ प्रगाथः (बृहती +-सतोबुहती) ; ५-१० उष्णिक्‌ । . 
३८०. वयमु तामपूव्ये स्थूरं न कच्चित्‌ भरन्तो5वस्यवः । 
वाजे चित्रं हवामहे ॥ १॥ | 
(अपूर्व्य) है अपूवंशक्तिवाले परमेश्वर ! (वयम्‌) हंस उपासक 
(उ) निश्चय से, (चित्रम्‌ ) अद्भुतस्वरूप (त्वाम्‌)आपके प्रति ह ) भक्ति- 
रस की भेटे लाते हुये (अवस्यवः) अपनी रक्षाएं चाहते हैं, और (वाजे) 
- बल को प्राप्ति के निमित्त, तथा . देवासुर-संग्राम में (हवामहे) आप की 
सहायता की पुकारें करते हैं, (न) जसे कि आत्मरक्षाएं चाहनेवाले 
सांसारिक व्यक्ति, (कत्‌ चित्‌) किसी (स्थूरम्‌) शक्तिशाली व्यक्तिं को 
पुकारते हैं । [बाजः=बल (निघ० २९) संग्राम (निघ० २।१७)।] 
३८१. उप त्वा HATA स नो युवोग्रश्चक्राम यो IM ।. 
त्वामिद्धयवितारे TIE सखाय इन्द्र सानसिम्‌ UR: ` 
त + कमं € में रक्षा “के 
इन्द्र) हे परमेश्वर! (कर्मन्‌) प्रत्येक कर्म में (ऊतये) “रक्षा 
लिये, ES (त्वा) आपको (उप) प्राप्त होते हैं, आपकी सेवा में उपस्थित 
होते हैं। . (सः) वह आप. (नः) हमारी आर तात) कदम बढाइये । 
आप (युवा) सदा सशक्त, तथा (उग्रः) न्याय में सदा दृढ़ हैं। (यः) जो 


आपं (बुंषत्‌) ` आसुरोभावों का सदा पराभव करते हैं, इसलिये. ' (त्वाम्‌ 
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इत्‌ हि) आप ही (श्रवितारम्‌). रक्षक का (ववृमहे) हम वरण करते | 


हैं। (सखायः) हम आपके सखा हैं, (सानसिम्‌ )्ाप सब के दाता हैँ। 
३८२. यो न॑ इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे. । 
सखांय इन्द्रमूतये ।।३॥ 

हे उपासको ! (यः) जो परमेश्वर, (नः) हम सबके लिये, (पुरा) 
झनादिकाल से, (इदम्‌इदम्‌) ग्रमुक-ग्रमुक (वस्यः) उत्तमोत्तम सम्पत्तियां 
(प्र आनिनाय) लाता रहा है, (वः) तुम्हारे ज्ञान के लिये (तम्‌ उ) उस ही 
परमेश्वर का (स्तुषे) मैं कथन करता हूं। (सखायः) हे सर्वंभूत-मंत्री से 
सम्पन्न उपासको ! (ऊतये) तुम्हारी रक्षा के लिये (इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर 
का (स्तुषे) मैं कथन करता हूं । . . 


३८३. हयश्व॑ सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत । 


आ तु न; स वयति गव्यमइच्यं स्तोतृभ्यो मघा शतम्‌ ॥४।। . 


(हर्यस्वम्‌) तमोहारी सूर्यं जिसका मानो झश्व है, (सत्पतिम्‌) 
सच्चे-रक्षक, (चर्षणीसहम्‌) प्रजाजनों के एकमात्र बलरूप परमेश्‍वर की 
(स्तुषे, ३८२) मैं स्तुति करता हूं। वह परमेश्‍वर (सः हि) वह ही है, जो 
कि (अमन्दत स्म) सब को आनन्दित करता रहा है। (सः) वह ही 
(मघवा) ऐदवयेवान्‌ परमेश्वर (नः स्तोतृभ्यः) हम स्तोताग्नों क्रो 
(गव्यम्‌ श्रव्यम्‌) गौग्रों और ग्रश्‍वों से प्राप्त होनेवाले (शतम्‌) Wael 
प्रकार के सुख (आ वयति) पहुंचा रहा है। 


[हरिः=हरतीति qa: (उणा० कोष ४1११९) | वयति=वय 
गतौ । अशव=सूर्यं । सूयं सब सौरमण्डल को नियन्त्रित करता है, और 
सूर्य का नियन्त्रण परमेदवर कर रहा है । मानो परमेश्वर सूर्याइव का 
अइवारोही है ।“'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ | ओ३म्‌ खं ब्रह्म (यजु ० 
४०।१७)।] 

३८४. इन्द्राय साम गायत॒ विग्राय बहते बृहत्‌ । ` 

que विपश्चिते पनस्यवे ।॥॥७५॥॥ . 


, , हे उपासको ! (विप्राय) aaa परिपूर्ण, (बृहते) महतो महान्‌, 
(धमेकृते) धर्ममर्यादा के व्यवस्थापक, (विपरिचिते) मेधावी . (पनस्यवे); 
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TR सि म स स्स मी न स म 
स्तुत्यभिलाथी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (बृहत्‌ साम) महासामगान 


(गायत) गाओ । 

[विप्राय--वि-+ प्रा (पूरण) । पनस्यवे=परमेश्वर की स्तुति से 
परमेइवर के गुण उपासक में आते हैं, जिससे उपासक की समुन्नति होती 
है । परमेश्वर चाहता है कि उपासक की समून्नति हो, और उसका उपाय 
है परमेश्वरीय गुणों का ध्यान और उन गुणों को आचरण में लाना। 
इसीलिये परमेश्वर स्तुत्यमिलाषी होता है।] 

३८. त्वमिन्द्राभिभूरासि त्वं खर्येमरोचयः | 
विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि ॥६॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (अभिभूः ) सब का पराभव 
करनेवाले (असि) हैं, (त्वम्‌) आपने (सूयम्‌) सूर्यं को (श्ररोचयः ) चम- 
काया है । (विश्वकर्मा) आप विर्व के कर्ता हैं, (विश्वदेवः ) विश्व में 
झाप ही एकमात्र उपास्य देव हैं, क्योंकि आप ही (महान्‌ असि) सब से 


महान्‌ हैं । 
३८६. विश्राजं ज्योतिषा खं१रगंच्छो रोचनं दिवः | 

देवास्तं इन्द्र सख्याय येमिरे ॥७।। 

ज्योति द्वारा (स्वः) 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप ( ज्योतिषा) निज ज्यो 
उपतापी सूर्यं को (विश्ञाजम्‌ ) प्रदीप्त करते हुये, (दिवः) द्युलोक के 
(रोचनम्‌) रुचिकर चमकते नक्षत्र-तारांमण्डल में (गच्छः ) प्राप्त हुये- 
हुये हैं । ( देवाः) दिव्यगुणी उपासक (ते) आपके (सख्याय) सखिभाव को 
प्राप्ति के लिये (येमिरे) यम-नियमों का पालन करते हँ | 


३८७. तम्बभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
न्द्रं गीभिस्तविषमा विवासत ॥८॥ 
. [देखो-मन्त्र-संख्या ३७७ । ] 
३८८. यस्य॑ द्विबहसो बृहद्‌ सहा दाधार रोदसी।॥ | 
fittest! अप; स्व द्विना URN 
“4 [देखो मन्त्र-संख्या ३७० 1] 
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३८९. स राजसि पुरुष्डुतँ एको व॒त्राणिं जिसे । 
` इन्द्र Sal श्रवस्या[ च यन्तवे ।। १०।। 
[ देखो--मंन्त्र-संख्या ३७६ 1] 
। सूक्त ६३ 


१-२; ३ (Gala) भुवनः साधनः वा; ३ (उत्तरार्ध) भरद्वाजः; ४-६ 

गोतम; ७-६ पर्वेतः । इन्द्रः । १-३ त्रिष्टुप्‌; ४-६ उष्णिक्‌ । 
१०. इमा नु कं Yaa सीषधामेन्द्रश्च बिश्व च देवाः | 

यज्ञ च नस्तन्व च प्रजां चांदित्येरिन्द्रः सह चींक्लुपाति॥१॥ 

हम (इमा भुवना)इन शारीरिक भुवनों को, - पेंरों,जडघाओं, उदर, 
छाती, मस्तिष्क, तथा इन्द्रियादि को -,(नु सीषधाम) साधनाग्रों द्वारा 
` सिद्ध करते हैं; स्वस्थ करते हैं। (इन्द्र) हमारी आत्मिक-शक्तिं, और 
(विश्वे च देवाः) सब दिव्यगुण हमारी इन साधनाओं को (कम्‌) :सुख- 
पूर्वक सिद्ध करें। (च) और (नः यज्ञम्‌) हमारी यज्ञिय भावनाओं को, 
(तन्वं च) और हमारे शरीरों को, (प्रजां च) और हमारी वोर्येशक्ति को 
(इन्द्रः) परमेश्वर, (आदित्येःसह) हमारी सुषुम्णानाड़ी के प्रकाशमंयचक्रों 
समेत, (चीक्लपाति) सिद्ध करे, इन्र स्वस्थ रखे | 

[इन्द्रः=जीवात्मा, जिसके कारण इ्द्रियों को इन्द्रिय कहते हैं । 
इन्द्रिय का अर्थ है इन्द्र की शक्तियां | इन्द्र का अर्थ परमेश्वर भी है, जो 
कि समग्र ऐशवर्यो का स्वामी है, इदि परमैश्वर्ये । प्रजा=वीर्यशक्ति, जिससे 
सन्तान जन्म लेती है। आदित्ये:--आदित्य का काम है--प्रकाश देना । 
वैदिक साहित्य में १२ आदित्य कहे हैं । आध्यात्मिक दृष्टि में १२ आदित्य 
सुषुम्णानाड़ीगत १२ चक्र हैं, जिनसे योगाभ्यास द्वारा उज्ज्वल प्रकाश 
प्रकट होता है। ये चक्र निरनलिखित हैं। यंथा--मूलाधार चक्र, स्वाधि- 
ष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार 
चक्र, ललनाचक्र, गुरुचक्र, सोमचक्र, मानसचक्र, ललाटचक्र | इसका 
अधिक वर्णन हठयोग की पुस्तकों में मिलता है । ( द्रपातञ्जलयोग- 
प्रदीप, स्वामी झोमानन्द)। | MoS 
३९१. आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुड्विंरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ । 


हत्वाय॑ देवा असुरान्‌ यदार्यन्‌ देवा `देबत्वर्मभिरक्षमाणाः ॥२॥ 
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POST तच 


(इन्द्र) परमेश्वर (श्रादित्यैः) आदित्यगण और (सरुद्धि:) ARE 
गण के (सगणः) साथ वर्तमान होकर (अस्माकम्‌) हमारे (तनूनाम्‌) शरीरों 
का (अविता) रक्षक (भूतु) होता है। परमेश्वर इन गणों के द्वारा हमारे 
शरीरों का तब रक्षक होता है, (यद्‌) जवकि (देवाः) हमारे दिव्यगुण 
(देवत्वम्‌) हमारी दिव्यभावनाश्रों की (अभिरक्षमाणः) पूर्ण रक्षा करते 
हुये, (असुरान्‌ हत्वाय) और आसुरी भावनाओं की हत्या करके, (आयन्‌) 
शरीरों में निवास करते हैं । 

[सरुडः=इस शब्द द्वारा प्राणायामपूर्वक, प्राण, अपान, व्यान, 
सम न और उदान वायुओं के सामञ्जस्य का निर्देश किया हे । आदित्यः 
(मन्त्र ३६०) । अभिप्राय यह कि सुषुम्णानाड़ी तथा प्राणों के स्वास्थ्य पर 
शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर है।] 


1 1 ० an ~ है wim २ ¢ 
३९२. प्रत्यश्वमकमनयं शचीभिरादित्‌ खघामिपिराँ पयपश्यन्‌ | 
कु = z ie ~ el el x 
अया बाजे देवहितं सनेम॒ मदेम शताहिमाः सुवीरः ॥३॥ 


(प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त, ( श्रकंम्‌) झादित्यसम प्रकाशः 
मान, तथा अर्चनीय परमेइवर.को, उपासक लोग, (शचीभिः) प्रज्ञालोकों 
स्तुतियों और क्रियायोग की विधियों द्वारा (अनयन्‌) स्वाभिमुख कर 
लेते हैं, (आत्‌ इत्‌) तदनन्तर ही वे उपासक (इषिराम्‌) अभीष्ट आध्या- 
त्मिक अन्न, और (स्वधाम्‌) निज-आत्मा की असलीयत का ( पर्यपर्यन्‌ ) 
साक्षात्कार कर सकते हैं। (अया) इस विधि द्वारा हम (देवहितम्‌) 
परमेश्वर देव द्वारा प्रदत्त (वाजम्‌). बल को (सनेम) प्राप्त करते हैं, 
और (सुवीराः) आध्यात्मिक जीवन में वीर बनकर (शतहिमाः), सौ वर्षो 
.तक (मदेम) आनन्दित रहो हैं। 


[ ( प्रत्यञ्चम्‌ ) =प्रतिपदार्थं में अञ्च्‌ ( प्राप्त ) है दर 
(अभीष्ट) +इरा=ग्नन्त (निघ० २।७ )1 आध्यात्मिक क 
श्वर | स्वधा =o०ne’s own nature (आपटे) ‘ तत; अस्य्चेतना 7 
गमोऽप्यन्त रायाभावश्च (योग १।२६) में कहा है कि .“ईइवर-प्रणिधान 
द्वारा. प्रत्यक-वेतना अर्थात्‌ जीवात्मा को.अपने स्वरूप का अधिगम्‌ a 
साक्षात्कार हो जाता है, और परमेश्वर का भी अधिगम ही जाता है; भोर 


योगाभ्यास में भ्रन्तरायो का. भी. साव हो:जाता' ह 5 5 
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३९३. य एक इद्‌ ads वसु मतोय दाशुषे । 
इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रों अङ्ग ।।४।। 


(यः) जो (एक इद्‌) एक ही, (दाशुषे मर्ताय) आत्मसमपंक 
उपासक के लिये, (वसु) आध्यात्मिक सम्पत्तियां (विदयते) विशेषरूप 
में दान करता है,-- (अङ्ग) हे प्रिय उपासक ! (ईशानः) वह सर्वाधीश 
परमेश्वर है | (अप्रतिष्कुतः) वह इस सम्बन्ध में, किसी भी विरोधी शक्ति 
द्वारा झुकाया नहीं जा सकता | 


३९४. कदा मतेंमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा न॑ः शुभवद गिर . इन्द्रो अङ्ग ॥५।। 

(अङ्ग) हे प्रिय उपासक ! कुछ नहीं कह्‌ सकते कि (इन्द्रः) परमे- 
सवर (अराधसं HAA) आराधनाहीन मनुष्य को (कदा) कब॑ (स्फुरत्‌) 
उखाड़ फेके, (इव) जैसे कि कोई (पदा) पेर द्वारा (श्रुम्पम्‌) खुम्ब को 
उखाड़ फॅंकता है | तथा वह (कदा) कब (नः) हमारी (गिरः) प्रार्थना- 
बाणियों को (शुश्रवत्‌) सुन ले । [स्फुरति=वधकर्मा (निघ० २।१६)।] 

३९५. यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति। 
उग्ने तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ।।६॥ 

(बहुभ्यः) बहुत मनुष्यों में से (यः चित्‌ हि) जो ही मनुष्य (सुता- 
वान्‌) भक्तिरस से सम्पन्न होकर, हे परमेश्वर ! (त्वा) आपकी (आ 
विवासति) पूर्णरूप से सेवा करता है, उसके लिये, (अङ्ग) हे प्रिय उपासक! 
(इन्द्रः) परमेश्वर (तत्‌) प्रसिद्ध (उग्रं शवः) प्रबल बल (आ पत्यते) प्रदान 
करता है | 
३९६. य इन्द्र सोमपातमो मद; शविष्ठ चेत्ताति | 

। येना इंसि यन्शत्तरिणं तमीमहे ॥७॥ 

(शविष्ठ इन्द्र) हे अतिशय बलशाली परमेश्वर ! (सोमपातमः) 
भक्तिरस के अधिक पान करने का (यः) जो (मदः) हषं और उल्लास; 


(चेतति) हमें wat कतंव्यो के पालन में सचेत कर देता है, और (थेन) ' 


जिस चेतनता के जागरित हो जाने पर झाप, (भ्रत्रिणमू) खा जानेवाने 
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सि ममता सास सस वी 
पाप का (निहंसि) सर्वथा विनाश कर देते हैं, (तम्‌) उस at उल्लास, 


और चेतना को (ईमहे) हम आपसे प्रार्थना करते हैं । 
३९७. येना दशखमात्रिगुं वेप्यन्तं स्वर्णरम्‌ । 


MN 


येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥८॥ 


हे परमेश्वर ! (येन) यतः अआप--(दशग्वम्‌) दस इन्द्रियोंवाले, 
परन्तु मोक्षमाग पर (अधिगुम्‌ ) अप्रतिहत प्रगतिवाले, (वेपयन्तम्‌) कमिष्ठ, 
और अतएव (स्वर्णरम्‌) स्वर्गीय-नर की (आविथ) रक्षा करते हैं, और 
(येन) यतः AIT, = (SARA) हमारे हृदय-समुद्रों में (ग्राविथ) प्रवेश पाये 
हुये हैं, इसलिये (तम्‌) उस आप को (ईमहे) हम प्राप्त होते हँ । 


[दस इन्द्रियों पर विजय पाकर जो कर्मिष्ठ व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर 
दृढतापूर्वक प्रगति करता रहता है, वह नर स्वर्गीय नर हो जाता है, और 
परमेश्‍वर उसकी रक्षा करता है । वेपः=कमें (निघ० २।१)। अआविथ=अव 
(रक्षा तथा प्रवेश) । समुद्र, सिन्धु हृदय (अथव ° १०।२।११) | 
३९८. येन सिन्धुं महोरपो रथाँ इव प्रचोदयः । 


mi 


पन्थामृतस्य ada तमीमहे ॥९॥ 


(येन) यतः आप (सिन्धुम्‌) स्यन्दनशील नादियों और (महीः अपः) 
समुद्र की महा जलराशि को ऐसी आसानी से (प्रचोदयः) प्रेरित कर रहे 
हैं (इव) जैसे कि (रथान्‌) अइवरथो तथा विमानरथों को आसानी से. प्रेरित 
किया जाता है, और आपने (यातवे) जीवन यात्रा के लिये, (ऋतस्य) 
सच्चाई के (पन्थाम्‌) मार्ग को, वेदों द्वारा, (प्रचोदयः) प्रकाशित किया 
है, इसलिये (तम्‌) उस झापको (ईमहे) हम प्राप्त होते हैं । 


सक्त ६४ 
१-३ नृमेधः, ४-६ विइवमनाः । इन्द्र: । उष्णिक्‌ । ` 
३९९. एन्द्रं नो गवि प्रियः संत्राजिद्गह्मः । 
गिरिने विश्वत॑स्पुथुः पर्तिदिव; ॥१॥ | 
(इन्द्र) ह परमेश्वर ! (आ गधि) हमारे हृदयों में झा बिराजिये \ 
२१ 
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आप (नः) हमें (प्रियः) प्रिय लगते हैं, (सत्राजित्‌) सत्य है कि आप 


सर्वेविजयी हैं, (अगोह्यः) बाह्य दृष्टि से छिपे हुये भी आप 
अन्तदु ष्टि द्वारा छिपे हुये नहीं, आप (गिरिः न) आकाशव्यापी मेघ के 
` सदुश (विइवतः पृथृः) सब ओर विस्तृत हैं, (दिवः पतिः) द्युलोक के भी 
आप पति हैं, स्वामी हैं, रक्षक हैं । 
Yoo, अमि हि संत्य सोमपा उभे ब॒भूथ रोद॑सी | 

HANG सुन्व॒तो वृधः पतिंदिवः ॥२॥ 

(सत्य) हे सत्यस्वरूप ! (हि) निश्चय है कि आप (सोमपाः) 
भक्तिरस का पान करते और उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक हैं। (उभे रोदसी) 
द्युलोक गौर भूलोक इन दोनों पर (ग्रभिबभुथ) आपने विजय पाई हुई 
है । (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप (सुन्वतः) भक्तिरसवाले उपासक को 
(बुधः असि) बढ़ाते हैं, (दिवः पतिः) आप द्युलोक के पति हैं, स्वामी हैं, 
रक्षक हैं । [वभूथ=बभ्नुविथ।] | 
३०१. af हि शब्व॑तीनामिन्द्र दर्ता पुरामामें । 

हुन्ता दस्योमनोंबृधः पातिंदिंवः ॥ ३॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (हि) ही, (दाइवतीनाम्‌) 


शाइवतकाल से पराम्परा द्वारा प्राप्त होनीवाली (पुराम्‌) शरीररूपी 


नगरियों का (दर्ता असि) विदारण करनेवाले हैं, आप ही उपासको के 
(दस्योः) उपक्षयकारी अविद्या आदि के (हन्ता) हननकर्ता हैं, (मनोः) 
श्रवण मनन निदिध्यासन करनेवाले को (वृत्रः) बढ़ाते हैं, (दिवः पतिः) 
झौर द्युलोक के पति स्वामी और रक्षक हैं। 


४०२. पदु मध्वों मदिन्तरं सिञ्च वांध्वर्यो अन्धसः । ` 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥४॥ 
(वा) अथवा (अध्वयो) हिसारहित उपासनायज्ञ को जुटानेवाले 
हे उपासक ! तू (मध्वः भ्रन्घसः) मधुर अन्न से भी (मदिन्तरम्‌ ) एम) स 
प्रसन्नता दायक भक्तिरस को (इत्‌ उ) ही (भ्रासिञ्च) परमेश्वर पर 
न्योछावर किया कर। (एवा हि) इस प्रकार ही (वीरः) प्रेरणाभ्रद 


पुरमेदवर (स्तवते) मार्गोपदेश करता है, और (सदावृधः) सदा बढाता हैं । 


[वीर"-वि--ईर (प्रेरणा )। | 
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४०३. इन्द्र स्थातर्हरीणां aE पूर्व्यस्तुतिम्‌ । Ge 
उदानंश शबंसा न भन्दना ॥५॥ 

(हरीणाम्‌) विषयों में हरण करनेवाली या प्रत्याहा र-साधन सम्पन्न 
इन्द्रियो के (स्थातः) अधिष्ठाता (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आप द्वारा 
दी गई (पूर्व्यस्तुतिम्‌) पूर्वकालीन वैदिक स्तुतियों तक (नकिः) कोई कवि 
नहीं (उदानंश) पहुंच पाया, (न) न (शवसा) बल की दृष्टि से और न 
(भन्दना) कल्याण करने और सुखप्रदान करने की दृष्टि से । अर्थात्‌ किसी 
भी कवि की ऐसी रचना नहीं हो सकती जो कि वेदिक रचनाओं से बढ़कर: 
शक्ति प्रदान कर सके और कल्याण तथा सुख के मार्ग का उपदेश दे सके | 


४०४, तं वो वाजानां पतिमहुमासे श्रव॒स्यव॑ः । 
अप्रायुभियेज्ञेमिर्वावचेन्यस्‌ ॥६॥ 
हे उपासको ! (वः श्रवस्यवः) तुम्हारे लिये ग्रानन्दरसरूपी अन्न 
चाहनेवाले हम गुरुओं ने, (वाजानाम्‌) विभूतियों बलों और शक्तियों के 
(पतिम्‌) पति, तथा (अप्रायुभिः) स्थिर चित्तवृत्तियों द्वारा किये गये 


(यज्ञेभिः) उपासना यज्ञों द्वारा (वावृधेन्यम्‌) अत्यन्त बढ़ानेवाले परमेश्वर 
को, (agate) तुम्हारी ओर आवजित किया है । 


[ श्रवः--अन्न (निघ० २।७)। अ्प्रायुभिः=अ+-प्रञ-अय्‌ (गतो), 
प्रायुः=गतिशील, अस्थिर । अप्रायुः=गतिरहित, स्थिर । ] 


सूक्त ६५ 
१-३ विइवसनाः । इन्द्रः । उष्णिक्‌ ।. 
४०५. एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखाय स्तोम्यं नर॑म्‌ । - 
कृष्टीयों बिश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥१॥ 


(सखायः) हे उपासक मित्रो ! (एत उ) अवश्य आओ, (छु) 
निश्चय से, (स्तोम्यम्‌) स्तुति-योग्य तथा. (नरम्‌) विश्व के नायक 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर की (स्तवाम) स्तुतियां हम कर करें, (यः) जो 
परमेश्वर कि (एक इत्‌) ्रकेला ही (विश्वाः इष्टीः) सब ToT पर 
(अभि. अस्ति) बिजय पाये हुआ है | PN FE 

[कुष्ठयः=भनुष्याः (तिघ०२।३)] `` ` 
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४०६. अगोरुधाय गविषे धुक्षाय दस्म्यं वचः । 
' घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च बोचत ॥२॥ 


(अगोरुधाय) अग्रगमन अर्थात्‌ आगे बढ्ने में जो रुकावट नहीं 
डालता, अपितु (गविषे) आगे बढ़ने को जो चाहता है, (दयुक्षाय) यलोक 
तथा प्रकाश में जिस का निवास है, उसके प्रति, (दस्म्यं वचः) दर्शनीय 
स्तुतिगीत (बोचत) मधुर स्वरों से गाया करो, जो स्तुतिगीत कि (घृतात्‌) 
घृत से (च) और (मधुनः) शहद से भी (स्वादीयः) अधिक स्वादु अर्थात्‌ 
मधुर हों । 

३०७, यस्यामितानि sated राधः Waa | 
ज्योतिने विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥३॥ 


(यस्य) जिस परमेश्वर की (वीर्या) शक्तियां (अमितानि) अपरि- 
मित हैं, और जिसका (राधः) ऐश्वर्य (पर्यतवे न) कभी क्षीण नहीं होता, 
झर (न) जैसे, जिसकी (ज्योतिः) ज्योति, (विश्वम्‌) सब ज्योतियों पर 
(अभि अस्ति) विजय पाये हुई है, वैसे जिसका (दक्षिणा) दान, सब दानों 
पर विजय पाये हुये है,--उसके प्रति मधुर गान गाया करो (मन्त्र 
४०६ ) || 

[वीर्या--वीर्याणि । अभि अस्ति=अभ्यास्त, अभिभवति, परा- 
भवति ।] | 


am ६६ | 
१-३ विश्वमनाः | इन्द्रः । उष्णिक्‌ । 
४०८. स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदर्नाम वाजिनं यर्मस्‌ । 
अरयो गयं महमान वि दाखुषे ॥ १॥ 
(aaa) अद्वविहीन रथ के सदृश, हे उपासक! तू शरीर 
और चित्त को स्थिर करके,-(अनूमिम्‌) निस्तरङ्ग महोदधि के समान 
प्रशान्त, (वाजिनम्‌) बलशाली, (यमम्‌) जगन्नियन्ता, (गयम्‌) सर्वाश्रय, 


(दाशुषे) तथा आत्मसमर्पक को (वि) विशेष शक्तियों के (मंहमानम्‌) 
प्रदाता (इन्द्रम्‌) परमेदवर की (स्तुहि) स्तुतियां गाया कर, (अयेः) क्योंकि 
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वह ही सब का स्वामी है । 
वाजः=बल (निघ० २1९) | गयम्‌ गृहनाम (निघ० ge] 


४०९. एवा नूनमुप स्तुहि वेश्च दश॒मं नवम्‌ । 
सुविद्वांसं Tat चरणीनास्‌ ॥२॥ 


(वैयश्व) इन्द्रियरूपी शवों की चञ्चलतां और मनरूपी अश्‍व 
के संकल्प-विकल्पों से विगत हुये हे उपासक ! तू (नूनम्‌) निश्चयपूर्वक. 
(दशमम्‌) १० लक्षिमियोंवाले, (नवम्‌) स्तुत्य तथा सदा नवीन, (सुविद्वांसम्‌) 
सम्यक-वेत्ता, (चरणीनाम्‌) और गगनसंचारी लोक-लोकान्तरों के 
(चक्कंत्यम्‌) कर्त्ता की (एव) ही (उप स्तुहि) उपासनाविधि द्वारा स्तुति. 
किया कर । 

[वैयशव-- व्यशव-- वि--ग्रइव । अश्व = इन्द्रियां और मन | दशमम्‌ 
=दश+-मा (लक्ष्मी, सम्पत्ति) । दश=धृति, क्षमा, दस, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-निग्नह, धीः, विद्या, सत्य, अक्रोध (मनु०)। AH त्यमून्च्कुञ, करण । 
नवम्‌ --नु स्तुतौ ; तथा नवीन | चरणीनाम्‌--विचरनेवाले, गतिशील । | 


a 
a 


~ ln 


४१०. वेत्था हि निऋतीनां वजह परिशजस्‌ । 
अह॑रहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ३॥। | 

(व्त्रहस्त) वञ्चसमानघातक-निजशक्तियों द्वारा पाप-वृत्तो का 
हनन करनेवाले हे परमेश्वर ! आप (हि) ही (निऋ तीनाम्‌) शारीरिक 
मानसिक-ग्ध्यात्मिक . कष्टों का ( पियुन) Ms ves 
जानते हैं, (इव) जैसे कि (शुन्ध्यु) शुद्धि करनेवाला सूय, Here = र 
दिन, (परिपदाम्‌) सब ओर से आक्रमण करनेवाले रोग कौटाणुओं का 
(परिवृजम्‌) पूर्णतया-वर्जन अर्थात्‌ परिहार करता है । 


शुन्ध्युः आदित्यः, शोधनात्‌ (निरु० ४।२। १४) । परिपदाम्‌= 
re क्रिमीन्‌ हन्तु निञ्ञोचन्‌ हन्तु रद्मिभिः' (अथव 
२।३२।१)।] | 


पांचवां अनुवाक समाप्त ॥ 
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१-३ पुरुच्छेप:; ४-७ गृत्समद: ।. १,६ इन्द्रा, २,४ मरुतः; ३,५ 
अग्निः; ७ ऋतवः | १-३ अत्यष्टि:; ४-७ जगती । 
४११. वनोति हि सुन्वच्‌ क्षय परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो 
देवानामव द्विषः । सुन्वान इत्‌ सिंपासति सहस्रां वाज्यवृतः । 
सुन्वानायेन्द्री ददात्याञचुं र॒यिं दंदात्याुवस्‌ ॥१॥ 


(सुन्वन्‌) भक्तिरस निष्पादन करता हुआ उपासक, (हि) निश्चय 
से, (परीणसः) बहुव्यापी कुटिल वृत्तियों के (क्षयम्‌) क्षय की (वनोति) 
याचना करता है । (सुन्वानः हि) भक्तिरसवाला उपासक ही (द्विषः) 
द्वेभावनाझ्रों का (अवयजति) परित्याग कर पाता है, और (देवानाम्‌) 
दिव्यभावनाओं की (द्विषः) विरोधी आसुरी-भावनाओं का(अव) परित्याग 
कर पाता है । (सुन्वानः इत्‌) भक्तिरसवाला उपासक ही (सहस्रा) हजारों 
प्रकार की सिक्षाएं (सिषासति) प्रदान करता है । भक्तिरसवाला उपासक 
(बाजी) बलशाली हो जाता है, (अवृतः) और श्रासुरी-भावनाश्रों द्वारा 
घेरा नहीं जाता । (सुन्वानाय) भक्तिरस से सम्पन्न उपासक को (इन्द्रः) 
परमेश्वर (ददाति ग्राभुवं रयिम्‌) सम्पत्ति प्रदान करता है,'जो सम्पत्ति 
कि उसके साथ सदा और सर्वत्र रहती है, (ददाति आभुवम्‌) हां, ऐसी 
सम्पत्ति प्रदान करता है, जो कि उस के साथ सदा और सवंत्र रहती है। 


$s [झामूवम्‌ज्आ--मु (सत्तायाम्‌), अर्थात्‌ सदा और सवेत्र साथ 
रहनेवाली आध्यात्मिक सम्पत्ति । परीणसः=परि+-णस्‌ (कौटिल्ये )।] 
४१२. मो षु वो अस्मदभि तानि पाखा सनां yaa द्युम्नानि मोत 
जारिपुरस्मत्‌ पुरोत जारिषुः | यह॑श्नित्र युगेयुगे नव्यं घोषादमत्यम्‌। 
अस्मासु तन्मरुतो set दुष्टरं दिधुता यचच दुष्टरस्‌ ॥२॥ 
हे म्यों ! (वः) तुम्हें (अस्मत्‌) हम से प्राप्त (पोंस्या) पौरुषकमं 


या शक्तियां (मा उ सु) न (अति भूवन) किसी भी शक्ति द्वारा पराभूत 
न हों, अपितु वे (सना) सदा (भूवन्‌) बनी. रहें; (उत) और ( झस्मत्‌ 
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दयुम्नानि) हमसे दी गई श्राध्यात्मिक-सम्पत्तियां, (पुरा) जो कि पुराकाल 
से चली आ रहो हैं (मा जारिषुः) जीर्ण-शीर्ण न होने पाएं, (उत) और 
(पुरा) पुराकालीन वे आध्यात्मिक सम्पत्तियां (मा जारिषुः) कभी 
जीण-शीर्ण न हों । और (युगे-युगे) प्रत्येक युग में (बः) तुम्हारे लिये 
(यद्‌) जो (चित्रम्‌) आइचर्यकारी (aay) अविनश्वर और (नव्यम्‌) 
स्तुत्य आध्यात्मिक सम्पत्तियां (घोषात्‌) घोषित की जाती हैं, वे भी जीणे- 
शीणं न होने पाएं । (मरुतः) हे मरणधर्मा मनुष्यो ! (तत्‌) वह (यत्‌) 
जो कि (अस्मासु) हम में (दुष्टरम्‌) श्रपराभवनीय आध्यात्मिक सम्पत्ति है, 
उसे तुम (दिधृत) धारण करो, हां, वह. (यत्‌ दुष्टरम्‌) जो अपराभवनीय 
सम्पत्ति है उसे अवश्य धारण करो | 


४१३. अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूतुं सहसो जातवेदसं बिग्रे न 
जातवेंदसस्‌ | य ऊध्वेर्या स्वध्वरो देवो देवाच्या HIT । 
gaa विश्राष्टिमर्ज afte शोचिषाजुह्वानस्य सपिर्षः ॥ ३॥। 


(अग्निम्‌) सर्वाग्रणी परमेश्वर को (दातारम्‌) सब का दाता (मन्ये) 
मैं मानता हूं, (दास्वन्तम्‌) उसे ही मैं सब का दाता मानता हूँ; ( वसुम्‌) 
उसे ही सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति तथा (सहसः सूनुम्‌) . बलों का प्रेरक मानता हू; 
(जातवेदसम्‌) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं का वेत्ता, तथा (विप्रं न) मेधावी के 
सदृश (जातवेदसम्‌) विद्यावान्‌ मानता हूं । (यः) जो (देवः) परमेश्वर 
देव कि (ऊध्वंया देवाच्या कृपा) ऊपर द्युलोक में सूर्यादि देवों में पहुंचे 
हुये निज सामर्थ्यं द्वारा (स्वध्वरः) उत्तम-संसारः्यज्ञ रचा रहा है, वह्‌ 
फरमेदवर (आजुद्दानस्य) आहुत हुये (सपिषः घृतस्य) पिघले घृत की 
(विश्राष्टिम्‌ अनु) विशिष्ट चमक के अनुरूप (शोचिषा) चमक द्वारा 
(वष्टि) चमकता है । 

[दास्वन्तम्‌ =दासृ दाने । सून्नुम्‌=सु प्रेरणे । जातवेदसम्‌ =जातं 
जातं वेत्ति । कृपा=क्गपु साम्यं । वष्टि=कान्तिकर्मा (निघ०.१।६)। | 


४१४. य॒ज्ञः ater: एष॑तीमिऋष्टिमियामल्छुआसों अञि प्रिया उत। 
' आस्यां बहिभेरतस्य aaa: पोत्रादा सोम पिबता दिबो नरः ।।४॥ 


(भरतस्य) सब का भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर के (सूनवः) 
हे'पुत्रो !. (दिवः नरः) तथा हे दिव्य नर-नारियो ! तुम (यज्ञः) यज्ञकर्मो 
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आर (पृषतीभिः) नानाविध तथा सरस (ऋष्टिभिः) आध्यात्मिक शस्त्रा- 
स्त्रो से (संमिइला:) सम्पन्न होकर, (यामम्‌) अपने आपको नियन्त्रण में 
रखकर, (शुश्रासः) शुभ्रकमे करते हुये, (उत) तथा (ग्रञ्जिषु) ग्रभिव्यक्त- 
कर्मा के करने में (प्रियाः) सर्ज प्रिय होते हुये, (वहिः) और उपासना-यज्ञ . 
में (आसद्य) बेठकर, (पोत्रात्‌) पवित्रकारी तथा त्राणकारी परमेश्वर से 
(सोमम्‌) प्रकट हुये ्रानन्दरस का (पिबत) पान किया करो. 

[पृषतीभि =पृषु सेचने, तथा नानाविध । ऋष्टिभिः=ग्राध्यात्मिक 
शास्त्रास्त्र=यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान आदि । ] 3 
४१५. आवाश्षि देवा इह विप्र यक्षि चोशन्‌ होतनिषदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति बीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नी धरात्‌ तव भागस्य तृष्णुहि ।।५।। 


(विप्र) हे मेधावी उपासक ! (इह) इस उपासना-यज्ञ में तू (देवान्‌) 
अन्य दिव्य व्यक्तियों को (आवक्षि ) ग्रामन्त्रित किया कर, (यक्षि) और उन्हें 
आमन्त्रित करके उपासना-यज्ञ रचा या किया कर | (होतः ) उपासना-यज्ञ 
में दिव्य व्यक्तियों का आह्वान करनेवाले हे उपासक ! तू (उशन्‌) चाहना 
पूर्वक (त्रिषु योनिषु) ऋक्‌-साम-यजुरूपी तीन माताओं के गर्भ में (निषदा) 
स्थिररूप में आसीन होकर, (आाग्नीप्रात्‌) तुझ में ज्ञानाग्नि को ज्योति 
प्रकट करनेवाले परमेश्वर से (प्रस्थितम्‌) प्राप्त (मधु सोम्यम्‌) दुग्ध 
समान पौष्टिक और मधुर आनन्दरस का (पिव) पान किया कर, और 
(तव) तेरा जो (भागस्य) आनन्दरस का भाग है, उसके लिये सदा 
(तृष्णुहि) तृषित हुआ कर । 

` [वेद=माता। यथा--“स्तुता मया वरदा वेदसाता” (ग्रथवं० १९ 
७१।१ ) | सोम- दुग्ध | “सोमो दुग्धाभिरक्षा:” (ऋ० ९।१०७।९); भ्रर्थात्‌ 
दुही गई गौओं से सोम क्षरित होता है।] 


ba a] 


४१६. एप स्य तें तन्वो नृम्णवधनः सह ओजं प्रदिविं बाह्वोहिता । 
तुभ्यं सुतो मंधवन्‌ तुभ्यमासृत॒स्त्वमस बराहणादा तृपत्‌ पिंब ॥६॥ 
(मघवन्‌) हे ऐश्वयंशाली परमेश्वर ! (ते) आपके लिये, (एषः 

स्यः) यह वह भक्तिरस है, जो कि (तन्वः) मेरे शरीर से प्रकट हुआ है। 
यह भक्तिरस (नृम्णवर्धनः) मेरे बल को बढ़ाता, (सहः) काम आदिका 
पराभव करता, तथा (भ्रोजः) ओज-स्वरूप है, तथा जो (प्रदिवि) प्रति- 
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दिन (बाह्वो:) यश और बल के लिये (हितः) हितकारी है। यह भक्तिरस 
(तुभ्यम्‌) आपके लिये (सुतः) निष्पन्न हुआ है, (तुभ्यम्‌) इस लिये आपके 
प्रति (आभृतः) समर्पित हुआ है । (ब्राह्मणात्‌) ब्रह्मोपासक मुक्त से (त्वम्‌) 
आप (अस्य) इस भक्तिरस का (श्रा पिब) खूब पान कीजिये, और (तृपत्‌) 
तृप्त हो जाइये। 


[बाह्लोः='बाह्नोबलम्‌' (Hato १९।६०।१) ; तथा 'बाहुभ्यां यशो 
बलम्‌' (सन्ध्या)।] 
४१७. FY TEL तमिदं हुबे सेदु हव्या gaat नाम पत्यते । 
अध्वर्युमि; प्रस्थिंत सोम्यं मधु पोत्रात्‌ सोमं द्रविणोद॒ः पिबं ऋतुमिं!॥७॥ 
(यम्‌ उ) जिसका (gaa) पहिले (अहुवे) मैं आह्वान करता रहा 
हूं, (इदम्‌) अब भी (तम्‌) उसका (हुवे) मैं आह्वान करता हूं । क्योंकि 
` (स इत्‌ उ) वह ही (हव्यः) सहायता के लिये आह्वान के योग्य है, (यः) 
जो कि (ददिः) सब का दाता है, और जो (नाम) सर्वेप्रसिद्ध है, तथा 
(पत्यते) ऐइवयंवान्‌ है । (द्रविणोदः) हे धन ओर वल के दाता ! (ग्रध्व- 
afa:) हिसारहित उपासना-यज्ञों के रचयिताओं द्वारा और (पोत्रात्‌) 
मुझ पवित्र उपासक द्वारा (प्रस्थितम्‌) समपित (सोम्यम्‌) दुग्ध समान 
(मधु) मधुर (सोमम्‌) भक्तिरस का (पिव) पान कीजिये, (ऋतुभिः) 
प्रत्येक ऋतु में समापित भक्तिरस का पान कीजिये । ; 


_ [सोम्यम्‌ =दुग्धेसमान । देखो मन्त्र ४१५ की टिप्पणी । पत्यते=पत्‌ 
ऐश्‍वर्य । ] 
सकत ६८ 
१-१२ सधुच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री । 

४१८. सुरूपकृत्वुमृतये सुदुघामिव गादुह । 

जुहमासे द्याविधवि ॥१॥ 

देखो--मन्त्र-संख्या (३४४) । 

४१९. उप नः सव॒ना Mie सोर्मस्य सोमपाः पितर । 

गोदा इद्‌ रेवतो मद; ।।२॥ 


देखो--भन्त्र-संख्या (३४५) | 
२२ 
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४२०. अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ | 
मा नो अति र्य आ गंहि ॥३॥ 
देखो-मन्त्र-संख्या (३४६) | 
४२१. Wig विग्रमस्तृतमिन्द्रै पृच्छा विप॒श्चित॑म्‌ | 
यस्ते सखिभ्य आ बरस्‌ ॥४॥ 


हे उपासक ! तू (परेहि) विषयों से परे हट जा, और (विग्रम्‌) 
मेधावी, (गस्तृतम्‌) अविनश्वर, तथा (विपछ्चितम्‌) ge में सात्विक- 
वेपनों का चयन करनेवाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर के सम्बन्ध में (पृच्छ) पूछ- 
ताछ कर, (यः) जो परमेश्वर कि (ते) तुझे तथा (सखिभ्यः) तेरी 
ख्याति के समान ख्यातिवाले अन्य उपासकों को भी (वरम्‌) वर (ग्रा) 
प्रदान करता है | 

[ विग्रः=मेधावी (निघ० ३।१५) । अस्तृतम्‌ =अ्+स्तृ (वधः), 
यथा स्तृणाति=वधकर्मा (निघ० २।१६) | आ=मादधाति (मन्त्र ४२२ में 
“दधाना” के साथ सम्बन्ध )।] | 


४२२. उत त्रुंवन्तु नो निदो निरन्यत.दारत | 
. दधाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥५॥ 


(उत) तथा उपासक (निदः) निन्दावचन (नो ब्रवन्तु) न बोला 
करें । (अन्यतः) अन्य व्यक्तियों से यदि निन्दावचन आएं, तो उनके प्रति 
(चित्‌) भी (नो) न (निर्‌ आरत) कष्ट पहुंचाएं । उपासक (इन्द्र इत्‌) 
परमेश्वर में ही (दुवः) अपनी परिचर्याएं, अर्थात्‌ सेवाएं सम पत 
करते रहें ।[ निर्‌ + आरत (नऋ, रेषणे), यथा -निऋइ fa (कृच्छापत्ति)।] 


.४२३. उत न॑ः सुभगाँ अरिवोचेयुदस्म कृष्टयः । 

स्यामेदिन्द्रस्य शमेणि ॥६॥ 

(उत) तथा (दस्म) पापक्षयकारी हे परमेश्वर ! (अरिः) दुश्मन 
तथा (कृष्टयः) प्रजाजन (नः) हम उपासकों को (सुभगान्‌) सौभाग्य- 
शाली. (वोचेयु:) कहा करें । हम उपासक तो (इन्द्रस्य) परमेश्वर के 
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Se 1111 री 
(शर्मणि) आश्रय में (स्याम) सदा वने रहें। [निन्दा न करनेवाले, 
और कष्ट न पहुचानेवाले उपासक सौभाग्यशाली हो जाते हुँ ।] 
४२४. एमाशुमाश्वें भर यज्ञश्रिये नुमादनम्‌ । 

पतयन्मन्दयत्सखम्‌ ॥७॥ 

हे उपासक ! ,--(आशुम्‌) सवेत्र व्याप्त, (यज्ञश्चियम्‌) उपासना- 

यज्ञ की एकमात्र श्री, (नृमादनम्‌) नर-नारियों को हषं-उल्लास के दाता, 
(पतयत्‌ मन्दयत्‌ सखम्‌) जो इसके साथ सखिभाव रखते है उन्हें आध्या- 
त्मिक सम्पत्तियों द्वारा सम्पत्तिशाली करनेवाले, तथा उन्हें तृप्त और ` 
आनन्दित करनेवाले (ईम्‌) इस परमेश्वर को, (आरावे) शीघ्र सफल होने 
के लिये, (ग्रा भर) अपनी ओर फुका ले । [आभर=आहर 1] 
४२५. अस्य पीत्वा शतक्रतो घ॒नो वृत्राणामभव; | 

प्राबो वाजेषु बाजिनम्‌ UCI 

(शतक्रतो) हे सेकड़ों अद्भुत कर्मोवाले परमेश्वर ! आप, (भस्य) 

इस भक्तिरस का (पीत्वा) पान करके, इस उपासक के (वृत्राणाम्‌) 
पाप-वृत्रों के (घनः अभवः) हनन करनेवाले हुये हँ । आप (वाजेषु) 
देवासुर-संग्रामों में (वाजिनम्‌) पाप-वृत्रों के हनन करने में सशक्त व्यक्ति 
के (प्र आवः) पूर्णतया रक्षक हुए हैं | 
४२६. तं त्वा वाजेषु बाजिनं वाजयामः शतक्रतो । 

धनानामिन्द्र सातये ।।९।॥ 
र (शतक्रतो) हे सैंकड़ों अद्भुत कमोंवाले परमेश्वर! (वाजषु) बलों 
में (वाजिनम्‌) महाबली (तम्‌ त्वा) उस आपको, हम उपासक (वाजयामः) 


प्रेरित करते हैं, ताकि (इन्द्र) हे परमेश्‍वर! आप हमें (धनानाम्‌) आत्मिक- 
धन (सातये) प्रदान करें । 


[| 
४२७. यो रायोड्वनिमहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा | 
तस्मा इन्द्राय गायत ।।१०।। ` 


(यः ) जो परमेश्वर (रायः) सांसारिक और आध्यात्मिक सम्पत्तियों 
की (अवनिः) उपजाऊ भूमि है, वह (महान्‌ सुपारः) महान्‌ है और भव- 
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सागर से सुगमतापूर्वक पार कर देता है, तथा (सुन्वतः) भक्तिरसवाले 
उपासक का (सखा) सखा बन जाता है, (तस्मै इन्द्राय) उस परमेश्‍वर 
की प्रसन्नता के लिये (गायत) भक्तिपूर्वक सामगान गाया करो । 


३२८. आ तेता नि पीदतेन्द्रमाभि प्र गायत । 
सखायः MAMTA ॥११।। 


(सखायः) हे मित्रो ! श्राप (तु) तो (एत) आइये, (आ निषीदत) 
आकर बैठिये, और (इन्द्रम्‌ अभि) परमेश्वर को लक्ष्य करके (प्र गायत) 
उत्तम गान गाइये । (स्तोमवाहसः) आप स्तुति गीतों के बहन करनेवाले 
हैं, स्तुति गीतों के ज्ञाता हैँ। | 


४२९. पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणास्‌ । 
इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥१२॥ 

(पुरूणाम्‌) भरे-भण्डारवालों में (पुरूतमम्‌) सर्वाधिक भरे-भण्डार- 
वाले, (वार्याणाम्‌) तथा वरण करने योग्य सद्गुणों के (ईशानम्‌) श्रधी- 
इवर (इन्द्रम्‌) परमेश्‍वर का, (सोमे सुते) भक्तिरस के निष्पन्न हो जाने 
पर, -(सचा) परस्पर मिलकर (अभि प्र गायत) श्रेष्ठ गान किया करो 
(मन्त्र ४२८ से) । 

सूक्त ६६ 

१-१२ मधुच्छन्दाः । १-११ इन्द्रः; १२ मरुतः । गायत्री । 
४३०. स्था नो योग आ dag स राये स पुरन्ध्याम्‌ । 

THE वार्जेभिरा स नः ॥१॥ 

(सः) वह परमेश्वर, (a) निश्चय से, (नः) हमारी (योगे) 
योगसाधना में, (आ भुवत्‌) ग्रा प्रकट होता है। (सः) वह (राये) 
योगविभूतियों की प्राप्ति में, (सः) वह (पुरच्ध्याम्‌) दीर्घकाल के ध्यान 
में आ प्रकट होता है। (सः) वह (वाजेभिः) शक्तियों बलों तथा 
आध्यात्मिक-अन्नों के प्रदान के साथ, (नः) हमें (झा गमत्‌) आ प्रकट 


होता है । 
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दा 1० त = ॥ ० 
४२१. यस्य चत न्‌ वुण्बत हरा समत्सु UAT | 
तस्मः इन्द्राय गायत ॥९॥ 

(यस्य) जिस परमेश्वर के (संस्थे) हृदयस्थ हो. जाने पर (समत्सु) 
देवासुर-संग्रामों में, (शत्रवः) कामादि शत्रु (हरी) प्रत्याहार-सम्पन्न 
इन्द्रियाइवों पर, ज्ञानेन्द्रियों और कर्पेन्द्रियों पर, (वृण्वते न) आवरण 
नहीं डाल पाते, या उन्हें ग्रपनाते नहीं, (तस्मे इन्द्राय) उस परमेश्‍वर 
की प्रसन्नता के लिये, (गायत) उपासको ! तुम भक्तिभरे गीत गाया 
करो । 

४३२. सुतपाव्ने सुता इमे शुचयो येत बीतयें । 
सोमासो दध्याशिरः ।।३॥ 

(दध्याशिरः) ध्यानविधि द्वारा परिपक्व - (इमे सुताः ) ये निष्पन्न, 
और (शुचयः) पवित्र (सोमासः) भक्तिरस, (वीतये) परमेश्वर की 


` प्राप्ति के लिये, (सुतपाब्ने ) उत्पन्तभक्तिरस की स्वीकृति के निमित्त, उसके 


प्रति (यन्ति) प्रवाहित होते हैँ । [दध्याशिरः= दघि (ध्यान) --आशिरः 
(आ=पूर्णतया+-श्रा=पाके)। ] 
४३३. त्वं सुतस्थ पीतये सदो बुद्धो अजायथाः | 

इन्द्र ज्येष्ठ्याय सुक्रतो ॥४॥ 


(सुक्रतो इन्द्र) हमारे उ को सुफल करनेवाले हे परमे- 
aa! (त्वम्‌) आप (वृद्धः) श्रेष्ठ गुणों में सब से वढ हुये पुराण पुच 
हैं। आप (सुतस्य) निष्पन्न भक्तिरस की (पीतये) स्वीकृति के 
तथा (ज्यैष्ठ्याय) सर्वश्रेष्ठ मोक्ष के प्रदान के निमित्त, (सद्यः) शीघ्र ही 
(अजायथाः) प्रकट हो जाते हैं । 


सोमा गिवेण लन 
४३४. आ स्वां विशन्त्राशवः सोमास इन्द्र गिवण! | 
शं ते सन्तु प्र 
(गिर्वणः) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र ) परमेश्वर ! 


(ara) हमारे संवेगी (सोमासाः) भक्तिरस, (त्वा) आप में (झा विशन्तु) 


प्रवेश पा जांय, आप उन्हें स्वीकार कर लें। (ते) aS वे भक्तिरस 
(चेतसे) प्रज्ञानी उपासक के लिये (शम्‌) शान्तिप्रद (सन्तु) हों । 
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४३५, त्वां स्तोमां अवीबृधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो । 
स्वाँ बधेन्तु नो गिर॑ः ॥६॥ 

(शतक्रतो) हे Gest अद्भुत कर्मोवाले परमेश्वर ! (स्तोमाः) 
वैदिक सामगानों ने (त्वा) आपके यश को (अवीवृधन्‌) बढ़ाया है | 
(उक्था) वेदिक सूक्तों ने (त्वा) आपके यश को बढ़ाया है (नः) हमारी 
(गिरः) स्तुतिवाणियां भी (त्वा) आपके यश को (वर्धन्तु) बढ़ाएं । 
४३६. अधितोति; सनेदिमं बाजमिन्द्रः सहस्रिणम्‌ | 

यास्मिन्‌ विश्वानि पोस्या ॥७॥ 

(अक्षितोतिः) ग्रक्षीण रक्षावाला अर्थात्‌ सदा रक्षक (इन्द्रः) परमे 
ववर, (इमं वाजम्‌) हमें ऐसी शक्ति (सनेत्‌) प्रदान करे कि हम (सह- 
स्रिणम्‌) हजारों की सेवा कर सक । वह्‌ परमेश्वर (यस्मिन्‌) जिसमें कि 
(विशवानि) सब प्रकार को (पौंस्या) शक्तियां हैं । 


४३७. मा नो मतो आभि हुन्‌ त॒नून।मिन्द्र गिवणः । 
ईशानो यवया बुधम्‌ ॥८॥ 


(गिर्वणः) वेदवाणियों द्वारा भजनीय (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (मर्ताः) 
मरणधर्मा मनुष्यों में रहनेवाले राग-द्वेष आदि, आपकी कृपा से (नः) 
हमारी (मा अभिद्र हन्‌) हत्या न HL | (तनूनाम्‌) भ्रव आप हमारे शरीरों 
के (ईशानः) अधीश्वर हो गये हैं। इसलिये (वधम्‌) wigs आदि से 
होनेवाले वधों को (यवय) हमसे पृथक्‌ रखें । [ मर्ताः=अ्र्शाद्यच्‌ । मतं +- 
अच्‌ (वाले), भ्रर्थात्‌ मरण धर्मवाले मनुष्यों में रहनेवाले । ] 


४३८. युञ्जन्ति ब्रध्तमरुपं चरन्तं परि त॒स्थुष॑ः | 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥९।। 


(ब्रध्नम्‌) सब से महान्‌, (अरुषम्‌ ) रोषर हित,(तस्थुषः परि चरन्तम्‌) 
चारों श्रोर स्थित जगत्‌ में विचरनेवाले परमेश्वर को, ध्यानी उपासक, 
(युञ्जन्ति) अपने साथ योगविधियों द्वारा युक्त करते हैं, सम्बद्ध करते 
हैं, जिसके कि सामर्थ्यं द्वारा (दिवि) द्युलोक में (रोचना) रुचिकर 
चमकले तारा गण (रोचन्ते) चमक रहे हैं। 
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४३९. THIET काम्या हरी विपक्षसा रथें । 
शोर्णा धृष्णू नुवाहसा 1 oll 

(काम्या) योगसाधना के लिये चाही गई, (हरी) चित्त को अन्त- 
मुख कर देनेवाली, (विपक्षसा) सुषुम्णा के दो पक्षों में ग्रलग-ग्रलंग लगी 
हुई, (शोणा) तमःप्रधान तथा रजःप्रधान, (घृण्ण्‌) मजबूत, (नृवाहसा) 
योगसाधना में नेतृरूप उपासकों को उनके उद्देश्य की ओर ले जानेवाली 
इडा और पिंगला नाड़ियों को, (अस्य) इस परमेश्वर के (रथे) रमणीय 
स्वरूप में (युञ्जन्ति) योमिजन, योगविधि द्वारा युक्त करते हैं, सम्बद्ध 
करते हैं | 

[इडा, पिंगला, सुषुम्णा =सुषुम्णा नाड़ी गुदा के निकट से मेरुदण्ड 
के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है। गुदा के स्थान के 
निकट से ही सुषुम्णा के वामभाग से इडा, और दक्षिण भाग से पिङ्गला, ` 
नासिका के मूलपर्यन्त चली गई है । भ्रूमध्य में ये तीनों नाड़ियां मिल जाती 
हैं। इडा को चन्द्र, तथा पिङ्गला को सूर्यं भी कहते हैं। “पिङ्गला” नाडी 
दिन में सक्रिय रहती है, इसलिये यह रजःप्रधान नाड़ी है; और रात के 
समय “इडा” नाड़ी सक्रिय रहती है, इसलिये यह तम प्रधान है (देखो -- 
पातञ्जल योगप्रदीप, रचयिता स्वामी झोमानन्द, आर्य साहित्य मण्डल, 
अजमेर) । शोणा=इडा का वर्ण शुभ्र, तथा पिङ्गला का वर्ण पीतिमा 
लिये होता है, शौणु वणं 1] 
| | अथवा 

(अस्य) इस परमेश्वर द्वारा (काम्या) चाही गई, तथा (रथे) 
शरोर-रथ में (विपक्षसा) दोनों पाइवों में लगी हुई, (हरी) प्रत्याहार- 
योगसाधना द्वारा वशीकृत ज्ञानेर्द्रियों और कर्मेन्द्रियो को, योगिजन, 
परमेइवरीय इच्छा की पुति के निमित्त (युञ्जन्ति) प्रयुक्त करते हैं । तब 
ये दोनों प्रकार की इन्द्रियां (शोणा) विशेष-प्रगति से सम्पन्न होती हे, 
(धृष्णू) पापधषक तथा (नृवाहसा) शरीर-रथ म॑ शरीर-रथ के नेता जीवा- 
त्मा का वहन करने लगती हैं | pd i 

[विपक्षसा--शरीर के दोनों पाइवों में इन्द्रियां लगी हुई हे, श्रोत्र 
दोनों ओर हैं, चक्षु दोनों ओर हैं, नासाछिद्र दोनों ओर हैं, जिह्वा बोलने 
और स्वाद लेने की दृष्टि से दो कार्य करती है,- ज्ञानेन्द्रिय का भी 
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हार या ee 
और कर्मेन्द्रिय का भी । हाथ दोनों ओर हैं - इत्यादि । शोणा=शोणे 
गतौ ।] 


४४०. केतु कृष्पक्षकेतवे पेशों मर्या अपेशसे | 
समुषदिभरजायथा। ॥११॥ 


(मर्याः) हे उपासक जनो ! तुम परमेश्वर के प्रति -कहो कि हे 
परमेश्वर ! आप (अकेतवे) प्रज्ञानरहिति उपासक के लिये, (केतुम्‌) 
प्रज्ञान (कृण्वन्‌) प्रकट करते हुये, और (अपेशसे) रूपरहित eens के 
लिये (पेशः) नया रूप प्रकट करते हुये, (उषऱ्हिः) उष के साथ- 
साथ (सम्‌ अजायथाः) सम्यक्‌ प्रकार प्रकट हो जाइये। 

४४१. Fee खधामनु पुनगमत्वगरिरे । 
दर्घाना नामं यज्ञियम्‌ ।॥॥१९॥ 
देखो-मन्त्र-संछ । (२६७) । 


ar ७० 

१-२० सधुच्छन्दा: । १,३ इन्द्र: भरत: च, २,४,५ सरुतः; ६-२० 
इन्द्रः । गायत्री । 
४४२. dig चिदारुजत्लुभियुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 

Tae Saat अनु ॥१॥ 

(बीलु==वीडु चित्‌) दुढबद्ध संस्कारों और वासनाग्नों को भी 
(आ रुजत्तुभिः) पूर्णतया भग्न कर देनेवाले, (वह्लिभिः) तथा योगमार्ग 
पर ले चलनेवाले, और ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित उपासक-शिरोमणियों 
द्वारा, (गुहा चित्‌) हृदय-गुहा में छिपे हुये भी (इन्द्र) हे परमेश्वर : 
श्राप (अविन्दः) प्राप्त कर लिये जाते हैं। (उस्रिया अनु ) आपको प्राप्त 
करने से पूर्व आपके दिव्यप्रकाश प्रकट होते हैं, तत्पश्चात्‌ श्राप प्राप्त कर 
लिये जाते हैं । 

~ 1० [| 

४४३. देवयन्तो यथा मतिमच्छा fee वसु गिर! । 


महाम॑नूषत श्रुतम्‌ ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का० २० | Fo ७० अथवेवेद-भाष्य १७७ 


(देवयन्तः) हे परमेश्‍वर ! आप देव को चाहते हुये उपासकों ने, 


(यथा) जैसे (मतिम्‌ aes) सन्मति को (विदत्‌) प्राप्त किया है, वैसे 
(गिरः वसुम्‌) वेदवाणियों की सम्पत्तिरूप आपको भी प्राप्त किया है। 
तदनन्तर (महाम्‌) महान्‌ और (श्रुतम्‌) लोक और वेदों में विश्ुत आपका 
(अनूषत) सब के प्रति स्तवन किया है। 


४४४. इन्द्रेण सं हि दुक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा | 
मन्दू संमानवचेसा ॥३॥ 

हे उपासक ! तू (हि) निश्चय से, (अविभ्युषा) स्वयं निर्भय और 
उपासकों को निर्भय कर देनेवाले (इन्द्रेण) परमेश्वर के साथ (सम्‌) 
संगति को प्राप्त हुआ (दृक्षसे) दृष्टिगोचर हो रहा है। भ्रव तुम दोनों 
(are) आनन्दित और (समानवर्चेसा) समानकान्तिवाले हो! 

[दोनों परमेश्वर और उपासक ।] 
2 Aa IAC | ९ 
४४५. अनवधेरमि्धुमिमेखः सहखद्चति | 
TET काम्येः UV 

देखो--मन्त्र-संख्या (२६६) | | 

४४६. अतः परिज्मज्ञा गहि दिवो वा रोचनादर्थि । 
समस्मिन्रुञजते गिरः ॥५॥ 

(परिज्मन्‌) हे संगत परमेश्‍वर! अथवा हे समग्न भूमि के परिपालक 
परमेश्वर ! आप (अतः) इस हृदय से (आ गहि) प्रकट हुजिये, हमें 
प्राप्त हुजिये (वा) या (दिवः रोचनात्‌ अधि) प्रकाशमान मस्तिष्क के 
सहस्रा र-चक्र से प्रकट हूजिये, हमें प्राप्त हूजिये । ( यस्मिन्‌) इस उपासक 
में (गिरः) आपकी स्तुतियां, (सम्‌) सम्यक्रूप में (ऋञ्जते) परिपक्व 
हो रही हैं। 

[ जभ गतौ (निरु० ३।२।६)। अथवा ज्मा पुथिवी (निघ० १।१)। 
ऋञ्जते =त्ऋजि (भजंने)।] | 

२४७. इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादघि । 
इन्द्रं Hal वा रज॑सः ॥६॥ 
२३ न 
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(इतः पाथिवात्‌ अधि) इस पृथिवीलोक से, (वा) और (दिवः) 
द्युलोक से, (वा) तथा (महः रजसः) महान्‌ आकाश से,- (इन्द्रम्‌) परमे- 
₹वर से (सातिम्‌) दान की (ईमहे) हम प्रार्थना करते हैं । 


[साति=षणु दाने। पृथिवी से अन्न, ओषधि, निवासस्थान का 
दान, यलोक से प्रकाश और ताप का दान, अन्तरिक्षलोक से वायु और 
मेघीयजल का दान । वा=च (र); यथा “ग्रथापि समुच्चयार्थं भवति 
वायुर्वा त्वा भनुर्वा त्वा” (निरु० १।२।५)।] 


४४८. इन्द्रमिद गाथिनों बृहदिन्द्रमर्कॅमिरकिंणः । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥७॥ २ 
देखो-२०।३८।४, तथा २०।४७।४॥ 
४४९. इन्द्र इद्धर्योः सचा ase आ व॑चोयुर्जा । 
eal वज्जी हिरण्ययं ॥८॥ 
देखो-२०।३८।५, तथा २०।४७।५ ॥ 
४५०. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ पप रोहयद्‌ दिवि | 
वि गोभिरद्विमेरयत ॥९॥ 
देखो-२०।३८।६; तथा २०।४७।६ ॥ 
४५१. इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसंप्रधनेषु च । 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १०॥ 


(उग्र इन्द्र) हे शक्तिशाली परमेश्‍वर ! (वाजेषु) सां 
सम्पत्तियों अर सांसारिक बलों की प्राप्ति में आप a bs Peli 
कीजिये, ताकि प्रलोभनवश भ्रौर असत्य व्यवहारों द्वारा हम इनकी प्राप्ति 
च कर। (च) तथा (सहस्रप्रधनेषु) हजारों प्रकार की प्रकृष्ट-सम्पत्तियां 
जिनसे प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे महायुद्धों में भी आप (उग्राभिः: ऊतिभिः ) 
a प्रबल रक्षाओं द्वारा हमारी रक्षा करें, ताकि हम इन युद्धों से परे 

। 

[वैदिक भावना युद्ध का विरोध करती है। यथा--संजानाम है 

मनसा संचिकित्वा मा युष्महि मनसा देव्येन। मा घोषा उत्‌ स्थुबहुले 
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विनिहंते Ag: पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥।. (अथर्व० ७।५२।२); अर्थात्‌ 
“हम मन से ऐकमत्य को प्राप्त हों, सम्यक्‌-ज्ञानपूर्वक ऐकमत्य को प्राप्त ` 
हों । इस दिव्यविचारोंवाले मन से हम वियुक्त न हों। बहुघाती-युद्धों में 
उठनेवाले आत्तनाद न उठे । युद्धदिन के उपस्थित हो जाने पर भी राजाओं 
और सेनापतियों के अस्त्र-शस्त्र एक-दूसरे पर न FTL” । | 


४५२. इन्द्र वं मंहाधन TA हवामहे । 
युज वत्रेषु वज्रिणम्‌ ॥११॥ 

(वयम्‌) हम उपासक (महाधने) महा-मोक्षधन की प्राप्ति में (युजम्‌ 
इन्द्रम्‌) सहयोगी परमेश्‍वर का (हवामहे) आह्वान करते हैं। (aA) अल्प 
सांसारिक धन की प्राप्ति में भी ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवामहे) 
हम आह्वान करते हैं। (वस्त्रिणम्‌) न्यायवस्त्रधारी परमेश्‍वर का उस 
समय भी हम आह्वान करते हैं, जबकि (वृत्रेषु) कामादि दुर्वासनाएं हमें 
घेर लेती हैं । 

४५३. स नों वृषन्नमुं चरं सत्रांदावद्नापा वृधि। 
अस्मभ्यमप्रंतिष्कुतः ॥१२॥ 

(वृषन्‌) हे सुखवर्षी ! (सत्रादावन्‌) हे सच्चे दानी ! (सः) वे 
आप,-- (न: अमु चरुम्‌) हमारे †भीतर चञ्चल स्वभाववाले उस रजोगुण 
को (अपावृधि) हटा दीजिये।, (अस्मभ्यम्‌) हमारे इस काय के लिये 
(झप्रतिष्कुतः) आप कहीं से भी प्रतिरोध नहीं पा सकते । 

४५४. तुझे तुज्ञे य उत्तरे सोमा इन्द्र॑स्य बज्िण; । 
न विन्धे. अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥१३॥ | 

(बस्त्रिणः) पापों पर वज्मप्रहार करनेवाले (इन्द्रस्य) परमेश्वर के 
(तुञ्जे तुञ्जे) पापों पर वञ्चप्रहार होते हुये, (थे) जो (उत्तरे) उत्तम 
और उत्कृष्ट (स्तोमाः) सामगान होने चाहिये, जिन द्वारा (अस्य) इस 
परमेश्वर की (सुष्टुतिम्‌) उत्तमोत्तम स्तुतियां हो सकें, उन्हें मैं (न विन्धे) 


£] 


नहीं जानता । [तुञ्जः=वस्त्र (निघ० २।२०)।] 
४०५, बृषां यूथेव बसग! कृष्टी रियर्त्योजसा । 
ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥१४॥ 
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` (वंसगः) रोब-दाब की चालवाला सेनापति, (इव) जैसे (यूथा) 


सेनिक-समूहों को, (ओजसा) ग्रपने प्रभाव के कारण, (इयति) आज्ञा द्वारा . 


प्रेरित करता है,(ईशानः) और उन पर शासन करता है, वैसे (वृषा) Tal 
की वर्षा करनेवाला जगन्नेता,(ओजसा) अपने सर्वोपरि ओज के कारण, 
(कृष्टीः) प्रजाजनों को (इयत्ति) प्रेरित कर रहा है, (ईशानः) और 
सब पर सुशासन कर रहा है, (अप्रतिष्कुतः) इस सम्बन्ध में उसका कहीं 
से भी प्रतिरोध नहीं होता । 

[ वंसगः-वननीयगतिः । कृष्टीः= मनुष्याः (निघऽ २।३)।] 
४५६. य एकैश्चषेणीनां बर्खनामिरज्यति । 

इन्द्र; पञ्चे क्षितीनाम्‌ eal 

(यः) जो (एकः) एक (चर्षणीनाम्‌) सव मनुष्यों का, (वसूनाम्‌) 
सब वसुओं का, तथा (पञ्च) पांच या विस्तृत (क्षितीनाम्‌) पृथिवियों 
या ग्रहों का (इरज्यति) अधीइवर है, (इन्द्रः) वह्‌ परमेश्वर है । 


[चषंणयः=सनुष्याः (निघः २।३)। इरज्यति=ऐशवर्यकर्मा (निघ० 
२।२१) । पञ्च=पच्‌ विस्तारे | वसवः -अग्नि, पृथिवी; वायु, अन्तरिक्ष; 
चन्द्रमा,नक्षत्र; सूये, यौः । पञ्च=मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र,शनैश्वर( ? ) 
क्षिति-- निवासयोग्य भूमि । चन्द्र, पृथिवी का उपग्रह है; सूर्यं अतितप्त 
है, इसलिये इन दो का ग्रहण नहीं किया । | 
४५७, इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः | 

अस्माकमस्तु केवल) ॥१६।। 

(बः) हे उपासको ! तुम्हारे लिये, तथा (जनेभ्यः) सभी अन्य 
जनों के लिये, (विश्वतः परि) waa परिगत (इन्द्रम्‌) परमेश्वर का (हवा- 
महे) हम आह्वान करते हैं। वह परमेश्‍वर (अस्माकम्‌) हम सब का 
(केवलः) एकमात्र सेवनीय (अस्तु) हो, या वह कैवल्य प्राप्त परमेश्वर हम 
सब का सेवनीय हो । [केवलः=केवृ सेवने 1] 
४९८. एन्द्र॑ सानसिं रयि सजित्वानं सदासईम्‌ | 

वर्षिधठमृतये भर ॥१७॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तथे) हमारी रक्षा के लिये हमें (रयिम्‌) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


a es: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का० २० सु० ७० अथवंवेद-भाष्य १८१ 


०००० 


eter re ला 


निजकृपा तथा निज प्रसन्नतारूपी सम्पत्ति (आ भर) प्रदान कौजिये, जो 
कि (सानसिम्‌) हमें ज्ञान-विज्ञान प्रदान करे, ( सजित्वानम्‌) कामादि पर 
बिजय प्राप्त कराये, (सदासहम्‌) सदा काम, विद्या तथा Was आदि 
का पराभव करे, (वर्षिष्ठमू) और आनन्दरस की प्रभूत वर्षा करे। 
[सानसिम्‌ =षणु दाने । ] 

~ ० ~ - {A 
४५९. नि येन मुष्टिहुत्यया नि वृत्रा रुणघामह | 

त्वोतासो न्यबता ॥ १८॥ 

हे परमेश्‍वर ! (त्वोतासः) आप द्वारा सुरक्षित हम उपासक,-- 

(नि अर्वता) पाप-वृत्रों का नितरां हनन करनेवाले (येन) जिस आपकी 
सहायता द्वारा, — (वृत्रा ) पाप-वृत्रों का (निरुणधामहै) हम निरोध करते हैं, 


तथा उनका (नि) नितरां हनन करते हैं, जैसे कि (मुष्टिहत्यया) मुटूठी 
के प्रहार द्वारा अल्प-कीट नष्ट किये जा सकते हैं, [मन्त्र ४६० के साथ 


Taq । ] 


४६०. इन्द्र त्वोतांस आ व॒य बज़ घना ददीमहि । 
जॅम सं युधि स्पूर्धः ॥१९॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वोतासः) आप द्वारा सुरक्षित (वयम्‌) 
हम, (धना =घनानि) पापःवृत्रों के हनन के साधनों का (आ ददीमहि) 
आदान करते हैं, और (वज्रम्‌) पाप-वृत्रों के लिये oe श्राप क 
आश्रय लेते हैं। इस प्रकार (युधि) देवासुर-संग्राम में (स्पृधः) स्प 


आदि आसुरी भावनाओं को (सं जयेम) हम सम्यक्‌ जीत लेते हैं। 
[घना =हनन-साधन ग्रम-नियमादि । अर्वंता=अ्ववं हिंसायाम्‌ | ] 
४६१. वयं श्रेंभिरस्ट्रमिरिन्द्र त्वया युजा बयम्‌ । 
सासद्याम पृतन्यत; ॥२०॥ ७००८ 
ग्रस्तभिः) पापों नेवा 
इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अस्तृभिः) पाप को परास्त कर sah 
ite ) us उपासक नेताओं, और (त्वया) आपके (युजा) सहः 
द्वारा (बयम्‌) हम उपासक, (पृतन्यतः). कामादि की स 
ह्याम) पूर्णतया पराभव करते हैं । [मन्त्र में ' वयम्‌ | बार प 
अभिप्राय है “हम और हम सब ।] 
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ard ७१ 
१-१६ मधुच्छन्दाः | इन्द्र: | गायत्री | 
४६२. महाँ इन्द्र परश्च चु महित्वमस्तु वज्रिणे । 
द्योने प्रथिना शबः ॥ १॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (महान्‌) महान्‌ है, (नु) निश्चय से वह (परः) 
सर्वश्रेष्ठ है । (महित्वम्‌) यह सब मंहिमा (वस्त्रिणे) न्यायवप्त्रधारी 
परमेश्वर की (अस्तु) है। उसका (शवः) बल विस्तार को दृष्टि से (द्यौः 

' न) द्युलोक के सदुश फैला हुआ है । 
४६३. समेहि वा य आशत॒ नरस्तोकस्य सितो | 
- बिप्रासो वा धियायवः ॥२॥ 

(तोकस्य) सन्तान की (सनितौ) प्राप्ति हो जाने पर, (नरः) 
साधारण नर-नारियां, (समोहे) मोहमय गृहस्थ में (आशत) पड़े रहते हैं। 
परन्तु (ये) जो (विप्राः) मेधावी नर-नारियां हैं, वे , (धियायवः) प्रज्ञा 
और कर्मों द्वारा प्रगति करते रहते हुँ, अर्थात्‌ आश्रम से श्राश्रमान्तर में 
जाते रहते हैं । [ धियायवः=धिया+-अय्‌ (गतौ) | वा=समुच्चयार्थंः । ] 
४६४. यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । 

उर्वीरापो न BHR! ।।३॥ 

हे परमेश्वर ! आपका (यः) जो (कुक्षिः) उदर, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष, 
(सोमपातमः) अभिषुत जल का अत्यधिक पान करता है, और जो (समुद्र 
इव) समुद्र के सदृश सदा प्रीणित रहता है, वे आप (काकुदः) विस्तृत 
वेदवाणी के भी प्रदाता हँ, (उर्वी: आप: न) जेसे कि आपने समुद्रस्थ महा- 
जल प्रदान किया है । [सोमच्जल$: water (are) । कुफि:-उदर- 
अन्तरिक्ष) “अन्तरिक्षमुतोदरम्‌' (अथवं० १०।७।३२) | काक्‌द:- 
काकृत्‌+ दः | काकुत्‌=वाक्‌ (निघ० १।११ ) । छान्दस “त्‌” का लोप । | 
४६५. एवा ह्यस्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही । 


Gaal शाखा न दाशुषे ॥४॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OP SY LC EE eee ERTS SHEE + आ कय कोळी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
का० २० | Jo ७१ ग्रथवेवेद-भाष्य १८३ 


(एव=एवम्‌) इसी प्रकार की [मन्त्र ४६४] (अस्य) इस परमे- 
इवर की वेदवाणी है, जो कि (हि) निश्‍चय से (सूनृता) प्रिय और सत्य- 
रूपा है, (विरप्शी) जो विविध पदार्थों का व्यक्त वर्णन करती है, (गोमती) 
ज्ञानमयी किरणों से सम्पन्न, और (मही) महावाणी है। वह वेदवाणी 
(दाशुषे) ब्रह्मदान करनेवाले के लिये (पक्वा शाखा न) पके-फलोंवाली 
शाखा के समान फलदायिनी है। 

[विरप्शी =वि+रप्‌ (व्यक्तायां वाचि) +अश्‌ (व्याप्तौ), अकार- 
लोपः छान्दसः । ] 

४६६. एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मावते । 
qa सन्ति दाशुषे ॥९॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (एवा=एवम्‌) इसी प्रकार की अर्थात्‌ 
विस्तृत [मन्त्र ४६४] (ति) आप की (विभूतयः) विभूतियां हैं, जोकि 
(मावते) मेरे जैसे उपासक के लिये (ऊतये) रक्षारूप हैं, और (दाशुषे) 
इन विभूतियों के दान करनेवाले के लिये ये विभूतियां (सद्यः चित्‌) शीघ्र 
ही पुनः उपस्थित हो जाती हैं | 
४६७. एवा हास्य काम्या स्तोमं उक्थ च॒ Tea | 

इन्द्राय सोम॑पीतये ॥६॥ | 

(एवा) इसी प्रकार के अर्थात्‌ विस्तृत [मन्त्र ४६४], (हि) 
निश्चय से, (अस्य) इस परमेश्वर के (स्तोमः) सामगान (च) और 
(उक्थम्‌) ऋचाओं द्वारा प्रोक्त स्तुतियां हैं, जो कि (काम्या) उपासक 
जीवात्मा की कामना के योग्य हैं, और (झंस्या) प्रशंसनीय हैं। तथा 
(इन्द्राय) जीवात्मा के लिये (सोमपीतये) ज्ञानदुरध पीने के लिये हैं । 

[सोम दुग्ध । यथा-“सोमो दुग्धाभिरक्षाः (ऋ० ९1१०७1९), 
अर्थात्‌ दुही गई गोओं से सोम (grr) क्षरित हुआ et] 

४६८. इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेमिः सोमपवभि; । 
महो अभिष्टिरोजसा ॥७।॥। 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (एहि) प्रकट हूजिये, (सोमपवेभिः विश्वेभिः) 


. * भक्तिरस यज्ञ के सभी caf द्वारा आप (अन्धसः ) भक्तिरसरूपी अन्त 
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PRS SN 
से (मत्सि) प्रसन्न हुजिये। आप ( a झोज द्वारा (महान्‌) महान्‌ 
हैं, और (अभिष्टिः) आप हमारे अभीष्ट हैं । 

i it i “तं यज्ञं प्रावषा प्रोक्षन्‌ 

पर्व=भक्ति-यज्ञों के काल। जैसे कि “तं यज्ञ प्रानु र्‌ 

पुरुषं हा डा (अथवे १९.६।११) । अर्थात्‌ 'यज्ञस्वरूप परमेइवर को, 

वर्षाकाल से प्रारम्भ करके, भक्तिरस द्वारा सींचना चाहिये । इसी sas 

“बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः’ (अथव ०१९।६।१०) ; अर्थात्‌ 

“वसन्तकाल से भक्तियज्ञ प्रारम्भ करना चाहिये” । इस प्रकार वर्षा तथा 
वसन्त ऋतु भक्तियज्ञ के पवे हें । 


४६९. Wd सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने | 

चक्रि विश्वानि चक्रये । ८1 | 

सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, (मन्दिम्‌) हषंप्रद तथा 
त. (इमम्‌) इस भक्तिरस को, (मन्दिने) आनन्दघन 
तथा (विश्वानि चक्रये) विश्व के पुनःपुनः कर्ता (इन्द्राय) परमेश्वर के 
लिये (ग्रा सुजत) पूर्णतया समपित कर दो | 
२७०. मस्तं सुशिप्र मन्दिमि स्तोमेमिविश्वचपेणे । 

सचेषु सर्वनेष्वा ॥९॥ 

सुशिप्र) हे उत्तम ज्योतियों से सम्पन्न ! ( विश्वचषंणे) हे विश्व- 
द्रष्टा ! A ) प्रसन्ततादायक (स्तोमेभिः) सामगानों द्वारा (सत्स्व) 
झाप प्रसन्न हृजिये, भौर (एषु) इन (सवनेषु) भक्तिरसयज्ञो में (ग्रा सच) | 
हमारा साथ दीजिये । [सुझिप्र=सु+शिपि (ज्योति) नर (वाला)1] 


४७१, असग्रमिन् ते गिरः प्रति त्वासुदहासत । 
अज्ञोषा वृषभ पतिस्‌ ॥१०॥ 


दर) हे परमेश्वर ! (ति) आपकी (गिरः) वेदबाणियों का, आप 
की ait ल ( aw ) मैंने सर्जन किया है, ये (वृषभम्‌) 
सुखवर्षी, (पतिम्‌) विश्वपति (त्वां प्रति). आपके प्रति (उदहासत) उत्कृष्ट 
रूप में पहुंची हैं, जैसे कि ( अजोषा) अभुक्ता नव-विवाहिता पत्नी (वृषभ 
प्रत्तिम) सुखवर्षी, सशक्त पति के प्रति प्रसन्नतापूर्वेक पहुंचती है । 
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४७२. सँ चोंदय चित्रमर्वाग्‌ राधं इन्द्र वरेण्यम्‌ । | 
असुदित्‌ ते विशु प्रश्न ॥११॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (चित्रम्‌) अद्भुत और विचित्र, तथा (वरे- 
ण्यम्‌) वरण करने योग्य श्रेष्ठ (राघः) आध्यात्मिक-घन, (सं चोदय) 
सम्यक्रूप में (अर्वाक्‌) हमारे प्रति, प्रेरित कीजिये । (ते) आपका यह 
घन (विभु) विभूतिरूप है, (प्रभु) और प्रभावशाली (असत्‌ इत्‌) है । 


३७३. अस्मान्त्सु तत्र॑ WE राये TACT | 
तुर्विद्युम्न यशस्वतः ।१२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ' (राये) आध्यात्मिक-धन (मन्त्र ४७२ ) की 
प्राप्ति के लिये (अस्मान्‌) हम (रभस्वतः) गति प्रयत्नशील उपासकों 
को, (तत्र) अध्यात्म-मार्ग में, (सु चोदय) सम्यक्‌ प्रेरित कीजिये । (तुवि- 
झुम्न) हे आध्यात्मिक सम्पत्तियों के महाधनी ! (यशस्वतः) उस धन की 
प्राप्ति द्वारा हमें यशस्वी कीजिये । 


you, सं गोम॑दि द्र वाजवदस्मे Gy अवो बृहत्‌ । 

बिश्वायुर्धेद्य्थितस्‌ ॥१२॥ 
I (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (गोमत्‌) इन्द्रियों को प्रशस्त बनानेवाले, 
(वाजवत्‌) बलशाली, (पृथु) विस्तृत, तथा (झक्षितम्‌) न क्षीण होनेवाले 
(बृहत्‌ श्रवः) महाधन को, आध्यात्मिक महाधन को, (विश्वायुः) हमारी 
समग्र आयु पर्यन्त, (अस्मे संघेहि) हमारे साथ सम्वद्ध कीजिये, हमें प्रदान 
करते रहिये । 

[| 

४७५, अर्मे UE रों बृहद्‌ युर संह्रसातमस्‌ | 
इन्द्रता रथिनीरिषः ॥१४॥ हन 
४... (इन) हे परमेश्‍वर ! (अस्म) हमें (अवः) यशस्वी (LTD 
आध्यात्मिक-महाधन दीजिये, जो कि (सहस्रसातमम्‌) हजारों सुख देता 
है। (रथिनः) और शरीर-रथ के रथी जीवात्मा की (ताः) उन प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक (इषः) झभिलाषाओं को सफल कीजिये । 
रक Staal a Ae 


i 
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४७६. वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीमिगंणन्त ऋग्मियम्‌ । 
होम गन्तारमूतये ॥१५॥ ` ` | 
ह (वसोः ) मोक्षधन के (इन्द्रम्‌) अधीश्वर, तथा (वसुपतिम्‌) आठ 
वसुओं के पति, (ऋग्मियम्‌) ऋचाओं के स्वामी तथा अर्चनीय, (गन्ता रम्‌) 


सर्वगत परमेश्‍वर को (गीभिः गृणन्तः) वेदवाणियों द्वारा स्तुतियां करते 
हुये, (ऊतये) म्रात्मरक्षार्थ (होम) उसका आह्वान करते हैं । 


[ वसुपतिम्‌--८वसु= अग्नि, पृथिवी; वायु, अन्तरिक्ष; . चन्द्र, 
नक्षत्र; आदित्य, द्युलोक । होम=ह्वे अ. 1] 
३७७. सृतेसंते न्यो|कसे बुद्‌ बृहत एदुरिः । 
इन्द्राय शूषमर्चति ॥१६॥ . 
(सुते-सुते) समय-समय पर भक्तिरस के उत्पन्न होने पर, (न्योकसे) 
नितरां सब के निवासभुत, (बृहते) सब से महान्‌ (इन्द्राय) परमेश्वर क 
लिये, उपासक, (झुषम्‌) सुखप्रद ( बृहत्‌ ) महासामगान (भ्रा अर्चति) 


अर्चनारूप में पूर्णतया भेंट करता है, क्योंकि यह परमेश्वर ( aq) ही 
(अरिः) सब का स्वामी है। : 


[ श्ररिः--ईइवर: (निरु० ५।२।७) । शूषम्‌--सुखम्‌ (निघ० ३।६)। 
न्योकसे =नि+- ओकस्‌ = निवासनाभ+ चतुथ्यंकवचन (निरु० 31213) | 
आक: उच्यते यत्र तत्‌ श्रोकः, स्थानं वा (उणा० कोष ४।२१७)।] 


षष्ठ भ्रनुवाक समाप्त ॥ 
इकत ७२ 
१-३ परुच्छेपः | इन्द्र: । अत्यष्टिः । 
४७८. विश्वेषु हि त्वा समनेषु तुञ्जत॑ समानमेकं वृर्षमण्यवः एथक्‌ 
ख|; सनिष्यवः पर्थक्‌ । तं त्वा नावं न पर्षणि शूपस्प घुरि धीमहि। 
इन्द्र न यज्ञैश्चितयन्त आयव स्तार्माभिरिन्द्रमायवः ॥१॥ , | 


हे परमेश्वर ! (वृषमण्यवः) सुखवर्षी आपका मनन निदिध्यासन 
करनेवाले उपासक, (faery हि) सब ही (सवनेषु) भक्तिरस के यज्ञों 
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में (समानम्‌) समानरूप में प्रकट होनेवाले, (त्वा एकम्‌) एक आप को 

ही (तुञ्जते) स्वात्मदान अर्थात्‌ आत्म-समपण करते हैं। तथा (स्वः) 

ज्योतिर्मय आप की (सनिष्यवः) भक्ति चाहनेवाले उपासक, (पृथक्‌- 
पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में भी, (त्वा) आप को ही ग्रात्मसमर्पंण करते 
हैं । हे परमेश्वर ! (नावं न) नौका के समान, (पर्षणिम्‌) भवसागर से 
पार करनेवाले (तं त्वा) उस श्रापको ही, हम उपासक, (शूषस्य घुरि) 

सुखों की धुरा में (धीमहि) स्थापित करते हैं, अर्थात्‌ आप को ही एकमात्र 

सुखप्रदाता समभते हैं, और इस रूप में आपका ध्यान करते हें । तथा 
(ग्रायवः) याज्ञिकजन (यज्ञैः) यज्ञों द्वारा (न) जसे (इन्द्रम्‌) परमेश्वर 
का (चितयन्तः) चिन्तन करते हुँ, इसी प्रकार (आयवः) उपासनारत 

उपासकजन भी : (स्तोमेभिः)- सामगानों तथा स्तुतियों द्वारा ( इन्द्रम्‌) 

परमेश्वर का चिन्तन करते हैं | 


[तुञ्जति =दानकर्मा (निघ०.३।२०)। स्वः=स्वृतः भासा (निरु० 
२।४। १४) अर्थात्‌ स्वृतः=सम्यक्‌ ऋतः प्राप्तः ज्योतिषा । सनिष्यव: 
सन्‌ संभक्तौ । प्रायवः=सनुष्याः (निघ० २1३) । (वृषमण्यवः =सुखवर्षी 
परमेश्वर का मनन करनेवाले ; वृष+-मन्‌+कयच्‌+-उ~-जस्‌ । ] 


४७९, बि त्वा ततस्त मिथुना अंबस्यवों व्र॒जस्य॑ २ [ता गर्व्यस्य निः- 
HAs सक्षन्त इन्द्र ति) सु जः । यदू गव्यता द्वा जना MAA समूहसि । 
आविष्करिक्रद्‌ वर्षण सचाञ्चवं वर्जमिन्द सचाश्चवस्‌ ॥२॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अवस्यवः) रक्षा या आप की प्राप्ति चाहने- 
ara, तथा ( निःसृजः ) निसर्गतः अर्थात्‌ स्वभावतः प्राप्त; ( निःसुजः) 
आर सब को उत्पत्तिकाल में ही स्वभावतः प्राप्त (गव्यस्य ) इन्द्रियसम्बन्धी 
(ब्रजस्य). चञ्चलता के (साता=सातौ) विनाश के निमित्त (सक्षन्तः ) 
आप का सेवन तथा-आाप का सम्बन्ध चाहनेवाले, या आप की ओर प्रगति 
करनेवाले (मिथुना) गृहस्थजन, (त्वा) आप को (वि ततस्र) स्तुतियों 
द्वारा विशेषतया अलंकृत करते हैं। और जब (गव्यन्ता) ऐन्द्रियिक 
चञ्चलताओं से-सम्पन्न (द्वा जना) दोनों पति-पत्नी जन, (=: यन्ता) 
सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तब आप उन दोनों का (समुहसि) संहार कर 
देते हैं। और (इन्द्र) हे परमेदवर ! (वृषणम्‌) आप के प्रति भक्तिरस 
की वर्षा करनेवाले, (TAY) THST होकर अपने पापों का संहार करने- 
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वाले, तथा (सचाभुवम्‌) आय के साथ संग करनेवाले, (सचाभुवम्‌) 
सदा आप के साथ संग करनेवाले उपासक को, आप (झाविष्करिक्रद्‌ ) 
आविष्कृत अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध कर देते हैं | 


ग्रवस्यवः=अव्‌ रक्षण, प्राप्तो च । निःसूजः=निः+ सुज्‌ ( विसर्गे)। 
गव्यस्य=गोः= इन्द्रिया (उणा० कोष, २६७), वैदिक पुस्तकालय, 
अजमेर । ब्रजस्य =व्रज गतो, चञ्चलता । सक्षन्तः=षच्‌ सेवने; समवाये 
च; तथा सक्षति गतिकर्मा (निघ० २।१४)।] 


४८०. उतो at अस्या उषसो जुषेत र्कं बो थे हविषो हवीमामेः 
खाता हवीमाभिः । यदिन्द्र हन्तवे सृधो बुषा वज्जि चिकेंतासे । 
आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः ।।३॥ 


(उत उ) तथा परमेश्वर (न: ) हमारे (अस्याः उषसः ) जीवनों के इन 
उषाकालों को ( जुषेत ) प्रीतिपूर्वंक स्वीकार करता है, झौर (हवीमभिः) 
हमारी पुकारों के कारण, (हिँ) निश्चय से, (अकस्य) हमारी स्तुतियों और 
(हविषः) झ्रात्माहुतियों अर्थात्‌ ग्रात्म-समपंणो को(बोधि)जानता पहिचानता 
है । और (हवीमभिः) हमारी पुकारों के कारण, (स्वर्षाता) हमें स्वर्गीय 
सुख प्रदान करने के निमित्त, हमारी स्तुतियों और ग्रात्मसमपंणों को ध्यान 
में रखता है । (यद्‌) क्योंकि (aft) हे त्यायवज्ञधारी (इन्द्र) परमे- 
sax! art (मुधः) संग्रामकारी कामादि के (हन्तवे). हनन के लिये, 
समुचित साधंनों को, (चिकेतसि) सम्यक प्रकार से जानते हैं, (वृषा) 
और इनके हनन के पश्चात्‌ आप सुख और आनन्द की वर्षा करते हैं | 
(मे ग्रस्य) मुझ इस (नवीयसः) नवीन (वेधसः) मेधावी उपासक की 
(मन्म) मननीयःस्तुतियों को (आश्रुधि) पूर्णतया सुनिये, (नवीयसः) मुझ 
नवीन उपासक की स्तुतियों को अवश्य सुनिये | 


[जुषेत=जुष्‌ प्रीतिसेवनयोः । भ्रकंस्य=अर्कः मन्त्रः, यदनेनाचं स्त 
(निरु० ५।१।४) । उषसः=जीवन का उषाकाल, जबकि उपासक प्रथंम 
ब्रार उपासनामागँ पर पदार्पण कर आन्तर-प्रकाश पाता है ।] 
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ne 
SS = 


क्क ७३ | 


१-३ वसिष्ठः; ४-६ वसुक्त: । इन्द्र: । १-३ विराट; ४-५ जगती; ६ 
झभिसारिणी | कोळ : 
४८१. तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुम्य ब्रह्माण बधना कृणोमि। 

स्व नृभिददव्यों विश्वघासि ॥१॥ 
| Are ये (विइवा सदना) सब 

(श्र, हे पराक्रमी परमेश्वर | ह ये 1 
जत साले यज्ञ (तुभ्येद्‌) आप के प्रति ही (कृणोमि) स्मण्त करता 
हूं, और (व्धेना) उपासनामार्ग में वृद्धिप्रद (डह्याणि) सब गा 
भी (तभ्यम्‌) आपके प्रति ही समाप्ति करता हु । (त्वम्‌) आप ही ( ) 
नर-नारियों द्वारा (हव्यः) पुकारे जाते हैं । बयोंकि आप ही (विश्वघा ग्रास) 
विदवव के विधाता, धर्त्ता, तथा पुष्टिदाता हैं। 


9 [| वान्ति टी 
४८२. न्‌ चिन्नु ते मन्पमानस्प FEAT TT, महिमानपुग्र । 
न वीर्य [मिन्द्र ते न राधे; ॥२॥ | i 
द पापक्षयकारी !, (उग्र) हे संसार के नियन्त्रण और 
ae aS 1, (मन्यमानस्य) मनन और निदिध्यासन = 
विषयीभूत (ते) आपकी (महिमानम्‌ ) महिमा को, (नूचित्‌ प र) ४ 
और नवीन मनुष्य, (न) नहीं ( उदस्तुवन्ति) pss a cals 
परमेश्वर ! (न) न (ते) आपके (वीयंम्‌) सामथ्य का, 
(राधः) ऐश्वर्य और सम्पत्ति को ही व्याप सकते हैं। हि तकार 
| नन fa f [एन वयो: तेरु० 
चिन्तस््तचिदिति निपातः पुराणनवय ८, ae is ॥ 
१७) । es उपक्षये | पुराण, नव=पुराकरः में और नये कल्प 
में, और अतीत सुष्टियों तथा नवीन सुष्टिय मैं 1] ग. 
४८३, प्र वो महे मंहिवधे aed प्रचेतसे प्र सुम कृणुध्वम्‌ । | 
बिश्व; पवी! प्र चरा चर्षणिप्राः ॥३॥ 
® 


` है मनुष्यों ! (वः) तुम्हारी (महिते) महावृद्धि करनेवाले, (महे) 


ट 


ने आपको पूर्णतया 
न्‌ भ प्राप्ति के लिये, (प्र भरध्वम्‌) अपन | 
बिकनी सि पराहगुल कर लो । इस प्रकार (प्रचेतसे) सर्वेज्ञ परमेश्‍वर की 
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प्राप्ति के लिये, (सुमतिम्‌) अपनी सुमति को (प्रकृणध्वम्‌) और प्रकृष्ट 
वना लो । और हे परमेश्वर ! राप (पूर्वी:) स्द्गुणों से परिपूर्ण, या 
योगाभ्यास में परिपूर्ण (विशः) उपासकजनों सें (प्रचर) विचरिये, उनके 
हृदयों में विचरिये। आप (चर्षणिप्राः) सव मनुष्यों को gel से भरपुर 
कर रहे हैं। [भरध्वम्‌ =भृं - (हू) हृग्रहोऽभः छन्दसि; पप्रत्याहार-साधना 
द्वारा इन्द्रियों को विषयों से हरना, हूटानां । पूर्वो:न=पूवं पूरणे । ] 
४८४. यदा TH दिरण्यामिदथा रथं हरी यमस्य वहतो बि सूरिभिंः। 
आ-तिंष्ठति मघवा सनश्रुत इन्द्रो वाजस्य दी धेश्रवसस्पतिंः ।,४॥ 
(यदा) जब ( यमस्य ) यमनियमों का पालन करनेवाले उपासक 
(हरी) ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूपी ग्रंश्‍व, (वि सूरिभिः) विशिष्ट- 
स्तोताओं की प्रेरणाओं के अनुसार, (रथं वहतः) उपासक के शरीर-रथ 
का वहन करने लगते हैं, (अथ) तदनन्तर (इत्‌) . ही यह शरीर-रथ (वस्त्र 
हिरण्यम्‌) हीरों और सुवणं के सदुश हो जाता है, अर्थात्‌ बहुमूल्य हो जाता 
है । तब (मघवा) ऐश्वयों का स्वामी, (सनश्रृतः) सदाविश्रुत, (वाजस्य) 
शक्तियों और (दीघंश्रवसः) दीर्घकाल से चली श्राई महाकीत्ति का (पतिः) 
पति (इन्द्रः) परमेश्वर, (अआ .तिष्ठति) उपासक के शरीर-रथ में घ्रा स्थित 
होता है | [दीघं=ग्नादिकाल 1] क 


४८५. सो चिन्नु वृष्टियूथ्या३ खा सचां इन्द्र इमश्रूणि इरिताभि प्रुप्णुते। 
अर्व वेति सुक्षयं -सुते मधूदिद्‌ धूनोति बातो यथा बनम्‌ ॥५॥ 


(यूथ्या) उपासकवगंसम्बन्धी (सा चित्‌) वह प्रसिद्ध (वृष्टिः) 
झंनन्दरसवर्षा, (नु) निश्‍चय से, (स्वा) परमेश्वर की निज सम्पत्ति है । 
(सचा) वह आनन्दरसवर्षा संदा उपासकों का साथ देती है । (इन्द्रः) परमे- 
शवर, (हरिता) हरा-भरा करनेवाली (इमश्रूणि) सुर्य की किरणों को 
जब (अभि प्रुष्णुते) खूब तपाता है, तब वह प्राकृतिक वृष्टि होती है । इस 
प्रकार आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों वृष्टियों का स्वामी परमेश्वर :ही 
है । (सुते)भक्तिरस के निष्पन्न हो जाने पर वह परमेश्‍वर, (सुक्षयम्‌)पूर्णंतया 
पापक्षयकारी ( उत्‌ मधु) उष्कृष्ट मधुर ्रानन्दरस की; (इत्‌) निश्चय से 
(अववेति) वर्षा करता है । और भक्तिहीन पापियों को'(धूनोति) ऐसे कम्पा 
` देता है (यथा) जेसे कि(वातः) झंझावात (वनम्‌) समग्रवन को कम्पा देती 
है ।[शनभूणि=हिरण्यइमभषुः “सूयः” (छा०उप०अ०१, खं ०६, सन्दर्भ ६)।] 
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४८६. यो वाचा विवांचो मध्रवांचः पुरू सहल्लाशिवा जघानं । 

तत्तदिदंस Tet गृणीमसि पिते। यस्ति वावृधे शव॑ः 11६॥ 

(यः) जो परमेश्वर, ( वाचा ) निज वेदवाणी के उपदेशों द्वारा, 
(विवाचः) विरुद्ध-विंरुद्ध वक्ताग्रों तथा (मृध्रवाचः) कटुववताझो के (पुरू 
सहस्रा) हजारों प्रकार की नानाविध ( अशिवा ) अ्शिव-भावनाओं का 
(जघान) हनन करता है, (तत्‌ तत्‌ इत्‌) इस परमेश्वर के उस-उस (पौंस्यम्‌) 
शक्तिशाली कमं :की (गृणीमसि) हम स्तुतियां करते हैं, जो परमेश्वर कि 
(पिता इव) सांसारिक पितां के सदृश (तविषीम्‌) हमारे बलों और (शवः) 
सामर्थ्यो को (वावृधे) बढ़ाता रहता है । 
| सूक्त ०४ 

, १-७ शुनःशेपः । इन्द्र: । पङ्क्ति: । 
४८७.. TENS संत्य सोमपा अनाशस्ता इव AA । 

आतून इन्द्र TAT गोष्वश्वेषु शुम्रेषु TAT तुवीमघ ॥१॥ 

( सत्य ) हे सत्यस्वरूप परमेश्वर ! ( यत्‌ चित्‌ हि ) यतः ग्रांप 
(सोमपाः) भक्तिरंस का पान करते हैं, इसलिये हम उपासक ( अनाशस्ता: 
इव) संसारिक श्राशांसाग्रों . अर्थात्‌ अभिलाषाओं से रहित-से 
( स्मसि ) हो चुके हैं [और आपको भक्तिरस समर्पित करं रहे हैं | | 
(तुवीमघ इन्द्र) हे ग्रध्यात्मधन के महाधनी परमेश्वर ! हम उपासको की 
(सहर षु) हजारों (गोषु) इन्द्रियों, और हजारों (अश्वेषु ) मनों के (शुभ्रिषू) 


उपासना द्वारा सात्विक हो जाने पर, ( नः ) हमें आप ( आशंसय ) नंये 
आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश दीजिये,या एतत्सम्बन्धी आशा बन्धाइये \ 


a] iN का .] || 
४८८. शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचींबस्तबं दंसना । 


आ तु ने इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु Fae सहस्रे तुवीमघ ॥२॥ 


१. अथवा--हे परमेश्‍वर ! हम नवीन उपासक अभी उपासना-मार्गं में 
प्रशिक्षित- से हँ । हमारा जीवन सात्विक है, इसलिये हमें आप उपासचा-माग का 
उपदेश दीजिये ॥[झ्ला|-शंस--06919, wish, long for; Io bless 
(पटे) 1] १ 
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(शिप्रिन्‌) हे ज्योतिर्मय !, ( वाजानां पते ) हे अन्नों और बलों के 
स्वामिन्‌ ! (शचीवः) हे वेदवाणी और प्रज्ञा्रोंवाले ! ( दंसना ) हमारी 
अविद्या, रागद्वेष तथा पापों का क्षय (तव) ATT पर निर्भर है ।( तू Ao) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) | 


ः [हिप्रिन्‌=शिपि=रद्मियां+-र+-इन्‌ | दंसना =दस्‌ उपक्षये ॥] 
४८९. निष्वापया मिथूहश्नां सस्तामबुध्यमाने । | 
आ तू न इन्द्र शंसय Tay yy सहस्रे तुवीमघ ॥३॥। 


) (Fragen) मिथ्यादृष्टिवाले नर और नारियां ( निष्वापय ) अपनी 

) मिथ्यादृष्टि की दीघंनिद्रा में सोए से रहते हैं, और ( अबुध्यमाने ) यथार्थ- 
बोध को न पाकर ( सस्ताम्‌ ) मिथ्यादृष्टियों के स्वप्न लेते रहते हैं । 
(झा तू नः०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) | 


[ मिथ्यादृष्टि=नास्तिकता =परलोक नहीं, कमंव्यवस्था कोई नहीं 
परमेश्वर नहीं, जीवात्मा नहीं,--इत्यादि विचारोंबाले नास्तिक ' | 


४९०. ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयंः । 
आ तू न॑इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु why सहस्रेषु तुवीमघ ।।४॥ 


हे परमेश्वर ! ( त्याः ) हमारी वे (अरातयः ) ग्रदान-भावनाएः 
(ससन्तु) संदा के लिये स्वप्नवत्‌ हो जांय। और (शूर) हे पराक्रमशील ! 
(रातयः) हमारी दान-भावनाए (बोधन्तु) सदा जागरित रहें । (ग्रा तू नः०) 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) | 


३९१. समिन्द्र गदभं मण नुवन्तं पापयांमुया । 
आतु न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु TAL सहस्रेषु तुवीमघ ॥&॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अमुया) उस .( पापया ) पापमयी मिथ्या- 
दृष्टि (४८९) अर्थात्‌ नास्तिकतादृष्टि, तथा अदानभावनारूपी (४६०) 
(पापया) पापमयी वृत्ति के साथ, (नुवन्तंम्‌) सांसारिक भोगों के गीत गाने- 
वाले (गर्दभम्‌) गर्देभ-मनुष्य को (संमृण) विनष्ट कीजिये । ` (आं तू नः०) 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७) | 


० 
१. ५ me 
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४९२. पर्ताति कुण्ड्णाच । दूरं बातो बनादघि । 
आतू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु ASE सहस्रेषु तुवीमघ ।।६॥। 
(कुण्ड्णाच्या: ) परदाहक व्यवहारोंवाले व्यक्ति को परमेशवर(पताति) 
गिरा देता है, जेसे कि (वनात्‌ aft) जलते हुए वन से आती हुई (बातः) 
जलती-वायु (दूरम्‌) दूरस्थ पदार्थों को जला कर (पताति) गिरा देती है। 
(आ तू नः०) पूववत्‌ (मन्त्र ४८७) | 
[ कुण्ड्णाची =कुडि दाहे+श्रञ्च्‌ (गति; व्यवहार)। ] 
४९३. at परिक्रोशं जहि ज॒म्भयां Sealy । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय wey ire gees तुवीमघ ।।७॥ 
हे परमेश्वर ! (परिक्रोशम्‌ =आक्रोशम्‌) परकीय निन्दावृत्ति को, 
तथा हमारे आन्तरिक (क्रोशम्‌) शोरगुल को ( जहि ) हम से परे कीजिये । 
और (कुकदाइवम्‌) कुत्सित कमो के करने में शीघ्रकारी अर्थात्‌ सदा तत्पर 
झविवेकी व्यक्ति को (जम्भय) अपनी न्याय की दाढ़ों द्वारा कुचल कीजिये । 
(आ तू नः०) पूर्ववत्‌ (मन्त्र ४८७)। | 
[ककदाइवम्‌ =क् (कमे) +-कद्‌ (कुत्सित) --शाशुम्‌ (आशु --अम्‌)। ] 
पक्क ७५ 
-३ पुरुच्छेपः | इन्द्र: । अत्यष्टिः । 
४९४. वि त्वां ततल्ले मिथुना अवस्यवो अजस्य ता गव्यस्य निः- 
सज: सक्षन्त इन्द निःसर्ज! | यद्‌ गव्यन्ता दा जना AAT समूहसि। 
आविष्करिक्रद्‌ दूषणं सचाञ्चवं वर्जमिन्द्र सचाश्चुवस्‌ ॥१॥ 
देखो- मन्त्र-संख्या (४७९) | 
४९५, विदुष्टे अस्य safer पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः 
सासहानो अवातिरः | शासस्तमिन्द्र मत्यमयज्यु शवसस्पते । 
- . महीमंपुष्णा; पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अप; URI . 
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(इन्द्र हे परमेश्वर ! (पूरवः) मनुष्य (पुरः) अपने सामने ही, अर्थात्‌ 
अपने जीवित काल में ही, ( ते ) आपके ( अस्य वीर्यस्य ) इस सामर्थ्यं को 
(विदुः) जान लेते हैँ-(१) (यत्‌) जब कि जीवनों की (शारदीः) शरत्का- 
लीन अवस्थाओों अर्थात्‌ जरावस्थाओं के उपस्थित हो जाने पर आप 
जीवनों का (अवातिरः) संहार कर देते हैं, (सासहानः) सहसा (अवातिरः) 
संहार कर देते हैं; (२) तथा (शवसस्पते इन्द्र) हे बलों के पति परमेश्वर ! 
जब कि श्राप (तम्‌) उस (अयज्युम्‌) यज्ञिय-भावनाश्रों से रहित ( मत्येम्‌) 
मनुष्य-समुदाय का ( शासः ) शासन करते हैं, उस पर दण्डविधान करते 
हैं; (३) तथा जब ( मन्दसानः ) निज प्रसन्नता में ही आप ( महीं 
पृथिवीम्‌) विस्तृत पृथिवी को, और (इमा अपः) नदी नालों और समुद्रों 
की इस महा जलराशि को, तथा इन क्रियमाण नानाविध कमंकलापों को 
(अमुष्णा:) प्रलय में मानो चुरा-से लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं, (इमाः 
अपः) इन जलों को अपने में लीन कर लेते हैं । 

[शारदी:--जीणं-शीर्ण ग्रवस्थाए । वर्ष में तीन मुख्य ऋतुए' होती 
हैं-ग्रीष्म, वर्षा, और सर्दी । सर्दी की समाप्ति में वर्ष की समाप्ति हो 
जाती है। इसी प्रकार जीवन कौ शरद-ऋतु जरावस्था है,जिस की समाप्ति 
पर जीवन की समाप्ति हो जाती है । भ्रप:--जल; कर्म ( निघं० २।१ )।] 


४९६. आदित्‌ ते अस्य बीर्य[स्य चकिरन्मदेष Tatas यदांबिंथ 
सखीय॒तो यदाविथ । Tee कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रव॑न्तवे | 
~ [| ® | ~. a 
त अन्यामन्यां नद्य/ सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिणत ॥३॥ 


(वृषन्‌) हे आनन्दरसवर्षी परमेश्वर ! (यद्‌ ) जब ग्राप, (उशिजः) 
भ्रापकी प्राप्ति की कामनावाले मेधावी उपासको की (झाविथ) रक्षा करते 
हैं, (यदू सखीयतः) और जब सखिभूत इन उपासकों की ( आविथ ) रक्षा 
करते हैं, ( आत्‌ इत्‌ ) तब ( मदेषु ) भक्तिरसो की मस्तियों में आकर ये 
उपासक, (ते) आप के ( अस्य ) इस (वीयंस्य) सामर्थ्य की (चिर ) 
सवंत्र चर्चा करते हैं ।(पृतनासु) देवासुर-संग्रामो के उपस्थित हो जाने पर 
आप, छ पय (एभ्यः) इन कामनावालों भौर अपने सखियों के लिये ( कारम्‌) नई- 
नई क्त (चकर्थ) प्रदान करते हैं, (प्रवन्तवे) ताकि ये अधिकाधिक 
भक्तिप्रवण हो सकें। तब (ते) वे (अन्याम्‌-अन्याम्‌) प्रतिदिन की नई-नई 
(नद्यम्‌) भवितरस-रसीली चित्त-नदियों में ( सनिष्णत) स्नान करते रहते 
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हैं। और ( श्रवस्यन्तः ) यशस्वी वनकर (सनिष्णत ) अधिकाधिक स्नान 
करते हैं | [नद्यम्‌=नद्याम्‌ । ] 


सूक्त ७६ 
१-८ वसुक्रः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
४९७, वने न वा योन्यंधायि चाकन्छुचिर्वा स्तोमो भुरणावजीग; | 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नणां नयों नृत॑मः क्षपावान्‌ ॥ १॥ 

(यः वा) जो नर या नारी उपासक, (न ) मानो ( वने) बन में 
(चाकन्‌) वनश्री को देखता हुआ, ( त्यधायि ) इश्वर-प्रणिधान करता है, 
है नर-नारी उपासको ! (वाम्‌) तुभ दोनों का (शुचिः) पवित्र ( स्तोमः ) 
सामगान, तव (भुरणौ) भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर में ( अजीगः ) 
प्राप्त हो जाता है। (इन्द्र) परमेश्वर (पुरुदिनेषु) बहुत दिनों तक (यस्य 
इत्‌) जिस ही उपासक का (होता) शक्तिप्रदाता हो जाता है, वह उपासक 
(नुणाम्‌) नरों में (नयं:) नरश्रेष्ठ हो जाता है,(नुतमः श्रेष्ठ नेता बन जाता 
है, (क्षपावान्‌) और क्षमाशील बन जाता है। 

[चाकन्‌ =चाकनत्‌ पश्यतिकर्मा ( निघं० ३।११ ) । क्षपा=क्षपि 
कान्त्याम्‌ । अजीगः =गृह््ातिकर्मा (निरु० ६।२।८)।] 
४९८, प्र ते अस्या उषसः प्राप॑रस्या नतौ स्याम॒ नृत॑मस्य TUT | 

अनु त्रिशोकः THEIL RAT रथो यो FAI ससवान्‌ ॥२॥ 

हे परमेश्वर ! (अस्या:) आज की इस ( उषसः ) उषावेला में, या 
(अपरस्या:) आनेवाली किसी उषावेला में, (नृणाम्‌) उपासक नरनारियों 
के (नृतमस्य) सर्वोत्कृष्ट नेता आप के (प्र नृतौ) प्रक्ृष्ट-नेतृत्व में (धर स्याम) 
हम सदा वर्तमान रहें । (अनु) )आप के नेतृत्व में रहने के पश्चात्‌ (त्रिशोकः) 
शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शोको से तीर्ण हुआ उपासक 
(शतम्‌) सैंकड़ों (नृन्‌) नरनारियों को (झा बहत्‌) सन्मागे पर ले चलता 
कि (कुत्सेन) विद्युत्‌ की सहायता द्वारा ( रथः ) रथ, सँकड़ों नर- 

रों का वहन: करता है । ( यः ) जो मनुष्य ( ससवान्‌ ) सोया पड़ा 

(असत्‌) होता है, उसे भी त्रिशोक सन्मार्ग पर ले चलता है। . 

[ससवान्‌ =सस्ति स्वपितिकर्मा (निघं० ३।२२)।] - ` 
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४९९. कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूद दुरो गिरों अस्थु ग्रो वि थांब । 
कद्‌ वाहें अर्बाशुपं मा मनीषा आत्वा शक्यासुपमं राधो अन्नेः॥ ३॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (ते) आप का ( कः ) कौनसा ( मदः ) 
मस्ताना ग्रानन्दरस है, जो कि उपासक को ( रन्त्यः ) रमणीय ( भूत्‌ ) 


प्रतीत हुआ है, जो ( उग्रः ) उग्न भ्रानन्दरस कि ( गिरः दुरः ) वेद- 


वाणियों के घर आप में (वि धाव) विशेषतया प्रकट हो रहा है? तथा हें 
परमेश्वर! (कद्‌) कब आपकी (मनीषा) मनोवाञ्छा, (मा) मुझे (अर्वाक्‌) 
झाप की ओर, और ( ST) झाप के समीप, (ग्रभि वाहः) ले जायगी? 
ताकि मैं (शन्नः) अन्नमय शरीर, इन्द्रियों और मन द्वारा (त्वा) आप के 
प्रति ( उपमम्‌ ) उपमायोग्य (राधः ) आराधना-धन, या आत्मसमपंण- 
धन (झा शक्याम्‌) भेंट करने में सशक्त हो सक्‌ । | 

[वि धाव=वि धावति । गिरो दुरः, दुरः=द्वार,तत्सम्बन्धी गृह ।] 


५००. HE दयुम्नमिन्द्र त्वावतो नुन्‌ क्या थिया करसे कन्न आग॑न्‌। 
मित्रो न स॒त्य उंरुगाय भुत्या अन्ने समस्य यदस॑न्‌ मनीषाः॥४॥ 


(ea) हे परमेश्वर ! ( त्वावतः ) आप को -चाहनेवाले ( नृन्‌ ) 
उपासक-नेताथ्रों को, आप की (द्युम्नम्‌) द्युति (कद्‌ उ) कब (श्रागन्‌) प्राप्त 


होगी ? तथा(कया धिया)किस विचार से आप (द्युम्नं करसे) निज उपा- , 
सक में द्युति प्रकट करते हैं (कत्‌ नः) कब हम नवीन उपासकों को यह 


आप की युति (आगन्‌) प्राप्त होगी ?, । ( उरुगाय ) हे महाकीत्तिवाले ! 
आप (भृत्या) भरण-पोषण की दृष्टि से ( सत्यः मित्रः न ) सच्चे मित्र के 
सदृश हैं। हे परमेश्‍वर ! (समस्य) सब के (अन्ने) भ्रन्नमय मनो में ( यद्‌) 


जब (मनीषाः) ऐसी मनोवाञ्छाए' (ग्रसन्‌) पैदा हो जाँयगी,. तब आप सब | 


के भीतर निज द्युति प्रकट करेंगे, और सब के सच्चे मित्र हो जांयगे । 

[अन्ने = अन्तमयं हि सोम्य मन? (छान्दो० उप० ६।७।६) | 
५०१. प्रेरय बरो अर्थ न पारं ये अस्य कार्म जनिधा इव॒ ग्मन्‌ । 

गिरश्च येते तुविजात पूर्वी नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नें! ॥५॥ 


_ (ये) जो उपासक (अस्य) इस परमेश्वर की (कामम) कामना को . 


(मन्‌) पूरा करते हैं, (इव) जैसे कि (जनिधाः) जन्मदाता पिता-पुत्र की 
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कामना को पूरा करता है,--तव (सूरः) प्रेरक आप, हे परमेश्वर ! उपा- 
सकों की (अर्थम्‌) श्रभ्यर्थनाओं को (प्रेरय) प्र रित कीजिये, सफल की जियें, 
जो अभ्यर्थनाए' कि उपासको को (पारम्‌) भवसागर से पार कर देती हैं । 
(तुविजात) हे बहुतों में प्रकट होनेवाले ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ये) जो 
(नरः) उपासक-नेता (ते) आप की (पूर्वीः) अनादि (गिरः) वेदवाणियों 
की ( अन्नैः प्रति शिक्षन्ति ) शिक्षा प्रत्येक को, अपने प्राणों की आहुतियां 
देकर करते हैं, उन की अभ्यर्थनाओं को श्राप पूर्णे कर देते हैं ।. 
[अर्थं न पारम्‌=जैसे सांसारिक-धन सांसारिक कष्टों से पार करता 
है, वैसे आध्यात्मिक धन श्रविद्याजन्य कष्टों से पार करता है 1] 
५०२. मात्रे जु ते सुमते इन्द्र पूर्वी द्ोमेज्मना पथिवी काव्येन । . 
बराय ते घृतंम्॑तः सुतासः खादन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि॥६॥ ` - 
(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (ते) आप के (मज्मना) वल से ( पूर्वी ) 
पूर्वकाल से प्रकट हुआ ( द्यौः ) द्युलोक; तथा आपके बल से पूर्वकाल से 
प्रकट हुई (काव्येन पृथिवी) वेदकाव्य से सम्पन्न पृथिवी,-यै दोनों, ( नु ) 
निश्चय से, (सुमिते) सुविज्ञात ( मात्रे ) निर्माता श्राप में आश्रय पाए हुए 
हैं (carat) हे भक्तिरस का ग्रास्वादन लेनेवाले ! (बृतवन्तः) अग्निहोत्र 
में घृताहुतियोंवाले या ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित ( सुतासः ) उपासक-पुत्र, 
(ते) आप द्वारा (बराय) वरण करने योग्य हो जांय, तथा आप के (मधूनि) 
मधुर आनन्दरसों के ( पीतये ) पीने के योग्यः ( भवन्तु ) हो जांय,-यह 
हमारी प्रार्थना है। - प १ 
५०३. आमध्वो अस्मा असिचक्षमंत्रमिन्द्राय पूर्ण हि सत्यरांधा!. | 
स बाचे वरिमन्ना ऐथिव्या अभि क्रत्वा नये TT 1७॥ ` 
उपासको ने (अस्मै इन्द्राय) इस परमेश्वर के प्रति, (मध्वः) मधुर 
भक्तिरस से (पूर्णम्‌) भरे (अमत्रम्‌) हृदय-पात्रों को (आ ग्रसिचन्‌) पूर्ण 
रूप में सींच दिया है। (हि) क्योंकि (सः) वह परमेश्वर ( सत्यराधाः ) | 
सच्चे-धन अर्थात मोक्ष का स्वामी है । (सः) ऐसा प्रत्येक (नर्यः) नरहित-, 
कारी नरश्रेष्ठ उपासक, (क्त्वा) निजकमों, संकल्पों, तथा (पाँस्यै;) पुरुषा्ों 
द्वारा (पृथिव्याः) पृथिवी के (वरिमन्‌) विस्तृत क्षेत्र में (अभि आ वावृधे) 
वृद्धि प्राप्त करता है। Sd 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९८ ` श्रथवंवेद-भाष्य का० २० । सू० ७७ 


७०४. व्यानलिन्द्रः Wal: खोजा आस्मै यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वी; । 
आ समा रथं न पृत॑नासु तिष्ठ यं भद्रर्या सुम॒त्या चोदयांसे ।।८॥ 


(स्वोजाः) निज ओज:सम्पन्न (इन्द्रः) परमेश्वर, (पृतनाः) देवासुर- 
संग्रामों में, कामादि की सेनाओं को (व्यानल्‌ = व्यानट्‌) विनष्ट करता है । 
इसलिये (पूर्वीः) अनादि काल परम्परा से होनेवाली पूजाए',(भ्रस्मै सख्याय) 
परमेश्वर के साथ इसके सखिभाव की प्राप्ति के लिये, (ar यतन्ते) पूर्णतया 
प्रयत्न करती रही हैं। हे परमेश्वर ! ( यम्‌ ) जिस उपासक को झाप, 
'( भद्रया ) सुखदायिनी और कल्याणकारिणी ( सुमत्या ) सुमति द्वारा, 
(चोदयासे) प्रेरित करते रहते हैं, उस के ( पृतनासु ) देवासुर-संग्रामों में, 
आप उसकी सहायतार्थ, ( आ तिष्ठ) दृढ़तापूर्वंक स्थित हुजिये, (न ) 
जेसे कि रथ-योद्धा युद्धो में ( रथम्‌ ) अपने रथ को दुढ़तापूर्वंक स्थित 
रखता है । [व्यानल्‌ =व्यानट्‌=व्याप्नोति वा । अथवा “नञ्‌” नाश ।] 


सूक ७७ 
१-८ वामदेवः | इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌ | 
५०५. आ सत्यो यातु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हरय उप॑ नः । 
तस्मा इदन्थः सुषुमा सुदक्षमिह्ार्भिपित्व करते गृणानः ॥१॥ 


(सत्यः) सत्यस्वरूप अर्थात्‌ त्रिकालस्थायी, (ऋजीषी) ऋजुमार्गा- 
मिलाषी, (मघवा) ऐश्वयंशाली परमेश्वर ( आ यातु ) हमारे हृदयों में 
प्रकट हो । ( अस्य ) इस परमेश्‍वर की ( हरयः ) कामादि की ्रपहारी- 
शक्तियां ( नः ) हमारे ( उप ) समीप ( द्रवन्तु ) द्र तगति से प्राप्त हों। 
(तस्मै इत्‌) उस परमेश्वर के लिये ही (सुदक्षम्‌) उत्तमबलशाली (arg: ) 
भक्तिरसरूपी अन्न ( सुषुम ) हम ने तय्यार किया है । ( गृणानः ) गुरुवत्‌ 
मागंदर्शी परमेश्‍वर (इह) इस उंपासना-यज्ञ में (ग्रमि) साक्षात्‌ (पित्वम्‌ ) 
भक्तिरस का पान (करते) करता है । 


८०६. अब स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मिन्‌ नो अद्य सबने मन्दध्यै | 
शंस त्युक्थमुशनेव वेधाथिंकितुषं असुर्या[य मन्म॑ ॥२॥ 
(शूर) हे विक्रमशील ! (अद्य) आज, (अस्मिन्‌ सवने) इस भक्ति 
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यज्ञ में (नः मादयध्ये) हमारी प्रसन्नता के निमित्त, (न) मानो (अध्वनः) 
आज के भक्तिमार्ग के (aed) अन्त में, ( अव स्थ ) आप हमारी भ्रविद्या- 
ग्रन्थि को ढीला कर दीजिये । ( वेधाः) जिस ने कामादि शत्रुग्नो को वींध 
डाला है ऐसा उपासक, ( इव ) मानो, ( उशना ) आपकी प्राप्ति को उग्र 
अभिलाषावाला है, वह ( चिकितुषे ) सर्वज्ञ और ( असुर्याय ) प्राणियों के 
प्राणस्वरूप श्राप के लिये, ( मन्म) मननोय ( उक्थम्‌ ) उक्तियों का 
(शंसति) कथन कर रहा है । [उशना=वष्टेः कान्तिकर्मणः । | 


५०७, कविने निण्यं विदथानि साधन्‌ वृषा यत सेक विपिपानो अचीत्‌। 
_ दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारुनह्वो चिचक्रुवेयुना गणन्तः॥। ३॥ 


(कविः न) वेद-काव्यों का कवि परमेश्वर जिस प्रकार ( निण्यम्‌ ) 
निर्णीत गुप्त रहस्यों का (साधन्‌) परिज्ञान साधता है, देता है, उसी प्रकार 
(विदथानि) वेदों के गुप्त रहस्यों का परिज्ञान (साधन्‌) देता हुआ उपासक, 
(वृषा) भक्तिरस की वर्षा करता हुआ, (यत्‌) जव, (सेकम्‌) परमेइवरीय 
ग्रानन्दरस की वर्षा का ( विपिपानः ) तृष्णापूर्वक पान करता है, तव वह 
( अर्चात्‌ ) वास्तव में भ्रचंना कर रहा होता है । ( इत्था ) इसी प्रकार 
परमेश्वर ने (दिवः) द्युलोक की (सप्त) सात (कारून्‌). क्रियाशील सौर- 
रश्मियों को (जीजनत्‌) जन्म दिया है, जो सौर-रश्मियां कि (अह्ना) दिनों 
को (चक्रुः) पैदा करती हैं, (चित्‌) और जो मानो ( वयुना ) जानों का 
भी (गृणन्तः) उपदेश दे रही होती हैं | 

[परमेश्वर ने वैदिक ज्ञान भी दिया है, और सौर-प्रकाश भी। 
सौर-प्रकाश से दिनों का निर्माण होता है, और वह हमारे ज्ञानों का भी 
साधन हे ।] 3 
५०८. सद बदि सुदशींकमकेमेहि ज्योती WE reat । 

अन्धा तमांसि दुर्थिता विचक्षे नृम्यश्चकार नृतमो अभिष्टी ॥४॥ 

(स्वः) सुखस्वरूप, ( सुदुशीकम्‌ ) तथा शोभनदशंनवाले परमेश्वर 
को, ( यद्‌) a (अर्कः ) Bays के द्वारा, (वेदि) मैंने जाना, तब प्रतीत 
हुआ कि उसी के सामर्थ्य द्वारा, (वस्तोः) दिन की (यद्‌ ह महि ज्योतिः) 
जो महाज्योति अर्थात्‌ सूर्य है वह तथा रात्रि के तारागण ह (रुरुचु: ) चमक 
रहे हैं। और ( विचक्षे.) मैं विशेषरूप में कहता हू, : देख रहा हूं कि 
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सांसारिक भोग तो (अन्धा) अन्धा बना देनेवाले (तमांसि) तमोरूप हैं, और 
(दुधिता) अहितकर हैं । ( नृतमः ) स्वेश्रेष्ठ नेता परमेश्वर ने, ( नृभ्यः ) 
सवंसाधारण सांसारिक लोगों के ( अभिष्टौ ) ग्रभीष्ट साधन के निमित्त 
(चकार) जगत्‌ की रचना की है। 

iA vA 


७०९. ववक्ष इन्द्रो अमितसृजीष्यु१भे आ पप्रो रोदसी महित्वा। 
अत॑श्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा शुवना बभूव NG! 


( ऋजीषी ) ऋजु अर्थात्‌ सत्यमार्गाभिलाषी ( इन्द्रः ) परमेश्वर, 
. (अमितम्‌) न नापे और विस्तार में अज्ञात संसार का (ववक्षे) वहन कर 
रहा है । (महित्वा) निज महिमा से परमेश्वर (उभे रोदसी) द्युलोक और 
भूलोक दोनों में - (शा पप्रौ) भरपुर हुआ-हुआ है | (अत: चित्‌) इस संसार 
से (अस्य महिमा) इस ईश्वर को महिमा (वि रेचि) प्रवाहित हो रही है 
(यः) जो परमेश्वर कि (विश्वा भुवना) सब भुवनों पर ( अभि बभूव ) 
विजय पाए हुए हैं । 
५१०. विश्वानि शक्रो नर्याणि बिद्वानपो रिरेच सखिभिनिकामेः | 
| 


असमानं चिदू ये gaa wast गोमन्तमशिजो वि ब॑बुः । 


(शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (नर्याणि) मनुष्योचित (विश्वानि ) 
सब आवश्यकताओं को (विद्वान्‌) जानता हुआ, ( अपः ) मेघीय जलो को 
(रिरेच) क्षारित करता है, या मनुष्योचित कत्तंव्यकर्मों की वर्षा वेद द्वारा 
करता है । परमेश्‍वर (निकामै:) आध्यात्मिक कामनाग्रोंवाले (सखिभिः) 
उपासक-सखाश्रो के साथ सदा रहता है, (ये ) जो सखा कि ( वचोभिः ) 
आपने कथनमात्र से (अद्मानं चित्‌) अविद्या के किलो को भी ( विभिदु: ) 
छिन्न-भिन्न कर देते हैं, और जो ( उशिजः ) प्रभू को चाहनेवाले प्रभु के 
सखा, (गोमन्तं व्रजम्‌) वाणियों के समूह अर्थात्‌ वेदसंहिता काः (विद्नब्रुः) 
सर्वत्र विवरण अर्थात्‌ प्रवचन करते रहते हैं । 


[गो:=चाणी(उणा० कोष २।६७)।] 
५११. अपो त्रत्र agate पराहन्‌ परावत्‌ ते वज एथिवी सचेता । 
Moe समुद्रियाण्येनोः पतिभवञ्छवसा शूर धष्णो ॥७॥ | 
` हे परमेदवर ! आप ने Gh) सत्कर्मो पर (वब्रिवांसम्‌) घेरा डालने-: . 
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RRS 
वाले (वृत्रम्‌) पापवृत्र का ( पराहन्‌ ) हनन कि 1 है । अतः ( पृथिवी ) 
समग्र पृथिवीवासी (सचेताः) सचेत होकर ( ते ) आप के (वस्त्रम्‌) दिये 
ज्ञान-वत्ञ की ( प्रावत ) सुरक्षा करते हैं। ( समुद्रियाणि ) सामुद्रिक 
(अर्णांसि) जलों को आप ही (प्र ऐनो:) वर्षा आदि के रूप में प्रेरित कर 
रहे हैं। (शूर) है पराक्रमी ! (धृष्णो) हे पाप-धर्षक ! ( शवसा ) निज 
स्वाभाविक शक्ति के कारण आप (पतिः भवन्‌) जगत्‌ के पति हुए हैं । 
५१२. अपो AR पुरुहूत ददैराविशुबत्‌ सरमा eas । 
स नों नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्गिरो भिर्गुणानः॥।८॥ 
(पुरुहूत) हे बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गए परमेश्वर! 
(यद्‌) जव श्राप (पूर्व्यम्‌) पुर्वेकाल अर्थात्‌ अनादि परम्परा से प्राप्त (श्रपः) 
कर्मो के (अद्रिम्‌) न विदीणं होनेवाले पर्वत को (दर्द:) विदीणं कर देते हैं, 
तब (ते) आप की (सरमा) देवी-वाक्‌ अर्थात्‌ दिव्यप्रेरणा (भ्राविभु वतू) 
प्रकट होती है । तदनन्तर (सः) वे आप (नः) हमारे ( नेता ) मागंदर्शी 
नेता बनते हैं, और (भूरि) प्रभूत ( वाजम्‌ ) शक्ति ( ग्रा दषि ) समादर 
पूर्वक देते हैं। और ( श्रङ्िरोभिः ) प्राणाभ्यासियों के द्वारा ( गृणानः ) 
उपदेश देते हुए आप (गोत्रा) हमारे पापों के गढ़ों को (रुजन्‌) तोड़-फोड़ 
देते हैं । [सरमा - बाक (मै० सं० ४।६।४)। गोत्रः=॥०५॥४|n (झापटे)। ] 


सूक्त ७८ 
१-३ शंयुः। इन्द्रः | गायत्री | 
५१३. तद्‌ वों गाय सुते सचां पुरुहूताय सर्ने । 
श॒ यदू गवे न शाकिने ॥१।। 
(सुते) भक्तिरस के उत्पन्न हो जाने पर, हे उपासको ! (वः) तुम 
सब (सचा) मिलकर, (पुरुहृताय) बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे 
गए, ( सत्वने ) बलशाली परमेश्वर के लिये, ( तत्‌ ) उस सामगान को 


(गाय) गाया करो, जो सामगान कि (गवे न) गानेवाले के सदुश (शाकिने) 
शक्तिशाली परमेश्वर को भी प्रसन्न करे । 


[गवे=गावः स्तोतारः (निघ० ३।१६), गे शब्दे ।] 
२६ 
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७१४. न घा वसुनि य॑मते दानं वाज॑स्य गोमतः । 

` यत्‌ सीपुप भ्रबद गिर; ॥२॥ 

( गोमतः ) पार्थिव सम्पत्तियों, इन्द्रियशक्तियों, तथा वेदवाणियों 
सम्बन्धी (वाजस्य). बलों और ज्ञानो के ( दानम्‌ ) दान को,--( वसु: ) 
सम्पत्तिशाली, तथा सवंत्रवासी परमेदवर,--( घ ) निश्चय से, 
( न नियमते ) नियमित नहीं करता, अर्थात्‌ इन का दान प्रभूतमात्रा में 
करता है, (यत्‌) जंबकि वह (सीम्‌) सर्वव्यापक, (गिरः ) हमारी प्रार्थना- 
वाणियों को (उप) हमारे हृदयों के समीप होकर (श्रवत्‌) सुन लेता है । 

[सीम्‌=सवंतः (निरु० १।३।७) । गौः--पृथिवी, इन्द्रिय, वेदवाणी 
(उणा० कोष २।६७)।] 

५१५. कुवित्संस्य्‌ प्र हि व्रज गोमन्त दस्युह्वा गमत्‌ । 
शचीभिरप नो ATT WRI 

(कुवित्सस्य) जो उपासक अपने पाप-वृत्रों के हनन में अपनी पर्याप्त 
शक्ति लगा देता है, उसके, (गोमन्तम्‌) ऐन्द्रियिक ( ब्रजम्‌ ) घेरे अर्थात्‌ 
शरीर के प्रति, (दस्युहा) क्षयकारी-पापों का हनन करनेवाला परमेश्वर, 
( हि) निश्चय से, (प्र) शीघ्र (झा गमत्‌) झा प्रकट होता है । और 
(शचीभिः) अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा ( नः ) हम उपासकों के ( अप 
वरत्‌) ज्ञानमय परदे को हटा देता हे । 

[कुवित्सस्य्कुवित्‌ बहुशः स्यति हिनस्ति, तस्य ( सायण ) । प 
वरत्‌=ग्रपावृणोत्‌ (सायण)।| . | छ Fh: 

ad ७६ . . ` 

१-२ वसिष्ठ: वा शक्तिः। इन्द्र: प्रगाथः (बृहती 1 सतो बृहती) । 
५१६. इन्द्र ऋ न आ भर पिता पुतरेम्यो यथात | 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।।१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर (नः) हमें ( क्रतुम्‌ ) कमंशक्ति, संकल्पश क्ति, 
प्रौर प्रज्ञा (ग्रा भर) प्रदान कीजिये, (यथा) जसे (पिता) पिता (पुत्रेभ्यः) 
पुत्रों को उपयु क्त शक्तियां देता है । ( पुरुहृत ) हे बहुत नामों द्वारा स्मरण 
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किये गए परमेश्‍वर ! ( अस्मिन्‌ यामनि) जीवन की इस घड़ी में ( नः 
शिक्ष ) आप हमें शिक्षा दीजिये। ताकि (जीवाः) इस वर्तमान जीवन में 
ही (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप आप को (अशीमहि) हम प्राप्त जाय । 


५१७, मा नो अज्चाता वुजनां दुराध्योर माशचिबासो अवं क्रमुः । 
त्वया व॒यं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि ॥२॥ 
हे परमेश्वर ! (अज्ञाता वृजना) अज्ञात-पाप ( नः) हम पर (मा 
अव क्रमुः) न आक्रमण करें । तथा ( दुराध्यः ) दुश्चिन्ताएं ( अशिवासः ) 
ait अशिव संकल्प भी हम पर (मा अवक्रमुः) आक्रमण न करं । (शुर) हे 
पापों पर पराक्रम-प्रद्शन करनेवाले परमेश्वर ! ( त्वया ) आप की 
सहायता द्वारा, ( वयम्‌ ) हम, ( शश्वतीः ) शाश्वत काल से ( प्रवतः ) 
प्रवाहरूप में बहते हुए (अपः) कर्मगतिरूप नद को (अरति तरामसि) पूर्णतया 
तेर जांय । 
सकत ae 
१-२ शंयुः । इन्द्र: । प्रगाथः (बृहती-सतो बृहती) 
५१८. इन्द्र ज्येष्ट न आ AL ओजिष्ठं पपुरि श्रवः 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्राः ॥१॥ . .. 
(ax) हे परमेश्वर ! झाप (न: ) हमें ( श्रवः ) वेदों: का ` 
श्रवण ( आ भर) सदा प्राप्त कराइये, जो कि ( ज्येष्ठम्‌ ) सब से प्रशस्त 
अर्थात्‌ सर्वोत्तम, (ओजिष्ठम्‌) ओजःसम्पन्न, तथा (पपुरि) आगे-आगे ले 
जानेवाला है, अर्थात्‌ उन्नतिकारक है। ( चित्र) हे विचित्र स्वरूपवाले, 
(बच्त्रहस्त) हे न्यायवज्त्रधारी ! ( सुशिप्र ) हे उत्तम ज्योतिर्मय ! (येन) 
जिस वेद-श्रवण द्वारा ज्ञात होता है कि आप ने ही ( इमे उभे रोदसी ) 
इन दोनों द्युलोक श्रौर भूलोक को ( आप्राः) अपनी व्याप्ति से भरपूर 
किया हुआ है । [ पपुरि=पुर अग्रगमने | सुशिप्रच्च्सु_ शिपि (रश्मि) + 
(वाला)।] 
५१९. स्वामुग्रमवसेः चषेणीसहु राजन्‌ देवेषु हूमहे । | 
बिइवा सु नें विधुरा पिब्दना बंसोऽमित्रान्‌ TIT ऋषि॥ २॥ 
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(राजन्‌) हे ब्रह्माण्ड के राजा ! (देवेषु) सब देवों में केवल (त्वाम्‌) 
झाप को ही, (अवसे) आत्मरक्षार्थ (हमहे) हम पुकारते हैं, क्योंकि आप 
ही सब देवों में (उग्रम्‌) सर्वोच्च तथा श्रञ्ठ हैं, और (चर्षणीसहम्‌) मनुष्य- 
जाति पर आप का ही प्रभाव छाया हुआ है। ( वसो ) हे विश्ववासिन्‌ ! 
( नः ) हमारे लिये आप ( सुकृधि ) यह सुगमता कर दीजिये कि हम 
(विथुराः) व्यथादायी, (पिब्दनाः) हमारी शक्तियों को पी जाने में दानव- 
स्वरूप, (विश्वा अमित्रान्‌) शत्रुभूत सब कामादि का (सुषहान्‌) सुगमता से 
पराभव कर सके । 


[उग्रम्‌=Hi9h, noble (ग्रापटे)।] 
सूक्त ८१ 
१-२ पुरुहन्मा | इन्द्रः । प्रगाथः (बृहती 1-सतो बृहती) । 


५२०. यदू द्यावं इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूमीरुत स्युः | 
न त्वा वजिन्त्सहस्रं पर्या अनु न जातमंष्ट रोद॑सी ॥१॥ 


(वखिन्‌) हे दण्डधारी (इन्द्र) परमेश्वर ! (यद्‌) यदि (ते शतं द्यावः) 
आप के सेकड़ों चुलोक हों, (उत) और (शतं भूमीः) सँकड़ों भूमियां (स्युः) 
हों, ( सहस्न सूर्याः ) हजारों सूय हों, ( रोदसी ) या हजारों द्युलोक और 
भूलोक हों, ये सब मिल कर भी, (त्वा ) आप की विभुता का (अनु 
mse) मुकाबिला (न) नहीं कर सकते, (न) नहीं कर सकते, जब कि श्राप 
(जातम्‌) विभुरूप में प्रकट होते हैं । 

५२१. आपप्राथ महिना वृष्ण्या बृषन्‌ विश्वां शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ अव मघव॒न्‌ गोम॑ति बजे वजिञ्चचित्रा मिंरूतिमिंः ॥२॥ 

(वृषन्‌) हे सुखवर्षी ! तथा (शविष्ठ) हे बलिष्ठ परमेश्वर ! आप 
(महिना) निज महिमा के कारण, तथा (शवसा) निज स्वाभाविक शक्ति 
के कारण, (fara वृष्ण्या) सब सुखवर्षी पदार्थों में ( ग्रा पप्राथ ) भरपूर 
हुए-हुए हैं। (मघवन्‌) हे ऐशवयंशालिन्‌ ! ( वज्च्िन्‌ ) हे न्यायदण्डधारी ! 
(गोमति ब्रजे) इन्द्रियों के समुहरूप शरांर में,आप अपने (चित्राभिः ऊतिभिः) 
विचित्र रक्षासाधनों द्वारा, (भ्रस्मान्‌ अव) हमारी रक्षा कीजिये। 
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सूक्त ८२ 


१-२ वसिष्ठ: । इन्द्र: | प्रगाथः (बृहती--सतो बृहती) । 
५२२. यदिन्द्र याव॑तस्त्वमेतावदुहमीश्षीय । 


Ann 


स्तोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासाय ॥१॥ ` 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यावतः) जितने ऐक्वरयं के ( त्वम्‌ ) आप 
भ्रधीदवर हैं, (एतावत्‌) इतने ऐश्वयं का (यद्‌) यदि (ईशीय) मैं ग्रधीशवर 
बन जाऊ, तो मैं आप के (स्तोतारम्‌) स्तोता का (इत्‌) ही केवल (दिघि- 
षेय) धारण-पोषण करू ।(रदावसो) हे सम्पत्तियों के दाता ! मैं आप की 
दी हुई सम्पत्तियों को ( पापत्वाय ) पापी को पाप कर्म करने के लिये 
(न रासीय)न दु ।[रदावसो=रा (दाने) + दा (दाने) 1 वसु (सम्पत्ति) ] 
५२३. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्विदे | 
नहि त्वदुन्यन्मघशन्‌ न आप्यं वस्यो अरित पिता चन ॥९॥ 
(कुहचिद्‌ विदे) कहीं भी विद्यमान (महयते इत्‌) महिमा-सम्पन्न 
योग्य व्यक्ति को ही, (दिवे दिवे) प्रतिदिन, मैं ( रायः ) सम्पत्तियां ( भ्रा 
झिक्षेयम्‌) प्रदान करू । (मघवन्‌) हे सम्पत्तियों के स्वामिन्‌ ! (वस्यः) 
हे आठों वसुओं के अधीश्वर ( त्त्रत्‌ श्रन्यत्‌ ) आप से भिन्न ( नः) हमारा 
कोई ( ग्राप्यम्‌ ) प्रायणीय बन्धु (नहि) नहीं है, और न कोई (पिता चन) 
रक्षक ही (अस्ति) है। 
[ बसु--अग्नि पृथिवी; वायु अन्तरिक्ष; चन्द्रमा नक्षत्र; सूर्य द्युलोक ।] 


सूक्त ८३ 
१-२ A: । इन्द्र: । प्रगाथः (बृहती- सतो बृहती) । 
५२४. इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ | 
छर्दियेच्छ मघःङ्भचश्च महं च यावयां दिद्युमेभ्यः ।। १॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्रिधातु) तीनों लोकों का धारण करनेवाला, 
(ब्रिवरूथम्‌ ) त्रिविध दुःखों का निवारण करनेवाला, ( स्वस्तिमत्‌ ) तथा 


कल्याणकारी ( शरणम्‌ ) अपना श्राश्रय ( यच्छ ) हमें प्रदान कीजिये । , 
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तथा (मद्यवद्धचः) आध्यात्मिक,सम्पतृशालियों (च) और (मह्यम्‌) मुझ 


उपासक को (छदः) ऐसा शरीर-गृह, (यच्छ) प्रदान कीजिये, ( त्रिधातु ) 
जिस की घटक तीन धातुए, अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ या सत्त्व, रजस्‌,तमस्‌ 
घारण-पोषण करनेवाले हों तथा ( त्रिवरूथम्‌ ) जिस के तीन-घेरै अर्थात्‌ 
स्थूल शरीर,सूक्ष्म शरीर, कारण शरीररूपी तीन प्रकार के संतापों से रहित 
हों, तथा जो (स्वस्तिमत्‌) स्वस्थ हों । हें परमेश्वर ! (एभ्य:) इन सब से 
(दिद्य म्‌) सव प्रकार के संतापों को (यावय) पृथक्‌ कोजिये। 

[छाद:=ग॒हनाम ( fade ३।४ ) | वरूथ= Armour, shield 
(आपटे)। | | 
५२५, ये गव्यता मनसा शत्रुमादध्षुर॑भिप्नप्नान्ति TAT । 

अधं स्मा नो मघवन्निन्द्र गिवणस्तनूपा अन्त॑मो भव।।२।। 

(ये) जो उपासक, (गव्यता) स्तुतिप्रिय तथा (धृष्णुया) पराभव- 
शील (मनसा) मन द्वारा, मनोबल द्वारा, ( शत्रुम्‌ ) शत्रुरूप अविद्या को 
(आदभुः) दबा चुके हैं; ( अभिप्रध्नन्ति ) और साक्षात्‌ उसका हनन करते 
हैं, (अध) तदनन्तर.( मघवन्‌ गिर्वणः इन्द्र ) हे ऐश्वयंशाली, तथा वेद- 
वाणियों द्वारा भजनीय परमेश्‍वर ! श्राप, ( नः ) ऐसे हम उपासकों के 
(aot: ) शरीरों के रक्षक हो जाते हैं, और (अन्तमः) अधिक समीप तथा 
ग्रन्तिम-लक्ष्य (भव) हो जाते हैं | 

[गव्यता=गो (स्तुति) +-क्यच्‌ (इच्छा) +-शतृ-- तृतीयेकवचन 1] 

सूक्त ८४ 
१-३ सधुच्छन्दाः | इन्द्रः । गायत्री । 

५२६. इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्यायवः 

अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ ` 


(चित्रभानो) विचित्र प्रभावाले (इन्द्र) ? [परमेश्वर ! (ग्रा याहि) 
प्रकट gist । (इमे) ये (सुताः) आप के उपासक पुत्र ( त्वायवः ) आप 


की ही कामनावाले हैं । ये (त॑नाः) आप की सन्तानें, (भ्रण्वीभिः) उपासना- | 


घम की सूक्ष्म दृष्टियों द्वारा, (पूतासः) पवित्र हो चुकी हैं । 
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५२७, इन्द्रा याहि धियेषितो बिश्रेज्रूत; सुताबंतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ ह 

(इन्द्र) हे परमश्वर | आप (घियेषितः) उपासक की प्रज्ञा और कर्मो 
द्वारा अभीष्ट हैं, (विप्रजूत.) मेधावी उपासको द्वारा आप प्रेरित किये गए 
है । इस लिये (सुतावतः) भक्तिरस से सम्पन्न (वाघतः) उपासना-यज्ञ के 
ऋत्विक्‌ की (ब्रह्माणि) ब्रह्म-प्रतिपादक स्तुतियों के ( उप ) समीप, आप 
(at याहि) प्रकट हुजिये। 

५२८. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिबः । 
सुते दधिष्व नश्चनः ॥३॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (ग्रा याहि) प्रकट हजिये । (तूतुजानः) 
शीघ्रता कीजिये ( हरिवः ) हे दुःख हरनेवाले ! ( ब्रह्माणि ) ब्राह्मी- 
स्तुतियों के. (उप) समीप प्रकट हूजिये । और (नः) हमारी (सुते) सन्तानों 
में (चनः) आध्यात्मिक अन्त, अर्थात्‌ श्रद्धा भक्ति उपासना आदि ( दधिष्व) 
स्थापित कीजिये । 

[ तृतुजानः = क्षिप्र नास ( निघं० २।१५ ) । चनः=भक्तम्‌, अन्तम्‌ 
(उणा० कोष ४।२००)। | 

सूक्त ८५ 
१-२ प्रगाथः, ३-४ मेध्यातिथिः। इखः। प्रगाथः ( बृहती-- 
सतोबृहती) । 
५२९, मा बिंदुन्यदू वि ससत सखायो मा रिषण्यत | 
इन्द्रामित्‌ स्तोता वृषण सचा सृते मुहुरुक्था शंसत ॥१।। | 
- (सखायः) हे उपासक. मित्रो ! (अन्यद्‌ चित्‌) परमेरवर से भिन्न 
किसी की (विशंसत मा) विशिष्ट-स्तुतियां न करो, ( मा रिषण्यत ) और 
इस प्रकार विनष्ट न होश्रो । ( सुते ) भक्तिरस के आवेश में, ( सचा ) 
परस्पर मिल-कर, (वृषणम्‌) आनन्दरसवर्षी ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमेश्वर की 
ही (स्तोत) स्तुतियाँ करो | (च) और (मुह) बार-बार (उक्था) वेदिक-सुक्तो 
का (शंसत) प्रशंसारूप में उच्चारण किया करो । के कुल 
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७३०. अवक्रक्षिर्ण वृषभ यथाजुर गां न चंषणीसहस्‌ | 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहि्ठमुभयाविन॑म्‌ ॥२।॥ 

(वृषभं यथा) बेल के सदृश (श्रवक्रक्षिणम्‌) उखाड़ देनेवाले, अर्थात्‌ 
बेल जैसे कृषि करते समय भूमि को हल द्वारा उखाड़ देता है,वैसे दुष्कमियों 
को उखाड़ देनेवाले, (जुरम्‌) सत्कमियों को प्रगति देनेवाले, और ( गाम्‌ 
न) गौ के सदुश (चर्षणीसहम्‌) सत्कर्मी-जनों को तृप्ति देनेवाले, ( विद्वे- 
षणम्‌) देषभावनाओं से रहित, ( संवनना ) अनुग्रह, तथा ( उभयंकरम्‌ ) 
अनुग्रह और निग्रह्‌ दोनों को करनेवाले, (मंहि'ठम्‌) महादानी: ( उभया- 
विनम्‌) निग्रह्‌ और अनुग्रह,--इन दोनों के रक्षक परमेश्वर की (मुहुःशंसत 
५२९) वार-बार प्रशंसा किया करो । ` 

[अव क्रक्ष = कृष्‌ विलेखने | सहम्‌ =सह्‌, तृप्तौ (दिवादि) । संव- 
'नना=सं + वन्‌ (To favour, aid ग्रापटे) +युच्‌; अथवा - संवननानि | 
जुरम्‌--जू (वेग, प्रगति ) । अवक्रक्षिणम्‌=अ्थवा “अवक्र व्यक्तियों में 
निवास करनेवाले”,अवक्र+-क्षि(निवासे), या “अवतक्र व्यक्तियों की अविद्या 
का विनाश करनेवाले, क्षय करनेवाले (क्षिण्‌ हिसायाम्‌) | तथा “वृषभं यथा 
जुरम्‌”=गाड़ी में जुते बेल के सदृश प्रगति देनेवाले ।] 


५३१, यच्चिद्वि त्वा जनां इमे नाना इत्रम्त ऊतये । 
अस्माकं ब्रह्मदर्मिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च॒ वर्धेनस्‌ ॥३॥ 


(इमे) ये (नाना जनाः) नाना जन, ( ऊतये ) ग्रात्मरक्षार्थ, ( यत्‌ 
faq हि जो (त्वा) आपका (हवन्ते)ग्राह्वान करते हैं, परन्तु (इन्द्र) हे 
परमेश्वर ! (अस्माकम्‌) हम (ते) आप के उपासकों का, (इदं ब्रह्म) आप 
ब्रह्म का स्तावक स्तोत्र, ( विश्वा च ग्रहा ) सदा ( वर्धनम्‌ ) आप को 
बढ़ोतरी का (भूतु) वर्णन करनेवाला होता है। 


७३२, वि तंतूयन्ते मघवन्‌ विपश्चितो5थों विपो जनानाम्‌ | 
उप क्रमेख पुरुरूपमा भ॑र वाज नेदिष्ठमूतयै ॥४। 


( मघवन्‌ ) हे ऐश्वयंशालिन्‌ ! ( विपश्चितः ) मेधावी उपासक, 
उपासना द्वारा, ( वि ततू येन्ते ) आप को विशेषतया त्वरायुक्त अर्थात्‌ 
शीघ्रफलदायी करते हैं। क्योंकि श्राप ही ( अयः) सब के स्वामी और 
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प्रापणीय हैं, और आप हो ( जनानाम्‌ ) सव जनों में ( विपः ) 
मेधावी हैं । (उप क्रमस्व) हे परमेश्वर ! शीघ्र फलदान प्रारम्भ कीजिये । 
(ऊतये) हमारी रक्षा के लिये, (पुरुरूपम्‌) नानारूप (वाजम्‌) शारोरिक, 
मानसिक, आध्यात्मिक बल, निदिग्ठम्‌) हमारे समीप, ( आ भर ) प्राप्त 
कराइये | [ विपः मेधावी (निघ० ३1१५) । जनानां विपः=अर्थात मनुष्यों 
में आप जैसा कोई मेधावी नहीं है ।] 1 


ard ८६ 
१ विश्वासित्रः | इन्द्र: । त्रिष्टुपू । 
५३३. ब्रह्मणा ते बरह्मयुजा युनज्मि हरी सखांया सध॒माद॑ आशू । 
स्थिर रथ मुखमिन्द्राधिति्छन्‌ प्रजानन्‌ विद्वाँ उप याहि सोमम्‌॥१॥ 
(ब्रह्मयुजा) ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले, (ते ब्रह्मणा ) ब्रह्म- 
प्र तपादक श्राप के मन्त्रों द्वारा, (युनज्मि) मैं अपने आप को आप के साथ 
योगयुक्त करता हूं । (हरी) प्रत्याहार-सम्पन्न मेरी दोनों प्रकार की इन्द्रियां 
ज्ञॉनेन्द्रियां और कर्मे न्द्रियां, (सखाया) अब मेरे साथ सखा का वर्ताव करने 
लग गई हैँ । वे मानो अब सखा बन कर ( सधमादे ) मेरे और आप के 
सम्मिलित आनन्द में ( आशू ) मुझे शीघ्र प्रेरित कर रही हैं। ( इन्द्र ) हे 
परमेश्वर ! अब मेरे (स्थिरम्‌) चञ्चलतारहित, अतः (सुखम्‌) सुखप्रद, 
( रथम्‌ ) शरीर-रथ के आप ( ग्रधितिष्ठन्‌ ) ग्रधिष्ठाता वन कर, 
(प्रजानन्‌) मेरी आकांक्षाओं को जानते हुए, और ( विद्वान्‌ ) पहिचानते 
हुए, (सोमम्‌) मेरे भक्तिरस के (उप) समीप (याहि) प्राप्त हुजिये । 


॒ am ८७ 
१-७ वसिष्ठः । . १-६ इन्द्रः; ७ बृहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ । 
५३४. अध्ययवोञरुण evade जदोतन वपमाय क्षितीनाम्‌ | 
गौराद्‌ वेदीयॉ अवपानमिन्द्रा विश्वाहिद्‌ याति सुतसोर्ममिच्छन्‌॥१॥ 
(श्रध्वर्यवः) अहिसामय उपासना-यज्ञ के हे ऋत्विजो ! (अरुणम्‌) 
लाल अर्थात्‌ राजस कर्मों, और (दुग्घम्‌) दूध के समान शुभ्र सात्त्विक कर्मों, 
तथा (ग्रंशुम्‌) भ्रर्थात्‌ प्रकाशमय विवेकजज्ञान को, (क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों 


के प्रति (वृषभाय) gal की वर्षा करनेवाले परमेश्‍वर के प्रति; (जुहोतन) 
२७:९९: न 
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प्राहुतिरूप में समपित कर दो । ( इन्द्रः ) परमेश्वर (गौरात्‌ ) सात्त्विक 
व्यक्ति से ( अवपानम्‌ ) उस के हृदय में अवतरण कर भक्तिरस पःन को 
(बेदीयान्‌) प्राप्त करता है । परमेश्वर ( सुतसोमम्‌ ) निष्पन्न भक्तिरस 
को (इच्छन्‌) चाहता हुआ (विश्वा ग्रहा इत्‌) सर्वदा (याति) उपासक को 
प्राप्त होता है। 


५३५, यदू द॑धिषे प्रदिवि चावन्मं दिवे दिंवे पीतिमिईस्य वाक्ष । 
उत हुदोत मन॑सा जुषाण उशनिनिनद परस्तान्‌ पाहि सोमान्‌॥२॥ 


हे उपासक ! (प्रदिवि) प्रकृष्ट-विवेकज-ज्ञान के प्रकाश में, ( यदू ) 
जिस (चारु अन्नम्‌ ) रुचिकर आध्यात्मिक-अन्न अर्थात्‌ आनन्द-रस को 
(दधिषे) तू धारण करता है, (दिवे दिवे) प्रतिदिन (इत्‌) ही तू (अस्य) इस 
आनन्दरस के (पीतिम्‌) पान का (वक्षि) वहन किया कर, ग्रास्वादन किया 
कर (उशन्‌ इन्द्र) और भक्तिरस की कामनावाले हे परमेश्वर ! श्राप (उत 
हृदा) मानो ATH हादिक भावना से, (उत) और (मनसा) इच्छापुर्वक, 
` (जुषाणः) भक्तिरस का सेवन करते हुए, (प्रस्थितान्‌) समर्पित (मोमान्‌) 
भवितरसों की (पाहि) रक्षा किया कीजिये, अर्थात्‌ आप की कृपा से हमारे 
भक्तिरस सदा बने रहेँ | 

[विवेक या विवेकज्ञान=सत्त्वमय चित्त झौर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 

के पारम्परिक भेद का साक्षात्कार इसे ही 'अन्यथा-ख्याति' कहते & | 
विवेकज-ज्ञान --विवेकज्ञान अर्थात्‌ अन्यथाख्याति के अनन्तर जो सर्वेज्ञता 
प्रकट होती है, वह । सर्वज्ञता का अभिप्राय है कि योगी जिस किसी पदार्थ के 
स्वरूप और रहस्य को जानना चाहता है, उसे समाधिस्थ हो कर जान लेता 
है । इस विवेकज-ज्ञान के प्रकषं में ज्ञान की एक वह अवस्था प्रकट हो जाती 
है, जिसे 'तारक-विवेकज-ज्ञान' कहते हैं। यह तारक-विवेकज-ज्ञान योगी 
को भवसागर से तैरा देता है । इस तारक-विवेकज-ज्ञान में सब विषयों का, 
सब प्रकार से युगपत्‌ ज्ञान हा जाता हृ । (योगदर्शन ३1४९, ५२, ५४, 
तथा ४।३१)। | 
५३१. जज्ञानः सोमं संहसे पपाथ प्र ते माता मंहिमानंसुबाच । 


क ९ 


एन्दूपप्राथोधेन्तरिंथ॑ युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥३॥ 


हे परमेश्वर ! (जज्ञानः) प्रकट हुए आप, जब ( सहसे ) उपासक 
के बल तथा साहस की वृद्धि के निमित्त, उस के ( सोमम्‌ ) भक्तिरस की 
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(पपाथ) रक्षा करते हैं, तब सात्विक चित्तवृत्तिरूपी (माता) जीवात्मा की 
माता, (ते) आप की (महिमानम्‌) महिमा का (प्र उवाच) कथन, उपासक 
के प्रति करता है । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप (उर्‌) विस्तृत (अन्तरिक्षम) 
अन्तरिक्ष में (पप्राथ) भरपूर हुए-हुए हैं ate आप ही देवासुर-संग्रामों में, 
(युधा) असुरों के साथ मानो युद्ध करके, ( देवेभ्यः ) दिव्य-उपासकों के 
लिये, (वरिवः) मोक्षधन (चकर्थ) प्रकट करते हैं । 


[माता +-प्रकृष्ट सात्विक चित्तवृत्ति में, जीवात्मा को, निज आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होता है । अतः इस चित्तवृत्ति को माता कहा है। 
तथा ALAA के जाप और ओ ३म्‌-वाच्य परमेश्वर के ध्यान द्वारा, इसी प्रकृष्ट 
सत्त्वमयी चित्तवृत्ति में परमेश्‍वरीय महिमा भी प्रकट होती है । अतः मानो 
चित्तवृत्ति ने परमेश्वरीय महिमा का कथन किया है । ] 


५३७. यद्‌ योधयां महुतो मन्यमानान्‌ साक्षाम तान्‌ बाहुभिःशाशदानान्‌। 
यद्‌ बा नभितत इन्द्राभियु ध्यास्त त्वयाजिं सौश्रवसं जयेम. ४॥ 
(मन्यमानान्‌) अपनी शक्तियों के भ्रभिमानवाले, ( महत: ) महा- 
शक्तिशाली कामादि के साथ (यद्‌ योधय) युद्ध में, जवं आपने हमें भिड़ा 
दिया है, तव(वाहुभिः) मानो निज बाहुओं के द्वारा, बलों द्वारा, (शाशदानान्‌) 
हमारा विनाश करते हुए (तान्‌) उन कामादि का (साक्षाम) हम पराभव 
कर देते हैं (यद्‌ वा) अथवा (नृभिः) उपासक-नेताओं द्वारा (वृतः) वरण 
किये गए ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! जव आप, ( अभियुध्याः ) कामादि पर 
साक्षात्‌ स्वयं प्रहार करते हैं, तब (त्वया) आप की सहायता द्वारा, (तं 
आजिम्‌ ) उस देवासुर-संग्राम पर ( जयेम ) हम विजय पा लेते हैं। और 
(सौश्रवसं जयेम) उत्तम-यर को प्राप्त करते हैं । [युध्‌ संप्रहारे ।] 


५३८. परेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नु्वना मघवा या चकारं । 
युदेददेबीरसं दिष्ट माया TAMA केबल; सोमा अस्य ॥५॥ 


मैं उपासक (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (प्रथमा कृतानि) प्रथम कल्पो में 
किये श्रेष्ठ कमों का (प्र वोचम्‌) प्रवचन करता हूं, तथा (नूतना) इस नए 
कल्प में किये नूतन कमा का भी मैं (प्र) प्रवचन करता हूं, (या) जिन्हें कि 
(मघवा) ऐक्वर्यंशाली परमेश्वर ने (चकार) किया है । ( यदा इत्‌ ) जब 
ही परमेश्वर ने (अदेवीः माया) अदिव्य-माया-जाल का (भ्रसहिष्ट) परा- 
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भव कर दिया, (अथ) तभी से (सोमः) हमारा भक्तिरस, ( केवलः ) केवल 
(sea) इस परमेश्‍वर के प्रति ही (अभवत्‌) समपित हो गया है । 


५३९. dag विश्वमभितः पशुव्यं१ यत्‌ पश्यसि चक्षसा सरस्य । 
गवामासे गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रथतस्य व्रः ।।६॥ 


हे परमेश्वर ! (अभितः) सब ओर, ( इदं विश्वम्‌ ) यह सब, जो 
(पशव्यम्‌) द्रष्टव्य जगत्‌ है, वह (तव) आप का है, (यत्‌) जिस का कि 
आप ही (पश्यसि) निरीक्षण कर रहे हैं, और जिसे हम उपासक भी, आप 
की दी हुई ( सूर्यस्य चक्षसा ) सूर्यरूपी आंख द्वारा tarsi ( इन्द्र ) हे 
परमेश्‍वर (एकः) आप अकेले ही ( गवाम्‌ ) समग्र भूवनों के ( गोपतिः ) 
भुवनपति (असि) हैं । हे परमेश्‍वर ! (प्रयतस्य) श्राप द्वारा दी गई पवित्र 
(वस्वः) सम्पत्‌ का (भक्षीमहि) हम भोग कर रडे हें । 
[प्रयत=Holy, pious, purified (ara) । ] 
५४०. बुहस्पते युवमिन्द्रश्च Tal दिव्यस्यश्चाथे उत पार्थिवस्य । 
घच रयि स्तुवते कीरये चिद्‌ यय पांत खस्तिभिः सदां न; 11७7 
(बृहस्पते) हे महती-वेदवाणी के पति ! आप, (च) और ( इन्द्र: ) 
आप का समग्र-जगत्‌ का ग्रधीइवर स्वरूप, (युवम्‌ ) अर्थात्‌ श्रापके ये दोनों 
स्वरूप, (दिव्यस्य) द्युलोक के (उत) और (पाथिवस्य) पृथिवीलोक के समग्र 
पदार्थो के(ईशाथे)अधीइवर हैं । (स्तुवते)सदा स्तुति करनेवाले (कीरये चित्‌) 
स्तोतृवगं के लिये, (रयिम्‌) झापके दोनों स्वरूपों ने समग्र लौकिक-आध्या- 
त्मिक सम्पत्ति (धत्तम्‌) प्रदान कर रखी है । हे सम्पत्तिःप्राप्त उपासको ! 
(यूयम्‌) तुम सब (स्वस्तिभिः) कल्याणों तथा उत्तम स्थितियों द्वारा, (सदा 
नः पात) संदा हमारी रक्षा करते रहो 
[बृहस्पतिः=बृहूती वाक्‌ तस्याः पतिः। कीरि=स्तोता [निघ० 
३।१६)। ] 
ap दद 
१-६ वासदेवः । बृहस्पति: । त्रिष्ट्पू । 


७४१. यस्तस्तम्भ सहसा बिज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण । 
त प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो बिप्रा दधिरे मन्द्राजद्वस्‌ ॥१॥ 
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(त्रिषधस्थ:) तीन लोकों में स्थित (यः) जिस (वृहस्पतिः) महाब्रह्मांण्ड 
के पति ने, (सहसा) निज स्वाभाविक बल के कारण, ( रवेण ) केवलमात्र 
अपनी आज्ञा द्वारा, (ज्मः श्रन्तान्‌) पृथिवी के भूपृष्ठों को ( वि तस्तम्भ ) 
बिशेष age कर दिया है, ( प्रत्नासः ) अनादिकाल के ( ऋषयः विप्राः ) 
ऋषि और मेधावी उपासक, (मन्द्रजिह्वम्‌ ) हषप्रदायिनी वेदवाणीवाले" (तम्‌) 
उस परमेश्वर का (दीध्यानाः) सतत ध्यान करते हुए, ( पुरः ) सदा उसे 
अपने समक्ष (दधिरे) रखते हैं | 


[तस्तम्भ=पृथिवी किसी काल में सूर्यवत्‌ भ्राग्नेय थी, कालान्तर में 
द्रवरूप हुई, जो कि अब पृष्ठ भाग पर कठोर हुई-हुई है | इस सव में परमे- 
इवरीय इच्छा या उसकी मूक-आज्ञा काम कर रही है । (मन्द्रजिह्वम्‌ = 
मन्द्र हर्षप्रदायिनी) जिह्वा (वाक्‌, निघ” १।११)।] 


५४२. घुनेतय; सुप्रकेतं मद॑न्तो ब्रहस्पते अभि ये नस्ततल्ने | 
पृषन्त सुप्रमदंब्थमूव बृढस्पते रक्ष॑तादस्य॒ यानिस्‌ NRW 


( वृहस्पते ) हे महाब्रह्माण्ड के पति! (नः ) हम में से ( थे ) जो 
(धुनेतयः) कामादि को कम्पाने में नेतृरूप उपासक,--( सुप्रकेतम्‌ ) सुविज्ञः 
(पृषन्तम्‌) ्रानन्दरसवर्षी, (GTA) हृदय में सर्पण करनेवाले, ( अदब्धम्‌ ) 
किसी भी शक्ति द्वारा न दबाए जानेवाले, ( gay) अग्निस्वरूप आप 
को,--(मदन्तः ) प्रसन्नतापूर्वंक स्तुतियां करते हुए ( अभि ) प्रत्यक्षरूप में 
(ततस्रो) अलंकृत करते हैं; ( बृहस्पते ) हे महान्रह्माण्ड के पति ! आप क 
उपासकों के, (ग्रस्य) और इस मुझ उपासक के ( योनिम्‌ ) शरीर-गृहो की 

` (रक्षतात्‌) रक्षा कीजिये, ताकि मोक्षप्राप्ति में हम सफल हो सक । 

[योनि--गृह (निघ० ३।४); अर्थात्‌ जो मातृयोनि से पंदा होते हैं, 
अर्थात्‌ शरीर । घुनेतयः-- घु (धू कम्पने)+ नेतयः--नेतारः (ott क्तिन्‌, 
अथवा “ति?” कतरि, निपातनात्‌) । ] 


५४३, बृहस्पते या परमा परावदत आ त क्रतस्पश्ी नि षेदुः । 
तुम्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्व श्रोतन्त्यामतो ATT ३॥ 


(बृहस्पते) हे महाब्रह्माण्ड के पति ! (परावत्‌ ) संसार से परे (ते) 
आप की (या परमा) जो परम-विभूति है, (अतः) इस विभूति से यत्‌- 
किञ्चित्‌ विभूति के प्रत्यक्ष दर्शन क लिये, (ऋतस्पृशः) यथार्थज्ञान क साथ 
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स्पशं किये हुए उपासक, (ग्रा निषेदुः) सवंत्र ध्यानावस्थित हैं । हे बृहस्पति! 
(तुभ्यम्‌) आप की प्राप्ति के लिये,- ( अवताः ) कूपों के सदुश गम्भीर, 
( ग्रद्रिदुग्धाः ) तथा मेघ से प्र्नवित जल के सदुश पवित्र ये उपासक,--- 
(खाताः। समाधि में मानो गड से गए हैं, निखात हो गए हैं। ये उपासक 
(विरप्शम्‌) महान्‌ आपके (अभितः) समक्ष (मध्वः) मधुरभक्तिरसों को 
(इचोतन्ति) प्रवाहित कर रहे हैं | 

[झद्वि->सेघ ( निघ० १1१० ) | श्रवतः=कूपनाम (निघ* ३।२३)। 
विरप्शी >"महन्नास (निघ० ३।३) । ऋतस्पृश: --ऋत (यथार्थज्ञान ) + 
स्पृश्‌ (10 adhere आपटे) 1] 


७४४. बृहस्पति; प्रथमं जायमानो महो ज्योतिष; परमे व्यो |मन्‌ | 
सप्तास्यसुविजातो रवेण॒ वि सप्तराश्मिरधमंत्‌ THT ॥४॥ 


(महः ज्योतिषः) महा-ज्योति के ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) 
हृदयाकाश में, (प्रथमम्‌) प्रथम-प्रथम (जायमानः) प्रकट हुआ (बृहस्पतिः) 
महाब्रह्माण्ड का पति, ( सप्तरश्मि: ) सात प्रकार की रश्मियोंवाले सूयं के 
सदृश (तमांसि) तमोगुणजन्य अन्धकारमयी दुर्वासनाओं को (अधमत्‌) दूर 
कर देता है । और ( तुविजातः ) अ्रधिक प्रकाश में प्रकट होकर ब्रह्माण्ड- 
पति (रवेण) केवलमात्र निज-आ्राज्ञा द्वारा, (सप्तास्यः) सप्नजिह्व-अरिन के 
सदृश तमोजन्य राग-द्व ष आदि को भस्मीभूत कर देता है। 


[महो ज्योतिष:--“बिशोका वा ज्योतिष्मती” (योग० १।३६) के 
व्यासभाष्यानुसार--“हृदय में धारणा-ध्यान से, चित्तसत्त्व, सूर्य, चन्द्र, मणि, 
और प्रभारूप में विकल्पित होता है । अर्थात्‌ सात्त्विक ज्योतिःस्वरूप 
आकाश-तुल्य भासता हुआ चित्त, कभी चन्द्र, कभी नक्षत्र, कभी मणिप्रभा 
ole रूप को झ्राकृतिवाला भान होता है”। इसे ही “महाज्योतिवाला 
सर्वोकृष्ट-हूदयाकाश” कहा हे । सप्तजिह्वच्रग्नि (॥७, आपटे) ; मुण्डक० 
उप० १।२।४।] 

५४५. स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन बले रुरोज फलिगं TTT | 


बृहस्पतिरुसिया हव्य्वदः कनिक्रदद्‌ बार्षशतीरुदाजत्‌ ॥५॥ 


(सुष्टुभा) उत्तम-स्तुतियोवाले, (ऋक्वता) वेदज्ञ (गणेन) उपासक- 
गणोंवाला, (सः सः) वह ही (बृहस्पतिः) Agnes का पति, ( रवेण ) 
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=e a 
केवल निज मूक-श्राज्ञा द्वारा, (फलिगंम्‌) फल्गु अर्थात्‌ निःसार (वलम्‌) 

अविद्या के आवरण को, ( रुरोज ) छिन्न-भिन्न कर देता है । ( हव्यसूदः ) 

समर्पणीय भक्तिरसरूपी हवि को क्षारित अर्थात्‌ प्रवाहित करनेवाले 

( Saar: ) प्रकाश-प्रवाहों को, वृहस्पति प्रवाहित कर देता है। तथा 

( कनिक्रदत्‌ ) योगमार्गं की अगली-अगली भूमिकाश्नो की ओर योगी का 

आह्वान करता हुआ बृहस्पति, (वावशतीः) श्रविकाधिक कान्तिमयी ज्ञान- 

रश्मियों को (उदाजत्‌) उदित करता रहा है। 


[उस्राः=रह्मिनास (निघ० १।५)।उस्िया=नदीनाम,निघ० २।११)। 
मन्त्र में प्रकाश के प्रवाहों को उस्रियाः कहा है । वावशती:=वश कान्तौ । - 
वदिम =कान्तिकर्मा (निघः २।६) । वश्‌= 1० shine (आपटे)। | 


७४६. एवा पित्रे विश्वदेवाय वृणे य्षैमिधेम नम॑सा ETM: । 
स्पते सुप्रजा बीरवन्तो व॒यं स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 

(पित्रे) हम सव के पिता, (विशवदेवाय) विश्व के देवता, (वृषणे) 
प्रानन्दरसवर्षी बृहस्पति के लिये, (यज्ञैः) उपासना-यज्ञों द्वारा, (नमसा ) 
नमस्कारों द्वारा, तथा (हविभिः) अग्निहोत्र की हवियों द्वारा ( विधेम ) 
हम निज सेवाए समपित करते हैं। ( बृहस्पते ) हे महान्रह्माण्डपति | 
(सुप्रजाः) उत्तम सन्तानोंवाले, तथा (वीरवन्तः) वीर सन्तानोंवाले (वयम्‌) 
. हम (रयीणाम्‌) आध्यात्मिक और सांसारिक सम्पत्तियों के (पतयः) स्वामी 

(स्याम) हों । 


सूक ८8 
१-११ कृष्णः | इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
3. | अडे 

७४७. अस्तैव सुप्रतरं लायमस्यन्‌ भूष॑भ्रिव प्र भरा खोममस्म | 
बाचा विप्रातरत वार्जमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रस्‌॥१॥ 
(अस्ता) अस्त्रप्रयोक्ता ( इव ) जैसे, ( सु प्रतरम्‌ ) ठीकविधि से 
लक्ष्य पर ग्रस्त्र प्रयोग करता है, वैसे हे उपासक ! ( लायम्‌ ) चित्त में 
लीन संस्कारों को (अस्यन्‌) बाहर फेंक कर (भ्रूषधिव) मानो अपने आप 


को विभूषित करता हुआ तू, (अस्मै) इस परमेश्वर के प्रति, (सु प्रतरम्‌) 
ठीक विधि से, (स्तोमम्‌) सामगानों का मानो (प्रभर) प्रहार किया कर | 
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(विप्रा) हे मेधावी उपासको ! (वाचा) वेदवाणी द्वारा प्रोक्त विधि द्वारा 
तुम (वाजम्‌) देवासुर-संग्राम पर (तरत) विजय पाश्रो । हे (जरितः) स्तुति 
करनेवाले ( सोम ) सोम्य उपासक ! ( wa: ) अपने चित्त का अधीरवर 
बन कर तू ( इन्द्र नि रामय ) स्तुतियो द्वारा परमेश्वर को सदा प्रसन्न 
किया कर | 
७४८. दोहन गापुप शिक्षा सखायं प्र बॉधय जरितर्जारामिन्द्रस्‌। 

कोश न पूर्ण बसुना न्यष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरस्‌ ॥२॥ 
हे उपासक ! ( गाम्‌ ) वेदवाणी से ( दोहेन ) दुहे ज्ञान द्वारा तू 

(सखायम्‌) अपने साथी उपासक को (उप शिक्ष) उपासना की शिक्षा दिया 
कर । और (जरितः) हे स्तुति करनेवाले ! श्रपनी स्तुतियों द्वारा, (जारम्‌) 
आसुरी-प्रवृत्तियो को जीण-शीणे कर देनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
(प्रबोधय) अपनी आर सदा जागरूक रखा कर (7) जंसे (वसुना पूर्णम्‌) 
धन से परिपूर्ण (कोशम्‌) खजाने को (न्यृष्टम्‌) लुढ़का कर धन प्राप्त कर 
लिया जाता है, a2 ( शूरम्‌ ) दानशूर परमेश्वर को, ( मघदेय।य ) 
गाध्यात्मिक-धन के देने के लिये; ( आ च्यावय ) अपनी ate पूर्णतया 
प्रेरित कर ले । 

[न्यृष्टम्‌ =नि+-ऋषू (गतौ) ¬ क्त ।] 

७४९. किमङ्गत्वां मघवन्‌ भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं त्वा शुणोमि । 
अप्मखती मम॒ AVY शक्र वसुविदं भग॑मिन्द्रा भरा नः ॥३॥ 
(अङ्ग) हे मेरे भ्राध्यात्मिक-जीवन क ग्रङ्गरूप ! , ( मघवन्‌ ) हे 

सम्पत्तिशालिन्‌ ! , ग्राप (भोजम्‌) भोज हैं, सब क प्रतिपालक हैं,--(त्वा) 

आप के सम्वन्ध में यह (किम्‌) क्‍यों (आहुः) लोग कहते हैं ? (मा) 
मुझे भी तो (शिशीहि) कुछ आध्यात्मिक सम्पत्ति दीजिये। (त्वा) आप 
को (शिशयम्‌) महादानीरूप में ( शुणोमि ) मैं सुनता हूं। ( शक्र 
शक्तिशालिन्‌ ! कृपा कीजिये कि (मम) मेरी ( धीः ) बुद्धि (अप्नस्वती) 
कर्मवती हो, अर्थात्‌ मेरे ज्ञान और कमं में समन्वय हो । ( इन्द्र ) हे परमे- - 
इवर ! (वसुविदम्‌) सम्पद्रूप आप को प्राप्त करानेवाली (भगम्‌ ) भक्ति 

(नः) हमें (ग्रा भर) प्राप्त कराइ्ये । 

[शिशीहि=शिशीतिः दानकर्मा (निरु० ५।४।२३) । शिशयम्‌= 
- दातारम्‌ । झप्नस्‌ =कमं (निघ० २।१)। | 
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७७०, त्यां जनां ममस॒त्येध्ििन्द्र संतस्थाना वि ह्व॑यन्ते समीके। | 
अत्रा FH HAT यो ह॒विष्मान्नासुखता स॒ख्यं व॑ष्टि शूरः ॥४॥ ` 
( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( ममसत्येषु ) “मेरा पक्ष सत्य है, मेरा पक्ष 
सत्य है इन दुराग्रहों में, ( जनाः ) कट्टर-पन्थी लोग, ( संतस्थानाः ) 
संस्थाथ्ों के रूप में खड़े हो जाते हैं, और इन ( समीके ) angel में 
सहायताथ (त्वाम्‌) आपको (वि) विशेषरूप में ह्वयन्ते) सहायतार्थ पुकारते 
हैं, परन्तु (अत्र)-इस जगत्‌ में वह ही (युजम्‌)आप को अपना सहायक-साथी 
( झा कृणुते ) बना लेता है, (यः) जोकि (हविष्मान्‌) आप के लिये आत्म- 
समर्पणरूपी हविवाला होता है। (शूरः) आप शूर (ग्रसुन्वता ) भक्तिरस- 
विहीन के साथ (सख्यम्‌) मैत्री (न वष्टि) नहीं चाहते । 
[ ममसत्यम्‌ = संग्राम (निघ० २।१७) । समीके= संग्राम (२।१७)।] 
५५१. धनं न स्पन्दं बुं यो अस्म तीव्रन्स्सोमाँ आ सुनोति प्रय॑खान्‌। 
तस्मे शत्रून्त्सुतुकांन्‌ प्रातरह्नो नि खष्ट्रान्‌ युवति हन्ति बृत्रम॥५॥ 
( यः ) जो ( प्रयस्वान्‌ ) प्रयासशील उपासक, अपनी ( स्पन्द्रम ) | 
प्रस्थायी ( बहुलम्‌ ) प्रभूत ( धनम्‌ ) सम्पत्ति के ( न ) सदुश, (तीव्रान्‌ 
सोमान्‌) अपने तीब्न-प्रवाही भक्तिरसों को, (aed) इस परमेश्वर के प्रति 
(झा सुनोति) पूर्णतया समर्पित कर देता है, (तस्मै) उस उपासक के लिये, 
( अह्नः प्रातः ) दिन के किसी प्रातःकाल में परमेश्‍वर, ( स्वष्ट्रान्‌) उस के 
जीवन में व्याप्त (शत्रून्‌) कामादि शत्रुओं को, ( सुतुकान्‌ ) और उन से 
सुगमता से उत्पन्न दुष्परिणामों को ( नि युवति ) पृथक्‌ कर देता है, और 
(वृत्रम्‌) उस वृत्रवगं का (हन्ति) हनन कर देता है । £ 
[ स्पन्द्रम्‌ =स्पदि किचिच्चलने | स्वष्टाम्‌=-सु --श्रष्‌ (्रश्‌ व्याप्तौ); 
यथा “gor” =-अभ्यइनुबीताम्‌; तथा “अ्रष्टो --श्रदनोते: (निरु० १३।१। 
२; ३।२।१०)।] 


५५२. यम्मिन्‌ वयं दंथिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय मघवा कार्ममस्मै । 
ACSA सन्‌ भ॑यतामस्य॒ शत्रुन्ये|स्मे घुम्ना जन्या नमन्ताम॥१॥ 


(यस्मिन्‌ इन्द्रो) जिस परमेश्वर के निमित्त, ( वयम्‌ ) हम उपासक, 
२८ े 
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(शंसम्‌) प्रशंसित-स्तुतियां ( दधिम ) धारण करते हैं, भेट करते हैं; और 
(यः) जो (मघवा) सम्पत्‌-शाली परमेश्वर ( भ्रस्मे ) हमारी ( कामम्‌ ) - 
मोक्ष-कामना को (शिश्राय) परिपक्व कर देता है; ( ग्रारात्‌ चित्‌ सन्‌ ) 
दूर रहता हुआ भी (शत्रुः) कामादि, (अस्य) इस परमेश्वर की उपस्थिति 
में (भयताम्‌) भयभीत रहता है, (अस्मे) ऐसे परमेश्वर के प्रति (जन्या) 
प्रजाजनों की ( द्युम्ता ) सम्पत्तियां ( ममन्ताम्‌ ) भुकी रहनी चाहियें; 
अर्थात्‌ परमेश्वर की दी हुई सम्पत्तियां परमेश्वर के नाम पर ही दानरूप में 
दे देनी चाहियें । [ झिश्राय=श्रा पाके; कामम्‌"-मोक्ष-कामना । ] 
५५३. आराच्छत्रुमप ATE दूरमुग्रो यः शम्ब; पुरुहृत तेनं । 
असे धेष्टि यवम॒द्‌ गोमदिन्द्र कृधी धिर्य जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥७। 
(पुरुहत) बहुतों द्वारा या बहुत नामों द्वारा पुकारे गए,हे परमेश्वर! 
आप का (यः) जो ( शम्बः ) शान्त कर देनेवाला ( उग्रः ) उग्र बल है, 
(तेन) उसके द्वारा, (आरात्‌) समीपवर्ती अर्थात्‌ चित्तों में वसे ( झत्रुम्‌ ) 
` क्रामादि शत्रु को (दूरम्‌ अप बाधस्व) दुर हटा दीजिये । ( इन्द्र ) और हे 
परमेश्‍वर ! (यवमद्‌) जौँ आदि सात्त्विक अन्न, तथा ( गोमत्‌ ) सात्विक 
गोदुग्ध (अस्मे) हमें (घेहि) प्रदान कीजिये । इस प्रकार (जरित्रे) अपने 
स्तोता के लिये (धियम्‌) ऐसी बुद्धि (कृधि) प्रदान कीजिये जो कि (वाज- 
रत्नाम्‌) आध्यात्मिक बलरूपी रत्न से सम्पन्न हो । 


[अर्थात्‌ हमारे पाप दूर हो जांय, सात्विक अन्न का हम सेवन करें, 
और हुमारी बुद्धि पवित्र हो । वाजः=बलम्‌ (निघ० २।७) 1] 


५५४. प्र यमन्तरषेषसवासो अग्मन्‌ तीब्र; सोमां बहुलान्तांसः इन्द्रम्‌। 
नाई दामानं म॒घवा नि यंसन्‌ नि सुन्वते date भूरिं वामम्‌ ।।८॥ 


(यम्‌) जिस (इन्द्रम्‌ अन्तः) परमेश्वर के भीतर,--( वृषसवासः ) 
वर्षा सी करनेवाले, (बहुलान्तासः) भ्रति रमणीय ( तीव्राः सोमाः ) तीब्र 
प्रवाही भक्तिरस (प्र अग्मन्‌) प्राप्त हो चुके हैं, बह ( मघवा ) ऐश्वयंशाली 
परमेश्‍वर, उपासक पर, (ग्रह) निश्चय से, (दामानम्‌) कमो की रस्सी के 
'फंदे को (न) नहीं ( नियंसत्‌ ) जकड़ता, अपि तु ( सुन्वते ) भक्तिरस के 
निष्पादक के लिये (भूरि) प्रभूत (वामम्‌) तथा प्रशस्त आध्यात्मिक-सम्पत्ति 
(वहति) प्राप्त कराता है । [भ्रन्तः=रम्य (आपटे) 1] 
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५५. उत प्रह्ममतिंदीवा जयति कृतमिंव श्रप्ती विचिनोति काले | 
यो देवकामो न थनं रुणाद्धे समित्‌ तं रायः संजति AAAS ॥९॥ 


(उत) तथा (श्रतिदीवा) अत्यधिक-स्तुतियां करनेवाला उपासक, 
(प्रहाम्‌ ) दुःख-प्रहाण करनेवाले परमेश्वर पर ( जयति ) विजय पा लेता 
है, (इव) a कि ( श्वघ्नी ) वृद्धि के लिये प्रगतिशील मनुष्य, ( काले ) 
यथोचित समय में, (कृतम्‌) नए कर्म-क्षेत्र को (वि चिनोति) निश्चय करके 
चुन लेता है,और (जयति) उस पर बिजय पा लेता है। (देवकामः) TARAS 


देव की कामनावाला (यः) जो मनुष्य (घनम्‌) धन को ( रुणद्धि न ) रोके 


नहीं रखता, उस का संग्रह नहीं करता रहता, Hoarding नहीं करता 
रहता, (तम्‌ इत्‌) उस के साथ ही, परमेश्‍वर ( स्वघाभिः ) निज धारक- 
पोषक शक्तियों द्वारा, (रायः) आध्यात्मिक विभूतियों तथा भूसम्पत्तियों का 
(सं सृजति) संसग करता है। 

[प्रहाम्‌=प्र+हा (ओहाक्‌ त्यागे) +-कतंरि क्विप्‌ । अतिदीबा = 
अति+दिव्‌ ( स्तुतौ ) +कनिन्‌ ( उणा० कोष १।१५६ ) । “कृतमिव? 
इत्यादि=इतने भाग का अर्थ प्रायः ज्‌ए-सम्बन्धी किया जाता है । सूक्त में 
जूए का कोई प्रसङ्ग नहीं, इसलिये प्रसङ्गानुसार यहां अर्थ किया है। धनं 
रुणद्धि=धनलोलप व्यक्ति ग्राध्यात्मिक-धन प्राप्त नहीं कर सकता । 
₹वघ्नी = इवयति वद्ध ते; तन्निमित्तं, हन्ति प्रगतिमान्‌ भवति; श्वि=वृद्धौ+- 
हन्‌ (गतौ, प्रगतौ) । ] 


५५६. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन वा क्ष पुरुहूत विश्वे । 
वय राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो इजनीमिंजेयेम ॥१०॥. 


(गोभिः) वेदवाणियों की नौका द्वारा (विशवे) हम सब (दुरेवाम्‌) 
दुष्परिणामी (अमतिम्‌) अज्ञान या अविद्या की नदी से ( तरेम ) पार हो 
जांय, (वा) तथा हम सब (यवेन) जौ आदि सात्विक Beat द्वारा (क्षुधम्‌) 
क्षुधा को शान्त करें | (पुरुहृत) हे बहुतों द्वारा, या बहुत नामों द्वारा पुकारे 
गए परमेश्वर ! ( वयम्‌ ) हम ( अरिष्टासः ) रोगादि से रहित होकर, 
(वृजनीभिः) अपनी शक्तियों द्वारा, परिश्रमों द्वारा ( राजसु ) योगिराजों 
में स्थित (प्रथमा घनानि) सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक धनों पर ( जयेम ) विजय 
पा लें, उन्हें अपनालें | 
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[“बयं राजसु” का आधिभौतिक अभिप्राय यह है कि राजा लोग 
“कर” लगाकर प्रजा के श्रेष्ठ धनों के स्वामी बनकर, यदि उन का उप- 
' योग निज भोगों में करते हैं, तो प्रजा को चाहिये कि (वृजनीभिः) सेनाश्रों में 
विप्लव तथा विद्रोह जागरित कर, उन धनों पर विजय पाकर, उन का 
उपयोग प्रजा की भलाई के निमित्त करें। वेदिक समाजवाद का यह एक 
अत्युत्तम सिद्धान्त है । | | 
५७७. बृहुस्पतिंनेः परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्थरादघायोः । 

इन्द्र; पुरस्तादुत मध्य॒तो नः सखा सम्यो वरिवः कृणोतु ॥११॥ 

(बृहस्पतिः) महान्नह्माण्ड का पति, तथा (इन्द्रः) सर्वेश्वययों का स्वामी 
परमेशवर,(परि) सब ओर से (नः)हमारी (पातु) रक्षा करे, -- श्रर्थात्‌ (पश्चात्‌) 
पड्चिम से, (उत) और (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, अधरात्‌ ) तथा दक्षिण से, 
(पुरस्तात्‌)पुवे से, (उत) और (मध्यतः) मध्य दिशा से ताकि (श्रघायोः) पाप- 
चाहनेवाला कामादि हमारी हत्या न करे । बृहस्पति-इन्द्र (सखा) सखा बन 
कर, (सखिभ्यः) सखिरूप हम उपासकों के लिये, (वरिवः) सांसारिक धन 
से श्रेष्ठ भ्राध्यात्मिकधन. (कृणोतु) सम्पादित करे। ` 

[“कृणोतु” में एकवचन है, अतः बृहस्पति और इन्द्र, - एक ही 
कर्ता है, दो नहीं । ये दो पद परमेश्‍वर के दो गुणों के प्रदशंक हैं ` ] 


सूक्त 8० 
१-३भरद्वाजः । बृहस्पतिः । त्रिष्टुप्‌ | 
७७८. यो अंद्विभित्‌ प्रथम॒जा ऋतावा बहस्पतिराङ्गिरसो हृविष्मांन्‌। 
द्विबहैज्मा प्राघर्मसत्‌ पिता न आ रोदसी वृषभो रोरबीति ।।१॥ 


(यः) जो ( बृहस्पतिः ) महान्रह्माण्डपति, ( ग्रद्रिभित्‌ ) अविद्या के. 
पर्वत को छिन्न-भिन्न करता, ( ऋतावा ) सत्य और नियमों का तियन्ता, 
(ग्रार्ङ्रिरसः) हमारे AS AHF तथा समग्र शरीरों का रसरूप, (हविज्मान्‌) 
उपासकों की आत्मसमपंणरूपी हवियों को स्वीकार करता, ( द्विवहंज्मा ) 
सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से पृथिवी को बढ़ाता, (प्राघर्मे- 
सत्‌) और प्रतप्त सूर्यादिलोकों में स्थित है, ब्रह ( नः पिता ) हमारा पिता, 
(प्रथमजाः) प्रथम प्रकट होकर, ( रोदसी ) सिर से लेकर पेरों तक को 
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(at रोरवीति) श्रन्तर्नाद द्वारा भुञ्जा देता है, और (वृषभः) आनन्दरस 
की वर्षा करता है। | 
[रोदसी =्राध्यात्मिक दृष्टि में, द्युलोक और भूलोक, सिर और 
पैर हैं । यथा--“शोर्ष्णो द्यो: समवर्तत, . पद्भ्यां भुमिः” (यजु० ३११३) । 
प्राधमंसत्‌ ==प्र+श्रा+घर्म (धृ दीप्तौ) +सत्‌ । द्विबहज्मा=ि (दो) +-वहें 
(वृद्धौ) +-ज्मा (पृथिवी )। | 
५६९. जर्नाय चिदू. य इंबंत उ. लोक बृहुस्पातैदेबृतो चकारं । 
षन्‌ वृत्राणि बि पुरो ददेरीति जयुज्छर्मूर मित्रान पत्सु साहन्‌।। २॥ 
( देवहुतो ) वृहस्पति-रेव का जब आह्वन किया जाता है, तब (यः 
चित्त बृहस्पतिः) जो चेतन महाब्रह्माण्डपति, (ईवते) प्रगतिशील (जनाय) 
उपासक-जन के लिये, (उ ) निश्चय से ( लोकम्‌ ) आलोक या प्रज्ञालाक 
(चकार) प्रकट कर देता है, वह (पृत्सु) देवासुर-संग्रामों में ( अभित्रान्‌ ) 
अमित्ररूप कामादि का (सहन्‌) पराभव करता हुआ, और ( WAT ) इन 
शत्रुओं पर (जयन्‌) विजय प्राप्त करता हुआ, (वृत्राणि) और इन पापमय 
ृत्रों का (घ्नन्‌) हनन करता हुआ, (पुरः) जीवन्मुक्तो की शरीर-पुरियों 
को (fa दर्दरीति) विदीर्ण कर देता है, उन्हें मोक्ष दिला देता है। 
[ईवते =ई गतौ + वत्‌ +-चतुर्थ्येकवचन । ] 
९६०. बृहस्पतिः सम॑जयद्‌ बनि महो व्रजान्‌. गोमतो देव एप; । 
अपः सिषांसन्तस्व॑शरपर॑तीतो बहस्पतिहेन्त्यमित्रमकेः ॥३॥ 
(एषः) यह (बृहस्पतिः देवः) ब्रह्माण्डपति-देव (वसूनि) ८ agat 
पर (समजयत्‌) सम्यक्‌ विजय पाए हुए है, और ( गोमतः ) इन्द्रियोंवाले 
(मह: व्रजान्‌) महा प्राणिवर्गों पर भी (समजयत्‌) सम्यक्‌ विजय पाए हुए 
हैं। (अप्रतीतः) प्रतीत न होता हुआ भी (बृहस्पतिः) ब्रह्माण्डपति, (अपः) 
प्राणों तथा (स्वः) सुखों का (सिषासन्‌) महादान करता हुआ, ( अर्को) निज 
तेजो द्वारा (अमित्रम्‌) शत्रुरूप कामादि का (हन्ति) हनन करता है। 
[वसूनि= अग्नि पृथिवी; वायु अन्तरिक्ष; चन्द्र सूर्य; नक्षत्र तारागण 
गोः--इन्द्रिया (उणा० कोष २।६७), वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । ( महः 
व्रजान्‌=कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मनुष्य, यै महा प्राणिवर्ग । अ्रपः= 
प्राणान्‌, यथा “सप्ताप: स्वपतो लोकमीयुः”, पडित्द्रियाणि विद्या सप्तमी 
(निरु० १२।४।३७)।] सातवां अनुवाक समाप्त ॥ 
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सूक्त 8१ 


१-१२ अयास्यः । बृहस्पति: । त्रिष्टुप्‌ । 


५६१. इमां धिय सप्तशीर्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बुहुतीमबिन्दत्‌ | 
तुरीयं खिज्जनयद्‌ विश्वजन्योऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शसन्‌ ॥१॥ 


(सप्तशीर्ष्णीम्‌) शिरोभूत अर्थात्‌ मुख्य ७ छन्दोंवाली, ( ऋतप्रजा- 
ताम्‌) सत्यस्वरूप परमेश्वर से प्रकट हुई, या यथार्थज्ञान के प्रदान के लिये 
प्रकट हुई, (इमाम्‌) इस (धियम्‌) ज्ञानमयी (वृहतीम्‌) महा-वाणी अर्थात्‌ 
वेदवाणी को, (नः पिता) हम सब के पिता परमेदवर ने, ( अविन्दत्‌ ) हमें 
दिया है (विश्वजन्यः:) विदवजन हितकारी परमेश्वर ने (अथास्यः) विना 
किसी प्रयास केः (इन्द्राय) जीवात्मा के प्रति (उक्थम्‌) वैदिक-सूक्तियों का 
(शंसन्‌) कथन करते हुए, (तुरीयं स्वित्‌) केवल चतुर्थांश ज्ञान को (जनयत्‌) 
प्रकट किया है | 

[तुरीयम्‌ =यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में परमेशवर-पुरुष का वर्णन 
* चतुष्पाद” रूप में हुआ है। उसका एक पाद अर्थात्‌ चतुर्थांश जगद्रूप 
तथा श्रमृतत्व (मोक्ष) रूप है.। इसी एक-पाद में समग्र भुमि और भूमिष्ठ 
तत्त्व, तथा भूत-भौतिक जगत्‌ समाविष्ट है । परमेश्वर के अवशिष्ट तीन 
पादों का जगत्‌ की रचना, स्थिति और प्रलय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, 
त्रिपादरूप में परमेश्वर जगत्‌ से ऊध्वं है, और इस का एक पाद ही पुनः- 
पुनः आविभूत होता रहता है। इस दृष्टि से मन्त्र में वेदिकज्ञान को 
“तुरीय” कहा है । माण्डूक्योपनिषद्‌ में परमेश्‍वर के “तुर्ये” रूप का वर्णन 
है, तुयं ==तुरीयः। अयास्यः परमेश्वर से चारों वेद प्रकट हुए हैँ। इन के 
प्रकाशन में परमेश्वर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, wa कि इवास- 
प्रदवास में हमें यत्न या प्रयास नहीं करना पड़ता | इवासोच्छ्वास क्रिया 
स्वभावतः विना प्रयास के हो रही है, जागते सोते,--यह क्रिया विना 
परिश्रम और प्रयत्न के हो रही है। इसी प्रकार चारों वेद परमेश्वर के 
निःस्वासरूप हैं, ग्रप्रयत्न-साध्य हैं। यथा-स यथाद्रेधारनेरस्याहितात्पृथग्‌ 
घूमा विनिश्चरन्ति, एवं वा अरे ऽस्य महतो सूतस्य नि३वसितमेतत 
यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 5थर्वाद्धिरस:” ( बृहृदा० उप० भ्रध्याय २, 
ब्राह्मण ४, खण्ड ६)।] .. 
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५६२. ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः | 
विप्र पदमङ्गिरसो दधाना य॒ज्ञस्य घाम प्रथमं मनन्त ॥२।। 
(दिवः) प्रकाशमान, तथा (भ्रसुरस्य) प्रज्ञानवान्‌ परमेश्वर के, 
(प्रज्धि रसः) प्राणाभ्यासी (वीराः पुत्रासः) धर्मवीर उपासक-पुत्र,--(ऋतम) 
सत्य और ( ऋजु ) सरल वेदज्ञान का ( शंसन्तः ) प्रकथन करते हुए, 
(दीध्यानाः) समाधि में मग्न होकर (पदं विप्रम्‌) प्रापणीय मेधावी पद को 
( दधानाः ) अपनी-अपनी श्रात्माग्रों में धारण करते हुए, ( यज्ञस्य ) 
उपासना-यज्ञ की ( प्रथमं धाम ) सर्वोत्कृष्ट ज्योति अर्थात्‌ परमेश्वर का 
(मनन्त) मनन करते हैं | 


५६३. हंसैरिव सर्खिभिवाविदद्धिरइ्मन्मयानि नईना व्यस्यन्‌ | 
बुहस्पतिरभिकनिं्रदुद्‌ गा उत गरास्तौदुच्चं fast अंगायत्‌ ॥ ३॥। 
(भ्रशमन्मयानि) लोहसमान सुदृढ (नहना) राग-द्वेष-ग्रविद्या आदि 

के बन्धनों को (व्यस्यन्‌) काटते हुए (विद्वान्‌ वृहस्पतिः) विज्ञानी ब्रह्माण्डः 

पति ने,-(वावदट्रिः) कलरव करते हुए (हंसैः) नीरःक्षीर विवेकी हंसों के 
सदुश वर्तमान विवेकी-परमहंस (सखिभिः) ऋषि-सखाश्ों द्वारा, (वावदस्ड्रि)) 
संवादरूप में, ( गाः ) वेदवाणियों को ( प्रास्तौत्‌ ) प्रस्तुत किया | और 

(अभि) साक्षात्‌ रूप में (कनिक्रदत्‌) इन्हें वेदवाणियों का उपदेश दिया | 

(उत च) और तदनन्तर इन क्रषि-सखाओ द्वारा वेदवाणियों का ( उद्‌ 

अगायत्‌ ) बृहस्पति ने उच्चस्वर में गान कराया, अर्थात्‌ उनके द्वारा प्रजा 

को वेदवाणियों का मौखिक उपदेश कराया | ८ ६ 

[इस विषय का प्रसङ्ग ग्रथववेद में अन्यत्र भी gate | यथा 

“यत्र क प्रथमजा ऋचः साम AG: मही” (अथर्ववेद की वाणी), अर्थात्‌ 

मनुष्य-सृष्टि के आदि में प्रथमोत्पन्त ऋषियों द्वारा परमेइर ने ऋग्वेदादि 

का उपदेश दिया (अथर्व १०।७।१४) 1] ॥ 


: ew toa ~ aI र 
५६४, HA AIA प्र एकया गा शुद्द तिष्ठन्तीरनृतस्य सता | 
बुहुस्पतिस्तर्मसि ज्योतिरिच्छनुदुस्ा आकर्षि हि ति्न आवः nal 
(परः) परस्तात्‌-पर अर्थात्‌ सर्वादिशक्ति बृहस्पति ने, (अनृतस्य) . 


अंनृतरूप अर्थात्‌ अनित्य जगत्‌ के (सितौ) सेतुरूप स्वाश्रय में (गुहा तिष्ठन्तः) 
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छिपी बैठी (गाः) वेदवाणियों को, ( द्वाभ्याम्‌ ) दो अर्थात्‌ पद्म और गीति 
रूपी रचनाओं द्वारा, तथा ( एकया ) wa gate गद्यमयी रचना द्वारा, 
(वि ग्रा ग्रक:) व्याकृत किया, प्रकट किया । (बृहस्पतिः) महान्रह्माण्डपति 
ने (तमसि) तमोरूप पार्थिव जगत्‌ में (ज्योतिः) ज्ञान-ज्योति ( इच्छन्‌ ) 
चाहते हुए, (उस्राः) सूर्य रश्मिवत्‌ प्रकाश देनेवाली (तिस्रः) तीन रचनाश्ओों 
का (वि आवः) श्राविर्भाव किया । 


[परः = व्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा, सा 
परा गतिः (कठ० १।३।११) । ग्रवः=भ्र ( झट )4-वृ आवरण। सन्त्र 
के चतुर्थपाद से “वि” और “आ” का अन्वय होता है । पद्यरचना और 
गीतिरचना का परस्पर सम्बन्ध है। पद्यरचना पर ही गीतिरचना ग्रवल- 
म्वित है, “ऋच्यधिरूढं सास गीयते” | तथा “ऋकसामाभ्याम्‌” इस वंदिक 
समस्त पद द्वारा भी ऋक अर्थात्‌ पद्यरचना और साम अर्थात्‌ गीतिरचना 
का परस्पर सम्बन्ध दर्शाया गया है । इसलिये मन्त्र में ' द्वाभ्याम्‌” द्वारा 
ऋक्‌ और साम का या पद्य और गीति का वर्णन हुआ है, और “एकया” 
द्वारा गद्यरचना का निर्देश किया है । तथा इन्हीं तीन रचनाग्रों को मन्त्र के 
चतुर्थपाद में “तिस्रः” पद द्वारा निदिष्ट किया है ।] 

७६५. वि भिद्या प्र शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमदधेरकृन्तत्‌। 

' बुहुस्पतिरुपम दयं गामक विवेद स्तनर्यान्नव द्यौः ॥॥ 

हे तीन वैदिक रचनाग्नो ! (पुरम्‌) ब्रह्माण्ड-पुरी को ( विभिद्य ) 
छिन्न-भिन्न करके, (प्राचीम्‌) प्रलयावस्था में ( शयथ ) जब तुम मानो 
सोई पड़ी थी, तदनन्तर ( बृहस्पतिः ) महान्रह्माण्डपति ने, (साकम्‌) एक 
साथ, ( त्रीणि ) तीन रचनाओं को, ( उदधेः ) निज ज्ञान-सागर से (निः 
भक्कन्तत्‌ ) मानो काट निकाला | तदनन्तर ब्रह्माण्डपति ने ( उषसं, सूर्य, 
गाम्‌, ग्रकंम्‌ ) उषा, सूर्य, पृथिवी भ्रौर मन्त्रसमूह्‌ ( विवेद ) हमें प्राप्त 
कराए, (इव) जैसे कि ( at: ) चमकती विद्युत्‌ (. स्तनयन्‌ ) बादलों में 
गर्जती हुई जल प्राप्त कराती है । 

मन्त्र में कबिशेली के अनुसार तीन रचनाझों का सम्वोधन किया 

है । मपाचीम्‌=इस पद द्वारा प्रलयावस्था को सुचित किया है । अपाची, 
ANE, AA, भ्रपाचीन=going backwards, turned backwards, 
not visible, imperceptible (म्रापटे) | उदधेः=जेमे समुद्र से, सूर्यताप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का २० | सू० १ अथवंवेद-भाष्य २२५ 


---मपॅकसॅसॅस-------._-_-____ 
द्वारा, भापरूप म जल काट कर श्रलग कर दिया जाता है, वैसे बृहस्पति के 

ज्ञानोदधि से तीन रचनाए मानो कट कर उस से पृथक्‌ हुई । सृष्टिक्रम में 
प्रथम उषारूप उज्ज्वल प्रकाश प्रकट हुआ, तदनन्तर सूर्य, सूर्य के अनन्तर 
पृथिवी, और.पृथिवी के अनन्तर मानुष-सृष्टि के प्रारम्भ में मन्त्रसमुह्‌ प्रकट 
हुआ। गाम्‌=गौः प्रथिवो (निघ० १।१) । भ्रकंम्‌-श्रक: मन्त्रो भवति, 
यदनेनाचेन्ति (निरु० ५।१।४)। विवेद=विद्लु लाभे । मन्त्र में ब्रह्माण्ड-पुरी 
के भेदन, तदनन्तर प्रलयावस्था, तत्पश्चात्‌ उषा आदि के क्रम से सृष्टि की 


पुनः रचना के वर्णन द्वारा, सृष्टि और प्रलय की अनादि और अनन्त 
परम्परा को सूचित किया है 1] | 


५६६. इन्द्रो व॒रं रक्षितारं gaat करणेव वि deal रवेण । - 
स्बेदाञ्जिभराशिरमिच्छमानो$रोंदयत्‌ पणिमा गा अंमुष्णात ॥६॥ 


सृष्टिक्रम में, ( दुघानाम्‌ ) दुहे जानेवाले तत्त्वों में से, ( बलम्‌ ) 
ग्राकाश को घेरे हुए, (रक्षितारम्‌) और अपने जल की अपने में रक्षा करते 
हुए मेघ को, ( इन्द्रः ) परमेश्वर ने, ( रवेण ) विद्युत्‌ की गर्जना द्वारा 
(विचकतं) काट गिराया, (इव) जैसे कोई (करेण) हाथ द्वारा किसी वृक्ष 
आदि को काट गिराता है । तथा (स्वेदाञ्जिभिः) जल के बआद्र-कणों हारा 
अभिव्यक्त हुए मेघों द्वारा (आशिरम्‌) भोजन-सामग्री को ( इच्छमानः ) 
चाहते हुए परमेश्वर ने, (पणिम्‌) व्यवहार के साधनभूत मेघ को (ग्ररोद- 
यतू) विद्युत्‌ द्वारा गजंवाया, और (गाः) उस के जलो को ( अमुष्णात्‌ ) 
मानो चुरा लिया । | 

[वलम्‌ =वृ आवरणे । दुघानाम्‌=दुह्यत्ते इति दुघाः, तेषाम्‌ । 
आशिरम्‌ =्रा+-अश्‌ भोजने, यथा “राजितम्‌” =भोजनम्‌ । पणिम्‌=पण्‌ 
व्यवहारे। गाः=गौः (जलम्‌), उणादि कोष २1६७; वेदिक यन्त्रालय, 
अजमेर || 


५६७. स ६ सुतेभिः सखिमि; शुचद्धिगोंांयसं वि घनसैरदद। । 
ज्लणस्पतिदषभिवरादेंधमंस्वेदोभि्रेविंण व्या[नट्‌ ॥७॥। 
( सत्येभिः ) सत्य का अनुष्ठान करनेवाले, ( Garg: ) पवित्र, 


( धनसेः ) ग्राध्यात्मिक-घनों के प्रदाता, ( वृषभिः ) . उपदेश्यामृतवर्षी, 
२ | 
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'( वराहैः ) श्रेष्ठ-सात्विक आहारोंवांले, ( घमंस्वेदेभिः ) यज्ञियकर्मों में 
प्रतिपरिश्रमी (सखिभिः) उपासक-सखाओं द्वारा, (ब्रह्मणस्पतिः) वेदपति 
या ब्रह्माण्डपति ने, ( गोधायसम्‌ ) पृथिवीवासियों के धारण-पोषण करने- 
वाले वैदिकं-रहस्यों को ( वि aad: ) विशेषरूप में खोल दिया, और 
(द्रविणम्‌) वेदिक-ज्ञानरूपी धन को (व्यानद्‌) फैलाया । 
[सखिभिः-सखा का अर्थ है “समान ख्यातिवाले, समान धर्मवाले । 
उपासक जब उपकार, न्याय, पवित्रता, सत्यानुष्ठान, ज्ञानप्रदान, तथा 
यज्ञीय-कमों की दृष्टि से, परमेइबर के लिये समानधर्मा हो जाते हैं, तब 
परमेश्‍वर उन्हें सखारूप जानता है । धनसँः=धन¬-षणु दाने । वराहै:= 
श्रेष्ठाहारव्द्धि: | अथवा “वराहैः वृषभिः? —मेघों के समान, विना भेदेभाव 
के सर्वत्र उपदेशामृतों की वर्षा करनेवाले | घमं =यज्ञ (निघ० ३।१७)।] 


५६८, ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इंयानामं इषणयन्त धीभिः । 
बुहुस्पतिमिथ अवद्यपेभिरुदुसिया असुजत ArH ici 


छ _ (ते) उन उपासक-सखाओं ने ( गा: ) वेदर्वाणयों को प्राप्त करने 
की (इषणयन्त) इच्छा की, और ( सत्येन मनसा ) सच्चे मन से की गई 
(घीभिः) ध्यानविधियों द्वारा उन्होंने ( गोपतिम्‌ ) ब्रेदवाणियों के पति-से 
(गां:) वेदवाणियों को (इयानासः) प्राप्त किया । और. (बृहस्पतिः ) महा- 
. वाणियों के पति ने, ( स्वयुग्मिः ) अपने में योगयुक्त, तथा ( अवद्यपेंभि: ) 
झ्रकथनीय AAA का पान करनेवाले उपासक-सखाओं द्वारा, (उस्रियाः) 
सूर्येरश्‍िमयो के सदृश ज्ञानप्रकाशवाली वेदवाणियों को (मिथः) एक साथ, 
(उद्‌ असृजत) प्रकट कर दिया | Se 

[धीभिः-धी का अर्थ प्रज्ञा और कर्म भी है । प्रसङ्गानुसार यहां 
“प्रज्ञा” का अभिप्राय योगविधि द्वारा प्राप्त प्रज्ञा है, और “कर्म” का 
झभिप्रायः योगोपयोगी कर्मों से हे ।] 


७६९. तं वर्षयन्तो मतिभि; शिवार्मिः सिंहर्मिंब नानदतं wae | 
' बृहस्पति बृष॑गं शुरसातो भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ॥९॥ 
` जीवात्मा और परमात्मा के (सधस्ग्रे) सह-स्थान अर्थात्‌ सह-वास- 


स्थान हृदय में, (सिहम्‌ इव) मानो सिंह के समान (नानदतम्‌) अन्तर्नाद करते 
हुए, तथा (वृषणम्‌) आनन्दरस की वर्षा करते हुए, (जिष्णुम्‌) सवंविजयी 
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२२७ 


(बृहस्पतिम्‌) वेदपति या ब्रह्माण्डपति के सद्गुणों का,-(शिवाभिः मतिभिः) 
वेदोक्त कल्याणमयी मतियों द्वारा,-- (वर्धयन्तः) बढ़-बढ़कर कोतेन करते 
हुए हम उपासक-सखा, (शूरसातौ) शूर बने-कामादि के विनाश के निमित्त 
(भरे भरे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में, ( तम्‌ अनु मदेम ) उस बृहस्पति को 
सदा प्रसन्न रखते हुँ | 


[शूरसातौ=सातिः स्यतेः विनाशार्थस्य । सातिः= Destruction 
(आपटे )। ] 


७७०. यदा वाजमसनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुश्नदृत्तराणि सदूम | 
बृहस्पतिं वृषणं वधयन्तो नाना सन्तो बिश्रतो ज्योतिरासा ॥ १०॥ 


परमेश्वर जब (विश्वरूपम्‌) नानाविध (वाजम्‌ ) बल या शक्तियां 
(असनत्‌) प्रदान करता हैं, तब उपासक ध्यानबल द्वारा, (द्याम्‌) मस्तिक 
में ग्रा अरुक्षत ) आरोहण करता है, अर्थात्‌ शनैः-शनेः निचले चक्रों से 
आरम्भ कर (उत्तराणि सझ ) ऊपर-ऊपर के चक्रों में आरोहण करता हुआ, 
मस्तिष्क के चक्र तक आरोहण करता हे। और फिर (नाना सन्तः ) ये 
नाना-सन्त अर्थात्‌ योगी ( ज्योतिः ) परमेइवरीय ज्योति को ( विञ्चतः ) 
धारण करते हुए, ( आसा ) अपने मौखिक उपदेशों द्वारा, ( वृंषणम्‌ ) 
श्रानन्दरसवर्षी (बृहस्पतिम्‌) महान्रह्माण्डपति का (वधंयन्त ) बढ़-बढ़ कर 
वर्णन करते हैं । 

[द्याम्‌=“शीषर्णो द्योः समवतंत” (यजु ३१।१३ ), अतः a= . 
सिर, मस्तिष्क । उत्तराणि.सदझम=सुषुम्णानाड़ी में ८ चक्र होते हूँ । .नीचे 
गुदा के समीप मूलाधार चक्र होता है, उस के ऊपर की ओर उत्तरोत्तर 
चक्र हैं -स्वाधिष्ठान,मणिपुर,हुदय-चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र, ब्रह्मरन्ध, 
तथा सहस्रार चक्र। योगी निचले-चक्रों में ध्यानाभ्यास द्वारा शनेः-शने 
उत्तरोत्तर AA अर्थात्‌ -कमलों को विकसित करता हुआ, मस्तिष्क तक 
आरोहण करता है । मस्तिष्क में आज्ञा-चक्र तक पहुंच कर मस्तिष्क के और 
उत्तरोत्तर चक्रों में आरोहण करता है । ये उत्तरोत्तर चक्र हैँ-न्रह्मरन्ध्र तथा 
सहस्तार-चक्र। सहस्रारचक्र में परमेश्‍वरीय-ज्योति का महाप्रकाश प्रकट 
होता है।] 

NNN 
७५७१, सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कोरि चिद्रयथ खेभिरेवे; ।.. 


पश्चा मृधो अपं भवन्तु विश्वास्तदूरोंदसी शृणुत विश्वमिन्वे ॥१ १॥। 
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हें उपासको ! तुम ( वयोधे: ) वयोवुद्ध-उपासकों द्वारा प्रदर्शित 
विधियों द्वारा, ( सत्याम्‌ आशिषम्‌ ) परमेश्वर के सत्य आशीर्वाद को 
(कृणुत) प्राप्त करो। और (स्वेभिः) निज (एवे:) प्रयत्नो द्वारा ( कीरिम्‌ ) 
' जगत्‌ के कर्ता को (चित्‌) भी (हि) निश्चय से ( अवथ ) प्राप्त करो। 
(पश्चा) इस के पश्चात्‌ ही (विश्वाः मृधः) संग्रामकारी कामादि सब शत्रू 
(अप भवन्तु) छूट जांयगे । (विश्वमिन्वे) विश्वरूप या विराट्रूप परमेश्वर 
को प्राप्त होनेवाले ( रोदसी ) हे स्त्री-पुरुषो ! (शुणुतम्‌) मेरे इस उपयु क्त 
कथन को ध्यानपूर्वक सुनो | 2 
[रोदसी का अर्थ है--दुलोक और भूलोक । वेदों में पुरुष को यौ, 
तथा स्त्री को पृथिवी कहा गया है। यथा -“दयौरहं पृथिवी त्वं, ताविह सं 
भवाव, प्रजामा जनयावहै” (अथवे० १४।२।७१) मन्त्र में कहा है कि तुम 
दोनों सुनो । सुनने का व्यवहार चेतनों में ही सम्भव है,अचेतनो में नहीं । ] 
५७२, इन्द्रों महा महतो अर्णवस्य वि मूर्घानमभिनदर्चदस्य | 
अहुन्नहिमरिणत्‌ सप्त सिन्धून्‌ देवेद्योबापथिवी प्रावत न॥। १९. 
इन्द्र) परमेश्वर ने ( मह्ना ) निज महिमा से, सूर्य के ताप द्वारा 
(अबु दस्य) श्रम्बु अर्थात्‌ जल के प्रदाता ( महः ग्रणंवस्य ) महा-समुद्र के 
(मुर्घानम्‌) उपरि-स्तरों का (अभिनत्‌) छेदन-भेदन किया, और परिणाम 
में पदा हुए (अहिमू) अन्तरिक्षगामी मेघ का ( अहन्‌ ) हनन किया, तथा 
(सप्त सिन्धून्‌) सर्पेण करती हुई नदियों को ( भ्ररिणात्‌ ) प्रवाहित किया । 
इस प्रकार (देवैः) दिव्यशक्तियो द्वारा ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक और पृथिवी- 
लोक (नः) हमारी (प्रावतंम्‌) पुरी रक्षा करते हैं । le 
[अबु दस्य =श्रु दः, mega: (निर० ३।२।१०) । ग्रहिम्‌=सेघप्‌ | 
अहिः झयनात्‌, एति श्रन्तरिक्षे ( निर० २।५।१७ ) । सप्त=सपंणात्‌ 
(निरु० ४।४।२६) । ] 
दकत 8२ ० 
_ १-१५ प्रियमेधः; १६-२१ पुरुहन्मा । इन्द्र: । १-३ गायत्री; ४-७, ६-१२ 
अनुष्टुप्‌; ८, १३, १७, १९, २१ पंक्तिः; १४, १६, १८, २० बृहतो | 


५७३. अमि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्र्मचै यथांविदे । 
सूचु स॒त्यस्य॒ सर्त्पतिम्‌ ॥१॥ 
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हे उपासक ! तू ( यथाविदे ) परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप के जानने 
के लिये, (गिरा) वे दिक-स्तुतिवाणियों द्वारा, (गोपतिम्‌) संसार के स्वामी या 
रक्षक, ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यज्ञान के प्रेरक, ( सत्पतिम्‌ ) सच्चे रक्षक 
(इन्द्रम्‌) परमेश्वर की, ( अभि ) उसे साक्षात्‌ करके, ( प्र अचं ) प्रक्रष्ट 
स्तुतियां किया कर। | 


५७४. आ ईरयः ससूज़िरे$रुषीराधि ब॒हिषिं । 
यत्राभि से AAMAS ॥२॥ 


(अधि बहिषि) हमारे हृदयाकाशौं में,--(यत्र) जिन हृदयाकाशों में 
(अभि ) परमेश्वर को साक्षात्‌ करके ( सं नवामहे ) हम इकट्ठे मिलकर 
सम्यक-स्तुतियां करते हैँ,--उन हूदयाकाशों में ( ग्ररुषी: ) प्रकाशमयी तथा 
(हरयः) मनोहारी परमेश्वरीय-किरणें ( आ ससृत्त्रिरे ) पूर्णरूप में प्रकट 
हो गई हैं । [ अरषो:च-आरोचनात्‌ (निरु० १२।१।७) । तथा रोष, क्रोध 
आदि से छुडा देनेवाली॥ ] 


५,७५. इन्द्राय गावं आशिरं eee वजिणे मधु । 
यत्‌ सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥३॥ 
(यत्‌) जब (उपह्वरे) पव॑तों के एकान्त स्थान में भ्रभ्यास द्वारा-- 
(सीम्‌) सवंव्याप्त परमेश्वर (विदत्‌) प्राप्त कर लिया जाता है, तब (गावः) 
हमारी स्तुतियां, (afert) पापों पर वज्ञप्रहारी ( इन्द्राय ) परमेश्वर के 


लिये, हमारे (मधु) मधुर तथा (आशिरम्‌) परिपक्व भक्तिरसो को (Ese) 
प्रद्नवित कर देती हैं । 


[सीम्‌=परिग्रहार्थोयः (निरु० १।३।७) | परिग्रहः = संतो ग्रहणं 
सवंदेशित्वम्‌ | गौः=वाङ्‌ नाम (निघ० १।११)।] 
५७६. उद्‌ यदू जध्नस्य विष्टं गृहमिन्द्रश्च गन्ति । 

मध्व॑ः पीत्वा स॑चेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ॥४॥ 

(aera) वृहद-ब्रह्म के (विष्टपम्‌) ताप-संताप रहित ( गृहम्‌ ) 
हृदय-गृह में, (यद्‌) जब (इन्द्रः) परमेश्वर ( च ) और मैं उपासक ( उद्‌ 
गन्वहि ) इकट्ठे हो जाते हैं, तब ( मध्वः पीत्वा ) परमेश्वर मेरे मधुर- 
भक्तिरस को, और मैं उपासक परमेश्‍वर के ग्रानन्दरस को पीकर,- 
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(सख्यु:) सखिपन के (त्रि: सप्त पदे) २१ वें पद पर.। ( सचेवहि ) परस्पर 
एक-दूसरे के संगी साथी हो जाते हैं । | 

[न्निः सप्त पदे=त्रिः सप्तमे-पदे, ATT २.१ वें पद पर । ५ भूतों 
से उत्पन्न स्थल शरीरके ५ पद, ५ तन्मात्रों के सूक्ष्मशरीर के ५ पद, 
५ कमे न्द्रियों के ५ पद, ५ ज्ञानेन्द्रियो के ५ पद । २१ वां पद. है. अन्तःकरण | 
अर्थात उपासक जब स्थूल शरीर, पंच-तन्मात्राओरों ५ कर्मेन्द्रियों और ५ 
्ञानेर्द्रियों पर विजय प्राकर, आनन्दानुगत तथा 'अस्मितानुगत समाधियों 
में, अन्तःकरण में लीन हो जाता है,-तब इस २१ वें स्थान में, पद में 
परमेश्वर और उपासक में सखिभाव स्थापित हो जाता है। ब्रध्नस्य = 
ब्रध्नः सहान्‌ ( निघ० ३।३ ) । विष्टपम्‌ =वि+-तप ( ताप-सन्ताप ) । 
चंच तन्मात्रा - शीत, उष्ण, सुख, दुःख की अनुभूतियां पञ्चतन्मात्रिक शरीर 
द्वारा होती हैं । गीता. में कहा है कि-“मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुख- 
दुःखदाः” ( गीता २।१४ ) । थिओसोफिस्ट जिसे Astral body कहते है 
वह यह पञ्चतन्मात्रिक शंरीर ही हे । | 


७७७, अचेत Wad प्रियमेधासो अचत | 
TAT पुत्रका उत पुर नः भप्ण्व|चत-।।५॥ 

(प्रियमेधासः) हे उपासना-यज्ञ के प्यारो ! ( श्र्चेत ) परमेश्वर 
की घ्र्चना.किया करो, (प्राचंत) प्रकृष्ट. विधि से और प्रभूत भ्रचंना किया 
कूरो । (Mat) .बार-बार अर्चना किया करो। (. उत ) और ( पुत्रकाः ) 
छोटे पुत्र तथा छोटी पुंत्रियां-भी (अचंन्तु) अर्चना किया करें।. (न) जैसे 
(पुरम्‌) तुम भ्रपने देह की अर्चना करते हो,| वैसे (घृष्णु). पांप-धर्षंक ब्रह्म 
की (अचेत) ग्रचंना किया करो । 

[पुरम्‌=दिन-रात तथा पल-पल में, आयुपर्यन्त हम अपने . शरीरो 
की देखभाल में, तथा पालन-पोषण में लगे रहते हैं, इसी लगन से परमेश्वर 
की अर्चना में भी लगना चाहिये । [मेधःन्यज्ञः {निघ०,३।१७) ।] 


Gog, अर्व स्वराति गर्गरो गोधा. परि सनिष्वणत्‌ । 
पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ 11६॥ 
(गर्गरः) प्रभूत स्तुतियां करनेवाला उपासक, जब ( अवस्वराति ) 
श्रीमे रवर में स्वरपूवेक स्तुतियां करता है, तब ( गोधा / उपासकों का 
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धारण-पोषण करनेवाली ब्राह्म-शक्ति ( सनिष्वणत्‌ ) बार-बार अन्तर्ताद 
करती है। (च) और ( पिङ्गा ) पिङ्गा स्त्री भी ( परि ) सर्वत्र जब 
( चनिष्कदत्‌ ) घूमती है, तब (अवस्वराति) ' -धीमे स्वर में स्वरपूर्वक 
स्तुतियां करती है, तब ( इन्द्राय ) स्त्री और पुरुष के “जीवात्मा” को 
शक्ति देने के लिये (ब्रह्म) परमेश्वर (उद्यतम्‌) सदा उद्यत रहता है। 


[गर्गरः ==गुशब्दे, यङ लुक; गृणाति अर्चतिकर्मा (निघः ३1१४) | 
गोधा:--गौ: स्तोता(निघ० ३।१६) + धा+-घारणषोषणयोः | सनिष्वणत्‌ = 
स्वन्‌ -शब्दे, Tega “पिङ्गा'' शब्द स्त्रीलिङ्ग है । पिङ्ग के अर्थ, 
आपटे .ने Reddish-brown, yellow-red; तथा 5100 दिये हैं । 
लालिमा लिये भूरे या केसरी रंग के कपड़े धारण करनेवाली. प्रचारिका- 
उपासिका को मन्त्र में “पिङ्गा”द्वारा निर्देश किया प्रतीत होता है । स्त्री को 
बुढ़ापे में ज्ञानोपदेश करने का अधिकार वेद ने दिया है । यथा-“अथ जीविः 
विदथमावदासि” ( अथवं० १४।१।२१ ), अर्थात्‌ हे विवाहित पत्नी ! बुढी 
होकर तू ज्ञानोपदेश किया कर; जीविः=जीर्णा । मुनियों के सम्बन्ध म 
ऋग्वेद में कहा है कि--“मुनयो वातरशनाः “पिशद्धा' बसते मला. 
(ऋः १०।१३६।२); अर्थात्‌ मुनि लोग पिशङ्ग वस्त्रों को धारण करते हैं, 
वे वस्त्र सुफैद नहीं होते । पटे ने पिङ्ग और पिशङ्ग इन दोनों शब्दों के 
अर्थ Reddish-brown किये हैं । सम्भवतः मुनि-स्त्रियों और मुनि-पुरुषों 
के लिये पिशङ्ग वस्त्र धारण करने का उपदेश वेदविहित हो । उपरि- 
लिखित ऋग्वेद के प्रमाण में “वसंते” शाब्द वस्त्र का निर्देश करता है। 
चनिष्कृदत्‌ =पदपाठ में “स्कद्‌” घातु का यङ्‌लुगन्त प्रयोग प्रतीत होता 
है। स्कद्‌=गतौ ।] । 


~ [| र 
५७९. आ यत्‌ पतंन्त्येन्य | ¦ मुदुध' अनपस्फुरः । ` 
अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥७। 


(एन्यः) भिन्न-भिन्न वर्णोवाली गौए' ( यत्‌ ) जब चरागाह.से घर 
` की ओर (झा पतन्ति)'उछलती-कूदती हुई आती हैं, तब; (-अन्नपस्फुरः ) 
एक स्थान में. टिकी हुई होकर, (सुदुघाः) ये सुगमता से दुही जाने योग्य 


होती हैं, इसी प्रकार हे.उपासको ! तुम (इन्द्राय पातवे) परमेश्वर के पान 


के लिये, निश्चल चित्तवृत्ति द्वारा (ग्रपस्फुरम्‌) चञ्चलता से अपगत अर्थात्‌ 
स्थिरः (सोमम्‌) भक्तिरस को (गृभायत) प्राप्त किया करो | 
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[योगओं को भिन्न-भिन्न वर्णोवाली, तथा ‘ax की ओर उछल-कद 
कर आनेवाली कहा है, परन्तु ये नानावर्णोवाली TMT तब सुगमता से दुही 
जा सकती है, जब दोहते समय ये एक स्थान में टिकी रहें । इसी प्रकार 
चित्तवृत्तियां भी. नाना रूपोंवाली और चञ्चल हैं, अस्थिर हैं। जब चित्त- 
बृत्तियां चञ्चलता से रहित हाकर स्थिर हो जाती हैं, तमी ये स्थिर ग्रर्थात्‌ 
निश्चल भक्तिरस देती हैं, जिस का कि पान परमेश्‍वर करता है । अस्थिर 
भक्तिरस को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। एन्यः=of variegated 
colour (ग्रापटे) | एनीः=धेनवः (अथवं० १८।४।३३ तथा १८।१।३२) | 
अनपस्फुरः जन्‌ +अपस्फुर: । दोहनकाले गवां यद्‌ अ्रपस्फुरणं, दूषितं 
स्फुरणं, स्वस्थानात्‌ विचलनम्‌, तद्रहिताः। अपस्फुरम्‌=अ्पगतस्फुरम्‌, 
स्फुरणरहितम्‌ |] 

५८०. अपादिन्द्रो अपांदुग्निविश्वे देवा अमत्सत | 

वरुण इदिह क्ष॑यत्‌ तमापो अभ्यनूषत वत्स संग्रिश्वरीरिव ॥८॥ 
जब (इन्द्रः) परमेक्वर्यवान्‌ परमेश्वर ( अपात्‌ ) स्थिर-भवितिरसः 
( मन्त्र ५७९ ) का पान कर लेता है, जब ( अग्नि: ) सर्वाग्नणी परमेश्वर 
(अपात्‌) स्थिर तथा निश्चल भक्तिरस का पान कर लेता है, तब (विश्वे) . 
सव (देवाः) दिव्य-उपासक (अ्रमत्सत) प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। जब 
(वरुणः) वरण करनेवाला या वरण किया गया परमेश्‍वर (इह) इन हमारे 
हृदयो में (क्षयत्‌ इत्‌) निवास कर ही लेता है, तब ( आप: ) हमारे प्राण 
तक ( तम्‌ ) उस परमेश्वर को ( अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्तुतियां करने 
लगते हैं, (इव) जेसे ( संशिद्वरीः ) मिल कर शिशु की वृद्धि करनेवाली 

माताए' (वत्सम्‌) शिशु की स्तुतियां और प्रशंसाए करती हैं । 


[सं शिश्वरीः=सम्‌+-ह्वि (वृद्धौ)4-यङः लुक्‌ । आपः =“अ्पनानि 
षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी” (निरु० १२।४।३८) । ] 
५८१. सुदेवो असि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्ध॑वः | 

` अनुक्षर॑न्ति काकुर्द सूम्यं सुषिरामिव ॥९॥ 

(वरुण) हे उपासकों का वरण करनेवाले, या उपासकों द्वारा वरण 


किये जानेवाले परमेश्वर ! आप (सुदेवः असि) सर्वोत्तम देव हैं, (यस्य ते) 
जिस आपके निमित्त, ( सप्त) सात वेदिक-छन्दों से युक्त स्तुतियां 
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(सिन्धवः) मानो स्यन्दन करती हुई (काकुदम्‌) उपासकों के तालझों को 
ओर, अर्थात्‌ मुखों में, (अनु) निरन्तर (क्षरन्ति) - प्रवाहित होती रहती हैं 
(इव) जैसे कि (सुम्यंम्‌) बहु-तरंगोंवाले स्रोत अर्थात्‌ नदियां, (सुषिराम्‌) 
निचली भुमि की झोर निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं। 

[ सुम्ये म्‌ 5सुसिलय॑ ota: (निरु० ५।४।२७) । काकुदम्‌ -तालु | 
जिह्वा कोकुवा, साऽस्मिन्‌ धीयते (निरु० ५।४।२७) । सुषिरा =दो wat 
के बीच की खड्ड | Hollow, cavity (arg) । ] 


५८२. यो व्यताँरफाणयत्‌ सुयुक्तं उप दाशुषे | 
तको नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥१०॥ 

( यः ) जिस परमेश्वर ने ( व्यतीन्‌ ) व्युत्थित-वृत्तियों से रहितं 
उपासकों को ( अफाणयत्‌ ) योगमागं में प्रगतिशील किया, और उन्हे 
(सुयुक्तान्‌) सुगमता से योगयुक्त किया, तथा ( उपयुक्तान्‌ ) योगमागं कें 
उपयोगी किया, वह परमेश्‍वर (तक्वः) प्रसन्न होकर, ( दाशुषे ) ्रात्म- 
समपंक के लिये, (नेता) मार्ग प्रदशन करता है, वह ( उपमा ) उपमारूप 
हैं, (यः) जो कि उपासक के ( तत्‌ इत्‌ ) उसी वत्तमान ( वपुः ) शरीर को 
(अमुच्यत) छुड़ा देता, और उसे मुक्त कर देता है। 

 [व्यतीन्‌=विञश्रत्‌ ( सातत्यगमने ) «चित्त की सततगति से 
विहीन । अ्रफाणयत्‌=फणति गतिकर्मा ( निघ० २।१४ ) । तक्व=तक्‌ 
हसने । ] क हः 
५८३. Hae शक्र आहत इन्द्रो विश्वा अति द्विष। । 
भिनत्‌ कनीन ओद॒नं पच्यमान परो गिरा ॥११॥ 


( शक्रः ) शक्तिशाली ( इन्द्रः ) परमेश्वर, उपासक को ( विइवां 
द्विषः) सब प्रकार की द्वेष-भावनाओं से ( अति ) अतिक्रान्त करके, पृथक्‌ 
करके (इत्‌) ही, (उ) अवश्य, उस का (अति ग्रोहते) अतिवाहन करता 
है, उसे बन्धनों से Ger देता है । (कनीनः) कान्तिमान्‌ ( परः ) परऱब्रह्म 
(गिरा) वेदवाणियों के कथनानुसार, ( पच्यमानम्‌ ओदनम्‌ ) पक रहे कमं- 

भोगों को (भिनत्‌) छिन्न-भिन्न कर देता है । 


[कनीनः=कन्‌ दीप्तिकान्तिगतिषु। झोदनम्‌ >जैसे “भात का 


३० 
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भोग किया जाता है, वैसे “कमो” का भी भोग किया जाता है मन्त्र में 
` “गोदन्त” पद कमंभोग के लिये लाक्षणिक है । wat का भी परिपाक होता 
है। कनीनः=कनि ( कान्ति ) + इनः ( स्वामी ) Safe का स्वामी = 
अतिकान्तिमान्‌ । ] 
५८४. अर्भको न ङुंमारकोऽघिं तिष्ठन्नवं रथम्‌ | 

स पंक्षन्महिष मग पित्रे मात्रे बिभुक्रतुम्‌ ॥१२।। 

( अर्भकः ) छोटा बच्चा, जबं ( नवम्‌ ) नवीन तथा प्रशंसनीय _ 
(स्थम्‌) शरीर-रथ में, (अधितिष्ठन्‌) स्थित होता है, अर्थात्‌ शरीर धारण 
करता है, जन्म लेता है. वह बडा होकर यदि (कुमारकः न) कुत्सित काम- 
वृत्तियोंवाले युवा के सदुश हो जाता है, तो ( सः ) वह ( महिषं मुगम्‌ ) 
wa तथा मृग आदि पशुओं को ( पित्रे मात्रे ) पिता और मातारूप में 
.(पक्षत्‌) ग्रहण करता है, और (विभृक्रतुम्‌) विविध प्रकार के बहुत पाश- 
विक-कमोँ का ग्रहण करता है। [पक्षत्‌=पक्ष्‌ परिग्रहे | कुमारकः=कु 
:(कुत्सित) मार ( मारक कामवासना ) । अभिप्राय यह कि भाग्यवश 
जीवात्मा मानुष शरीर धारण करके भी, यदि युवा होकर, कामादि- 
बासनाओं से वासित हो जाता है, तो उसे फिर पाशविक शारीरों में जाकर 
विविध प्रकार के पाशविक कर्मो के भोग भोगने पड़ते हें ।] 

५८५. आ तू सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 
अधं दुक्ष संचेवहि सहर्सपादमरुष स्वस्तिगार्मनेहसंस्‌ ॥१३॥` | 

(सुशिप्र) सत्कर्मो के करने से हे शोभन मुखोंवाले (दंपते) सद्गृहस्थी 
पति-पत्नी ! तुम दोनों (हिरण्ययम्‌) सुवणंसमान बहुमुल्य (रथम्‌) शरीर 
रथों में (आ तिष्ठ) ग्रा स्थित हुए हो । (अध) तदनन्तर यह संकल्प करो 
हम दोनों (द्यक्षम्‌) द्युलोक-निवासी, (सहस्रपादम्‌) हजारों पेरोंवाले अर्थात्‌ . 
सवगत, तथा हजारों लोकलोकान्तरों के प्रतिष्ठानरूप, (अरुषम्‌) द्युतिमान्‌ 
रोष-क्रोध से रहित, (स्वस्तिगाम्‌) कल्याणमार्गी, ( अनेहसम्‌ ) अपापविद्ध . 
परमेश्‍वर का (सचेवहि) संग किया करेंगे । 

[द्यक्षम्‌ द्युलोक की विभ्ूतियों श्रौर द्युलोक के असंख्येय तारागणों 
की दृष्टि से उन के नियामकरूप में, परमेश्‍वर को “द्युलोकवासी” कहा है । 
सहन्रपादम्‌=यजुवेद पुरुषसूक्त (अध्या० ३१) में परमेश्वर को Teas 
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कहा है । पेरों का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना | इस द्वारा 
परमेश्वर को सवंगतरूप में वणित किया है । तथा पैरों का काम “प्रतिष्ठा,” 
अर्थात्‌ शरीर को दृढ़ स्थित रखना है । “पादथोः प्रतिष्ठा” (अथवं० gar 
६०।२)। ग्रनेहसम्‌ =पापरहित, अपापविद्ध( यजु० ४०।८)। मन्त्र (५८४) 
में कुकमों के दुष्परिणाम का वर्णन है, और मन्त्र (५८५) में gaat का 
वर्णन हुआ है । रथम्‌ =रथ का अभिप्राय “गृहस्थ-रथ” भी सम्भव है।] 


५८६. तं घेमित्था नंमखिन उप खराजमासते | 
अथे चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तर्यन्ति दावने ॥१४।। 


(इत्था) यह सत्य है कि उपासक (नमस्विनः) नमस्कार करते हुए 

(तं स्वराजम्‌) उस स्वयं ज्योतिस्वरूप परमेश्वर के (उप) समीप (घ) 

अवश्य (आसते) आसीन हो जाते हैं । (यत्‌) चू कि (अस्य) इस परमेश्वर 

के दिये (सुधितम्‌) उत्तम-हितकारी (अर्थम्‌) प्राकृतिक और आध्यात्मिक 

धन को (एतवे) प्राप्त करके, वे उपासक, (दावने) दान के निमित्त उस धन 
का (आवतंयन्ति) आवर्तत-प्रत्यावतंन करते रहते हैं । 

. [नमस्कार तथा परमेश्वर से प्राप्त सांसारिक और आध्यात्मिक 


सम्पत्तियों का दान,--ये दो उपाय हैं परमेश्वर के समीप झासीन होने के । 
इत्या=सत्यम्‌ (निघ० ३।१०) 1] 


५८७, अनुं प्रत्नस्यौकसः प्रियमेंघास एषाम्‌ । 
पूर्वामनु प्रय॑तिं बृक्तबहिषो AKITA आशत ॥१५॥ 


(एषाम्‌) इन उपासकों में से जो उपासक (प्रियमेधासः) उपासना- 
यज्ञों को प्रिय जानते हैं, इसलिये जिन्होंने ( वृक्तबहिषः ) द्रव्ययज्ञों का 
परित्याग कर दिया है, और जो (हितप्रयसः) हितकर श्राध्यात्मिकयज्ञों में 
प्रयासशील हैं, वे (-प्रत्नस्य ) अनादि ( tee: ) सर्वाश्रय परमेश्वर के 
दर्शाए (अनु) मार्गानुसार, (पूर्वा प्रमतिम्‌) अनादिकाल से प्रचलित आध्या- 
त्मिक प्रयत्नों में (अनु) निरन्तर (आशत) व्याप्त रहते | 


[गृहस्थियों के लिये द्रव्य-यज्ञों का विधान है, जो कि द्रव्य द्वारा 
साध्य हैं। परन्तु वानप्रस्थियों तथा संन्यासियों के लिये आध्यात्मिक-यज्ञ 


हितकर हैं।] 
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५८८. यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो gaat गुणे ॥१६।। 

(यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) सव मनुष्यों का (राजा) राजा 
है, जो ( रथेभिः )' हमारे शरीर-रथों द्वारा, तथा गतिशील और रमणीय 
` लोकलोकान्तरों द्वारा (याता) प्राप्त होता और जाना-जाता है । (भ्रध्रिगुः) 
जिस को गतिविधि को कोई रोक नहीं सकता। (यः ) जो ( विश्वासां 
पृतनानाम्‌ः ) , सब विरोधी शक्तियों को ( तरुता ) पराजित fear gar, 
(ज्येष्ठः) पुराणपुरुष, सर्वंप्रशस्त, तथा (वृत्रहा) पाप-वृत्रों का हनन करता 
है, (गुणे) उसके मैं स्तुतिगान गाता हूं । 


[रथेभिः=“शरीर रथमेव तु” (कठ० १।३।३)। तथा रथः = रंहते- | 


at स्याद्‌ गतिकर्मण: ( निरु० ९।२।११ ) । तरुता = दृ प्लवनसंतरणयो: । 
अध्रिगुः == भ्रधृतगमनः । ] 
७८९, इन्द्रं तं शुम्भ पुरुदन्मन्नवसे यस्यं fear विंधतेरिं । 
हस्ताय बज्न; प्रतिं भायि दशैतो महो दिवे न रथैः ॥१७॥ 
‘ (पुरुहन्मन्‌) हे पापों का अति हनन करनेवाले उपासक ! (sae) 
पापों से ग्रात्मरक्षाथं, तु (तम्‌) उस ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की ( शुम्भ) 
र स्तुतियों और कीतंनों द्वारा शोभा बढ़ाया कर, ( यस्य) जिस के.कि 
(विधतेरि) विशेष-धारण-सामथ्यं पर (द्विता) दो प्रकार के--द्युलोक॑ तथा 
तथा भूलोक़, इहलोक तथा परलोक स्थित हैं; तथा जिस परमेश्वर ने 
(हस्ताय) पापियों और पापों के हनन के लिये, (दशतः) दर्शनीय (वचः) 
ज्ञानरूपी ter ( प्रतिधायि ) धारण किया हुआ है, (a) जसे कि उसने 
( दिवे ) प्रकाश के लिये अर्थात्‌ अन्धकार के हनन के लिये ( महः सूर्य: ) 
प्रकाशमय महा सूर्य धारण किया हुआ है । 
_ [हस्ताय=हस्तः हन्तेः, प्राशुहनने ( निरु० १।३।७)।] 
५९०. नकिष्टं केमणा TAT TIAN सदावृधम्‌ ।. - 
a न यज्ञेविश्वगूतंमम्वसमधै घुष्ण्यो जसम्‌ ॥ १८। 
(कर्मणा) किसी भी कर्म द्वारा (नकिः) कोई भी नहीं (तम्‌) उस 
परमेश्वर की महिमा को ( नशत्‌ ) प्राप्त कर सकता, (यः) जो परमेश्वर 
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कि (सदावृधम्‌) सब को सदा वृद्धि (चकार) करता है । ( विश्वगूतम्‌ ) 
विश्व में जिस का उद्यम हो रहा है, (ऋभ्बसम्‌) जो अतिप्रकाशमान है, 
(ग्रधृष्टमु) जो अपराभवनोय हे, और (धृष्णु ओजसम्‌) जिस का ओज. सब 
का पराभव करता है, उस (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को महिमा तक, ( यज्ञैः ) 
यज्ञ-यागादि द्वारा, (नकिः नशत्‌) कोई नहीं पहुंच सकता | 
[नशत्‌ व्याप्तिकर्मा ( निघ० २।१८ ) । Tae उद्यमने । 
ऋश्वसम=ऋभवः उर भान्ति ( निरु० ११।२।१६ ); अथवा ऋभु-- 
सम्‌ =अ्तिप्रकाशमान सूर्यादि के प्रकाशों को भी परास्त करनेवाला । ] 
५९१. अषांरहमुगरं पृतनासु सासहि यस्मिन्‌ महीररुज्जय; 
सं घेनवो जाय॑माने अनोनबुर्याबः क्षामो अनोनवुः ॥१९॥ 

. ( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर के ( जायमाने ) प्रकट होते हुए, 
(अषाल्हम्‌) अपराभवनीय, (उग्रम्‌) न्यायव्यवस्था में उग्ररूप, (पृतनासु) 
कामादि के नाना वर्गों के उपस्थित हो जाने पर भी ( सासहिम्‌ ) उन का 
पर्णप्रभाव करनेवाले जिस परमेश्वर की ( सम्‌ अनोनवु: ) स्तुतियां सब 
लोकलोकान्तर मिलकर कर रहे हैं, (धेनवः) वेदवाणियां भी उसी परमेश्वर 
की ( सम्‌ ग्रनोनव्‌ः ) मिलकर सम्यक्‌ स्तुतियां कर रही हैं। (उरुप्त्रयः) 
तथा महावेगी ( महीः द्यावः ) महा-द्योतमान सूर्य, नक्षत्र, तारागण, तथा 
महापरिमाणी (क्षामः) पृथिवी भी उसी की स्तुतियां कर Wel 


[घेनवः=धेनुः वाक (निघ० १।११)। उरुप्त्रयः==बहुजवा (निरु० 
१२।४।४३) ।] 
५९२. यदू द्यावं इन्द्र ते श॒तं शत भूमीरुत स्युः 
न त्वा वज्जिन्त्सहस्नं wal अन न जातमष्ट रोदसी ॥२०॥ 


देखौ- मन्त्र संख्या (५२०) 
५९३. आपप्राथ महिना वृष्ण्या बृषन्‌ विश्वां शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ अव मघवन्‌ गोम॑ति वरजे TA SAT MSTA ॥२१॥ 
देखो-मन्त्र संख्या (५२१) | 


° 
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१-३ प्रगाथः; ४-८ देवजामयः । इन्द्र: । गायत्री । 


~ 


७९४. उत्‌ स्वां मदन्तु स्तोमः FIT राधा अद्रिवः । 
अब HAST जहि ॥१॥ 

(अद्रिव:) हे अविदीणं शक्तियोंवाले परमेश्वर ! (स्तोमाः) हमारे 
स्तुतिगान (त्वा) आप को ( उत्‌ मदन्तु ) प्रसन्न करें, और आप ( राधः ) 
आध्यात्मिक-धन (कुणुष्व) हमें प्रदान कीजिये, और (ब्रह्मद्विषः) ्राप-ब्रह्म 
सम्बन्धी विरोधी भावनाओं का (अव जहि) हनन कीजिये | 
५९८५, पदा पर्णौरराधसो नि बांधख महाँ असि । 

नहि त्वा कश्चन प्रतिं ।।२।। 
` हे परमेश्वर ! (अराधसः) ग्राराधना-विहीन (पणीन्‌) हमारी व्याव- 
हारिक-भावनाओं को (पदा) मानो पैर की ठोकर द्वारा आप (नि बाधस्व) 
दूर कर दीजिये, आप ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । (कश्चन) कोई भी शक्ति 
(त्वा) आप का (प्रति न) प्रतिरोध नहीं कर सकती । 
[पदा = अथवा वैदिकपदों द्वारा ।] 
५९६. त्वमीशिषे सतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । 
त राजा जनानाम्‌ ।। ३।। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (सुतानाम्‌) उत्पन्न सब पदार्थों 
के (ईशिषे) अधीववर हैं, (त्वम्‌) आप ( असुतानाम्‌ ) उन पदार्थों के भी 
अधीश्वर हैं जो अभी उत्पन्न नहीं हुए, भ्रौर भविष्य में उत्पन्न होंगे, या जो 
नित्य हैं। (त्वम्‌) आप (जनानाम्‌) सब जनों के (राजा) राजा हैं । 
५९७. ईङ्कयन्तीरपस्युव इन्द्र॑ जातमुर्पासते | 

भेजानासः सुवीयैम्‌ ॥४॥ 

( अपस्युवः ) सत्कर्मो को चाहती हुई ( ईङ्कयन्तीः ) प्रगतिशील 
प्रजाए', (जातम्‌ इन्द्रम्‌) साक्षात्‌ हुए परमेश्वर की (उपासते) उपासनाए 
करती हुँ, भ्रौर ( सुवीयंम्‌ ) सात्त्विक शक्तियों से सम्पन्न परमेश्वर का 
(भेजानासः) भजन करती हूँ । | 
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५९८, त्वांमॅन्द्र बलादाथे सहसो आन ओजसः । 
et Faq वृषेदसि ।७।। 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप ( बलात्‌ अधि ) शारीरिक बल, और 
( सहसः) मानसिक साहस, तथा ( ओजसः ) आध्यात्मिक कोमल 
भावनाओं से (जातः) प्रकट होते हैं। ( वृषन्‌ ) हे ग्रानन्दरसवर्षी ! आप 
(इत्‌) वास्तव में (वृषा) झानन्दरस की वर्षा करते (असि) हैं। 

[बलात्‌-शारीरिक वल अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, मानसिक उत्साह, तथा 
प्रेम, करुणा, मेत्रीभावना, सदा प्रसन्न रहना-आदि आध्यात्मिक 
साधनाओं द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। (ओज:--उब्ज 
ग्राजंवे =ऋजुपन ।] 


५९९. त्वमिन्द्रासि वृत्र॒हा व्यशन्तरिक्षमतिरः । 
उद्‌ द्यामस्तम्ना ओज॑पा ॥६॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप ( वृत्रहा असि ) पापों का हनन कर 
देते हैं, आप (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष से भी ( व्यतिरः ) परे विद्यमान हैं | 
आपने (ओजसा ) निज प्रभाव के कारण (द्याम्‌) द्युलोक को (उद्‌ अस्तभ्ताः) 
ऊपर थामा हुआ है | 
६००, त्वमिन्द्र सजोषसमक Maly बाह्वोः | 

वज्रं शिशान ओजसा ॥७॥ 

जैसे कोई व्यक्ति (वाह्नोः) अपनी बांहुओं में ( सजोषसम्‌ ) प्रिय 
पुत्र आदि को धारण करता है, वैसे (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌ ) आप 
(अंम्‌) सूर्य को विना बाहुओों के ही ( बिभषि ) धारण कर रहे हैं, और 
आप (झ्रोजंसा) निज ओज द्वारा (वञ्जम्‌) अन्धकार आदि के लिये वञ्ज- 
समान सूर्य कों (शिशानः) ताप से तीखा कर रहे हैं। 


६०१. त्वॉमेन्द्राभिभ्रासि विश्वां जातान्योजसा | 
a विश्वा aa आभवः tii 


( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! आपने ( ओजसा ) निज झोज के कारण 
(विश्वा जातानि) सब उत्पन्न पदार्थों पर (अभिभूः प्रसि) विजय पाई हुई 
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है। (सः ) वे आप ( विश्वाः भुवः ) सव भुवनों में (आभवः) पूर्णतया 


स्थित हैं । 
सूक्त ६४ 


१-११ कृष्ण: । इन्द्रः। १-३, १०-११ त्रिष्टुप्‌; ४-९ जगती | 
६०२. आ यात्रिन्द्रः स्वपतिमदाय यो THOT तृतुजानस्तुविष्मान्‌ | 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा महाँस्यपारेण महुता वृष्ण्येन ॥१॥ 


(स्वपतिः) समग्रेश्‍वर्यो का पति परमेश्वर ( मदाय ) उपासकों की 
प्रसन्नता और तृप्ति के लिये (आ यातु) हम उपासकों में प्रकट हो । (यः) 
जो परमेश्‍वर ( तुविष्मान्‌ ) बहुविध पदार्थो का स्वामी है, वह (धमणा ) 
बैदिक धर्म के द्वारा (तूतुजानः) हमारा पालन कर रहा है। वह (अपारेण) 
अक्षीम ( महता ) भौर महान्‌ ( वृष्ण्येन ) सामर्थ्यं द्वारा ( विश्वा ) संब 
(सहांसि) पराभवकारी राग-द्वेष झर तज्जन्य बुराइयों का(अति: प्रत्वक्षाणः) 
अत्यन्त भर पूर्ण विनाश करता है, या उन्हें तनूक्रत कर देता है । 

[तूतुजानः=तुजि पालने+-कानच्‌ । त्वक्षु =तनूकरणे । ] 


६०३. सुष्ठामा रर्थः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष बज्र नृपते गभ॑स्तौ | 
शीं राजन्त्सुपथा याद्यर्वाङ्‌ बीम ते पपुषो वृष्ण्यानि ।।२।। 


हे परमेश्‍वर ! (रथः) मेरा यह शरीर रथ ( सुष्ठामा ) चञ्चलता 
से रहित होकर अब उत्तम स्थिरता को प्राप्त हो गया है, और ( हरी ) 


ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे न्द्रियरूपी अश्व ( सुयमा ) सुततियन्त्रित हो गए हैं। , 


(नपते) हे नर-नारियों के स्वामिन्‌ ! (ते) आप ज्योतिमंय की (गभस्तौ) 
्ज्ञानान्धकार-निवारक किरणों में ( वस्त्रः ) मानो एक वज्र है, जो कि 
कामादि पर (मिम्यक्ष) गर्जा है। (राजन्‌) हे जगत्‌ के राजन्‌ ! (सुपथा) 
योग के सुगममागे द्वारा (अर्वाङ्‌) हमारी ओर (शीभम्‌) शीघ्र (आ यहि) 
आइये, प्रकट हजिये, (पपुः) पुष्टि करनेवाले (ते) आपके ( वृष्ण्यानि ) 
सामर्थ्यो का, (वर्धाम) प्रचार द्वारा हम वर्धे करने है ' 


[ ग्स्तिः=गभम्‌ ग्रन्धकारम, ग्रस्यतीति=क्किरणः (उणादि कोष 
४।१८०) वैदिक पुस्तकालय, अजमेर |] ` ce. re: 
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६०४. एन्द्रवाहों नुपतिं बजबाङुमुग्रमुग्रासंस्तविषास एनस्‌ । 
TAIT वृषभ स॒त्यशुष्ममेमस्मत्रा संधमादों वहन्तु ।।३॥ 


( इन्द्रवाहः ) परमेश्वर को अपने शरीर-रथों में वहन करनेवाले 
(उग्रासः) कतेव्यों में सुदृढ़, (सधमादः) परमेश्वर के साथ रह कर आनन्द 
भोगनेवाले, (तविषासः) महान्‌ आत्माए',--( नृपतिम्‌ ) नर-नारियों के 
स्वामी, (वच्त्रबाहुम्‌) न्यायवज् द्वारा पापों को विलोडनेवाले, या वस्त्रहस्त 
राजा के समान न्यायवक्त्रधारी, (उग्रम्‌) पापों के प्रति उग्ररूप, :(प्रत्वक्षसम्‌) 
अविद्या-रागद्वेष को तनूकृत करनेवाले, ( वृषभम्‌ ) आनन्दरसवर्षी 
(सत्यशुष्मम्‌) वास्तव में ग्रविद्या आदि का शोषण करनेवाले (एनम्‌) इस 
परमेश्‍वर को,--( अस्मत्रा ) हम शिष्य उपासकों में ( ग्रा वहन्तु ) प्राप्त 
कराए, उस का प्रत्यक्ष दशन कराए | 

[इम्‌=पदपुरणः (निरु० १।३।६) । प्रत्वक्षसम्‌ =त्वक्ष्‌ तनूकरणे । 
बाहुः=बाध्यन्ते विलोडयन्ते पदार्था. येन सः ( उणादि कोष, १२७, 
रामलाल. कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़) ।] 


६०. एवां पर्ति द्रोणसाचं सचेतसमजे स्कम्भं धरुण आ व॑षायसे । 
ओज? कृष्व सं गृभाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वघे॥४॥ 


. (पतिम्‌) सब के पति अर्थात्‌ रक्षक, (द्रोणसाचम्‌) -पापविनाश के 
साथी, या हृदय-गृह के साथी,(सचेतसम्‌) सदा-चेतन, (ऊः) आध्यात्मिक- 
अन्नरूप, (स्कम्भम्‌) ` सर्वाधारः परमेश्वर को, हे उपासक | तु ( धरुणे 
परमेश्वर को धारण करने के स्थान हृदय में,- (आ वृषायसे) अपने भक्ति- 
रस से सींचता. है । (ओजः कृष्वः) हे उपासक ! तू अपना ओज प्रकट .कर, 
प्रोर ( .संगुभाय ) ओज का अधिक संग्रह कर, ( त्वे=त्वयि ) तुभ में 
(अप्यसः =श्रपि+-अस्‌ भुवि) भी परमेश्वर प्रकट होगा, (यथा) : क्योंकि 
(इनः) स्वामी. परमेइव्रर ((केनिपानाम्‌) मेधावी-उपासकों का (वृधे) वृद्धि 
को लिये है । [ द्रोण=व्रूणाति वधकर्मा (निघ० २॥ १९.) ,प्रथवा द्रोण=डुरोण 
( गृह,-निचण३। a केनिपा:--मेधाविनः (_निघ० ३।१५ ) । के= 
सांसारिक सुखों में भी जो, निपाःतभक्तिरस का निरन्तर पान 
३१ 
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६०६. गर्मज्षस्मे वसून्या हि सिषं खाशिष भरमा यांहि सोमिनः | 
तवमीशिषे सास्मिज्ना स॑त्सि ब॒हिंष्यनाधुष्या तव पात्राणि चमेणा । 

(अस्मे) मुझे (वसूनि) आध्यात्मिक-सम्पत्तियां, (हि) निश्चय से, 
(आ गमन्‌) प्राप्त हुई हैँ। (स्वाशिषम्‌) मैंने अपनी इच्छा ( शंसिषम्‌ ) 
प्रकट कर दी है कि हे परमेश्वर ! (सोमिनः). भक्तिरस की मेंटवाले मुझ 
उपासक के (भरम्‌) देवासुर-संग्राम में (ग्रा याहि) आप सहायताथ प्रकट 
हुजिये, यतः (aq) आप (ईशिषे) सब के UAL हैं, अतः ( सः) वह 
आप (अस्मिन्‌) इस (बहिषि) हृदयासन पर (aT सत्सि) आ विराजिये । 
(तव) आप के (पात्राणि) सत्पात्र-उपासक (धर्मणा) धर्मकेम के कारण 
या आप को धारण कर लेने के कारण (अनाधुष्या:) अब पापों द्वारा पराभव 
योग्य नहीं हैं । र + ae 
[अस्मे=मह्यम्‌ ?। स्वाशिषम्‌ऱ्च्स्व--ग्राशिस्‌ (आङः शासु इच्छा- 

याम्‌) । सास्मिन्‌ =सः अस्मिन्‌ । ] ; 

६०७. प्रथक्‌ प्राथन्‌ प्रथमा देवहूतयो5$ण्वत शरवस्या |नि दुष्टरां। 
` न येशेकुयक्ञियां नावंमारुहमीमेंब ते न्यविशन्त केप॑यः ।।६।। 
(प्रथमाः देवहृतयः) दिव्य-उपासकों की श्रेष्ठ gare, ( पृथक्‌ aa 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में, (प्रायन्‌) हे परमेइवर ! आप तक पहुंची हुँ। उन 
(श्रवस्यानि) प्रशंसा-योग्य (दुष्टरा) झतिकठिन काम अर्थात्‌ अन्तःशत्रुनों 
का विनाश ( अक्कण्वत ) किया है। ( ये ) जो लोग ( यज्ञियां नावम्‌ ) 
उपासना-यज्ञ की नौका में (झारुहम) भ्रारोहण (न शेकुः) नहीं कर सके, 
(ते) वे (केपयः) कुपूय अर्थात्‌ कुत्सितकर्मी, ( ईर्मा एवं ) इस ही जन्मः 
मरण की शृङ्खला में (न्यविशन्त) जकड़े रहते हैं, अर्थात्‌ इसी पृथिवी मे 
बार-बार प्रविष्ट होते रहते हैं । Dor 


६०८. एवैवापागपरे सन्तु दूढथोऽश्वा येषा gus आयुयुजे | . 
' इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनांनि भोजना।।9॥ 


. . (एव-एंव) इस ही प्रकार (अपरे) अन्य ग्रर्थात्‌ ( दूढ्यः ) ढुबुडि 
लोगं (अपाक्‌) पिछड़ रहते (सन्ति) हैं (येषाम्‌) जिनके क्रि (अश्वाः) 
इन्द्रयाइव उन के साथ (झा युयुज्र) सदा जुते रहते हैं, और ( दुयुं जः ) 
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दुःखदायीरूप में जुते रहते हैं। (इत्या) इसी प्रकार (ये) जो (परे) इन से 
अतिरिक्त उपासक हैं, (यत्र) जिन में कि ( वयुनानि ) आध्यात्मिक-ज्ञान- 
रूपी ( भोजना ) भोजन ( पुरूणि ) बहुमात्रा में होता है, वे ( दावने ) 
परमेश्वर के प्रति सर्वस्व-दान में, (प्राक्‌ सन्ति) आगे बढ़े हुए होते हैं । 


६०९. गिरीरजान्‌रेजमानों अधारयत द्यो! क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌। 
समिचीने श्रिषणे वि ष्कभायति वर्ष्णः पीत्वा मद उक्यानि शंसति॥८॥ 


परमेश्वर ने (MAM) गतिमान्‌, चञ्चल और (रेजमानान्‌) कम्पित 
( गिरीन्‌ ) पवेतों को ( अधारयत्‌ ) अपने-अपने स्थानों में सुदृढ़ किया । 
परमेश्वर द्वारा (द्यौः) य्‌ लोक ( क्रन्दत्‌ ) नानाविध क्रन्दनोंवाला Fart 
परमेश्वर ने. ( अन्तरिक्षाणि ) अन्तरिक्षस्थ वायु, मेघ, बिजुली आदि को 
(कोपयत्‌) प्रकुपित किया । परमेश्वर (धिषणे) द्य लोक और भूलोक को 
(विष्कभायति ) थाम रहा है, (संमीचीने) aa: ये दोनों समीचीनः अवस्था 
मे हैं। तत्पश्चात्‌, अर्थात्‌ द्युलोक और भूलोक के समीचीन अवस्था में आने 
के पदचात्‌ (वृष्णः) भक्तिरस की वर्षा करनेवाले उपासक के भक्तिरस को 
(पीत्वा) पीकर, स्वीकार कर, (मदे) और प्रसन्नता में भ्राने पर, उपासक 
के प्रति (उक्थानि) वंदिक-सूक्तों का (शंसति) कथन परमेश्वर करता है | 


[मन्त्र में जगदुत्पत्ति की भिन्न-भिन्न भ्रवस्थाओं का वर्णन हुआ है, 
ग्रौर जगत्‌ के समीचीन अवस्था में झा जाने पर झादि-ऋषियों को वेदज्ञान 
देने का वर्णन हुआ है । देखो-मन्त्र-संख्या (३७८ तथा ३८८) । मन्त्र का 

_ अभिप्राय है कि-(१) पृथिवी सूर्य से पैदा हुई । तब पृथिवी अर्तिमय थी, 
जैसे कि सूर्य भी तक प्रायः अग्निमय है । सूर्य के थ्राकर्षण और पृथिवी के 
भ्रग्तिमय होने के कारण पृथिवी पर ऊंची-ऊ ची आग्नेय लहरें उठती थीं । 
पृथिवी शनै:-शनै: ठण्डी होती गई और द्रवावस्था में आई, तब पृथिवी से 
द्रवावस्था के पार्थितत्त्वों की लहरें उठती रहीं, जेसे कि जलीय-समुद्र से 
जलीय-लहुरें उठा करती हैं। पृथिवी और ठण्डी हुई और दलदल की 
अवस्था में आई। तब इससे दलदल की सी घनी लहरें उठती रहीं। ये 
लहरें आकाश में उठकर पृथिवी के पृष्ठ की अपेक्षा अधिकाधिक ठण्डी होती 
गईं, और भूपृष्ठ भी अधिकाधिक ठण्डा होता गया, AIC समयानुसार 
देलदली लहरें पव॑तों के रूप में भूपृष्ठ पर स्थिर हो गई । लहरों की 
स्वस्था में जो. पाथिव-तत्त्व पहले भूपृष्ठ की आग्नेय, तथा द्रवावस्था तथाः 
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दलदली अवस्था में वायु के प्रबल वेगों के कारण चलायमान तथा अपना- 
अपना स्थान बदलते रहते थे, उन्हें मन्त्र में “अज्ञान्‌” तथा “रेजमानान्‌” 
शब्दों द्वारा सूचित किया है। इसी भाव को 'येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढा' 
(यजु० ३२।६) द्वारा भी सूचित किया है। _ ) - 
(२) पृथिवी पर अभी जल न था । .पृथिवी के वायुमण्डल में दूर 
दूर' तक. आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गेसें फैली हुई थीं । बिजुलियां खूब 
चमकती थीं ॥ इस्‌ कारण आाक्सीजन तथा हाइड्रोजन का परस्पर 
रासायनिक मेल होता रहा, और वायुमण्डल में जल-संग्रह होता रहा । 
इस अवस्था की वैद्युत-चमकों(और वैद्युत-कडाको का वर्णन “दो: क्रन्दत्‌* 
शब्दों द्वारा मन्त्र में हुआ है। fed, Pi ig 
`. (३) पृथिवी के वायुमण्डल में जब जल की भाप घनी होती गई, 
तो प्रभूत मात्रा में मेघ बने, और इनसे सतत-धांराओं के रूप में वर्षा होती 
रही | मिघों के उमड़ने, मेघीय हंवाओं के प्रबल प्रवाहों, और मेघीय विद्युत्‌ 
४की चमको और गर्जेनाओं को “अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌” शब्दों द्वारा सूचित 
किया है।. | os ee 
(x) उम्र वर्षा के कारण पृथिवी ठण्डी होती गई। पृथिवी पर 
जल-संग्रह हुआ । नदियां बहने लगीं, तथा समुद्र बनें, और शनै:-शनै घास; 
पात, तथा ओषधियां वनस्पतियां आदि पैदा हुई । इस अवस्था को मन्त्र 
में “समीचीने धिषणे” शब्दों द्वारा सूचित किया है। . | 
: (५) कालान्तर में जब मनुष्य-सृष्टि हुई, तब परमेश्वर ने मानसिक 
. पुत्रों को पैदा किया, जो कि आदि के चार ऋषि थे,और इनके द्वारा वेदिक 
सुक्तियों का प्रचार और प्रसार हुआ । इस अवस्था को मन्त्र में “उक्थानि 
शंसति” द्वारा वर्णित किया है । a 


६१०, इमं विमि सुत ते अङ्कुशं कुश येनारुजासिं मघवञ्छफारुजः । ॥ 
अस्मिन्त्सु ते सवने अस्त्वोक्यं | सुत इष्टौ म॑घवन्‌ बोध्याभगः । Itt, 
. हे परमेश्वर ! (सुकृतम्‌) प्रजा को सुकर्मी करनेवाले, (ते) आपके: 
( इमम्‌ अङ्कुशम्‌ ) इस न्यायाङ कुश को ( बिभभि ) मैं अपने जीवन, में; 
धारण करता हूं, (येन) जिस न्यायाङ्कुश द्वारा (मघवन्‌) हे ऐश्वर्यशालिन्‌ Is 
(शफारुजः) गौ आदि के खुर के. स्पशमात्र से जसे खुम्भ नष्ट हो जाती 
है, वैसे आप दुष्काभियो को (झा रजासि) सम्पुणेतया, नष्ट-अष्ट, कर देते; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Filo Xo सू? ६५ अथवंवेद-भाष्य २४५. 


हैं। (मघवन्‌) हे ऐश्वयंशालिन्‌ ! ( अस्मिन्‌ सवने ) इस भक्तिरसमय- 
उपासना-यज्ञ में ( ते ) आपका ( सु रोक्यम्‌ ) उत्तम निवास (अस्तु) हो, 
are (इष्टो) इस उपासना-यज्ञ में ( सुते ) प्रकट हुए भक्तिरस के आप 
(आ भगः) पूर्णतया भागी बनिये, और ( बोधि ) हमारी भावनाओं और 
इच्छाओं को जानिये । 


६१.१. गोर्भिष्टरेमार्मति दुरेवां यवेन ga पुरुहूत विश्वां ine 
` वथ राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन बृजनेना जयेम ॥१०॥ 
देखो-मन्त्-संख्या (६६ तथा ५५६ )1 
६१२. बृहुस्पर्तिनेः परिं पातु पश्चादुतोचरस्मादर्धरादधायोः । 
इन्द्र; पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो बरिबः कृणोतु.॥११॥ 
देखो-मन्त्र-संख्या (६७ TAT ५५७) | 
‘ard ६५ 

-१ गृत्समदः; २-४ सुदाः पेजवनः। इन्द्र: । १ अष्टिः, २-४ शक्वरी | 
६१३. त्रिकदुकेषु महिवो याशिरं तुविशुष्म॑स्तुपत्‌ सोममपिबद्‌' 
विष्णुना सुतं यशावशत्‌ | स ई ममाद॒ महि कमे कपवे महामुरु सेन . 
सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ १॥ 1४) उमा 

(त्रिकदर केषु) पृंथिवी के तीन स्थानों-जल, स्थल, पर्वेत में, अथवा, 
पार्थिव शरीर के शरीर-मन-आत्मा में ( विष्णुना ) व्यापक परमेश्वर की 
कृपा से (सुतं सोमम्‌) निष्पादित भक्तिरस को, (यवाशिरम्‌) जो भक्तिरस 
कि राग-द्रेष की भावनाग्रो से रहित होकर दुढ़ाम्यास और वेराग्य की 
भावनाओं” द्वारा परिपक्व किया गया है,--उस भक्तिरस को ( महिषः ) 
महान्‌ तथा ( तुविशुष्मः ) महाबली परमेश्वर ने ( यथावशत्‌ ) यथेच्छ 
(अपिबत्‌) पिया है, (तृपत्‌) और तृप्त हो गया है, (सः) उस ह 
ने ( ईम्‌ ) इस (महाम्‌) महान्‌ तथा (उरम्‌)  सर्वाच्छादक थात्‌ सवे- 
व्यापक परमेश्‍वर को .( ममाद ) प्रसन्न कर दिया है ( महि कर्म कतँवे ) 
ताकि परमेश्‍वर पाप-वृत्र के वध का गक वा मोक्षप्रदानरूपी कर्मे करे | 
(हः) वहं (देवः) दिव्य ( सत्यः ) सत्पुरुषो ढास सेवित और, (FS) 
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चन्द्रसम आह्वलादकारी भक्तिरस, ( एनम्‌ ) इस ( देवम्‌ ) देवाधिदेव, 


(सत्यम्‌ इन्द्रम्‌) सनातन परमेद्वर को (मश्चत्‌ ) प्राप्त होता है । 

[कद्र क=“इयं पृथिवी कद्र: (श० ब्रा० ३।६।२।२) । द्र,=गतौ; 
कद्र =कुत्सित गतिवाली; कद्र्‌क=्रौर अल्प गतिवाली । पृथिवी परि- 
क्रमा कर रही है सूर्यं की । इस परिक्रमा की अनुभूति हमें नहीं हो रही । 
इसलिये पृथिवी को “कद्र क” कहा है, अर्थात्‌ अल्प गतिवाली, और वह 
झल्पगति भी कुत्सित, न अनुभूत होनेवाली। न्रिकद्रक=शरीर, सन, 
AAT (ऋ० २।११।१७, महर्षि दयानन्द) | यवाशिरम्‌ =यु अमिश्रण; 
यथा--“यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः” ( यजु० ५। २६); 
झाशिर”-"श्रा पाके । सत्यः=सत्सु तायते (निरु० ३।३।१३) 1] 


६१४, प्रो प्यस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमंचेत । 
अभीके चिदु लोक संगे समत्सु वृत्रहास्मार्क बोधि चोदिता 
नम॑न्तामन्यकेषी ज्याका अघि TA ।।२॥ 


हे उपासको ! (अस्मै इन्द्राय) इस परमेश्वर के प्रति, तुम अपने 
(पुरोरथम्‌) पुरस्कृत शरीर-रथों को, और ( शूषम्‌ ) शक्तियों को (सु) 
पूर्णरूप में तथा सम्यक्‌ विधि से (उ) अवश्य (प्र अर्चत) प्रकृष्ट मात्रा में 
समपित कर दो । क्योंकि परमेश्वर ( झभीके चित्‌ ) हृदय के समीपवर्ती 
होकर (उ) अवश्य (लोककृत्‌) आलोक पैदा कर देता है। (संगे) और 
उसके मेल हो जाने पर (समत्सु) देवासुर-संग्रामों में वह (वृत्रहा) हमारे 
पाप-वृत्रों का हनन कर देता है, और ( चोदिता ) हमें प्रेरणाए' देता है, 
झौर (अस्माकम्‌) हमारी कामनाग्रों को (बोधि) अवगत कर लेता है, ये 
कामना कि (अन्यकेषाम्‌) दिव्य भावनाओं से भिन्न आसुरी भावनाओं के 
(घन्वसु) घनुषों पर चढ़ी (ज्याकाः) डोरियां (नभन्ताम्‌) टूट-फूट जांय । 


६१५, त्वं सिन्धूरवासंजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ | 
. आशत्ुरिन्द्र जज्षिषे विश्व पुष्यसि वाय तं त्वा परि ष्वजामहे 
नम॑न्तामन्युफेषा ज्याका अधि धन्व॑सु ॥३॥ 


` ` हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप ने ( अहिम्‌ ) अन्तरिक्षवर्ती मेघ का. 


(meq) हनन किया है, और (सिन्धून्‌) स्यन्दनशील मेघीय जल-धाराझों' 
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का (अवासृजः) नीचे को ओर सर्जन किया है, और उन्हें (प्रधराचः) नीचे 


पृथिवो पर बहाया हे ।' (इन्द्र) हे परमेश्वर ! झाप ( झशत्रुः ) किसी के 
भी शत्रु नहीं हैं, (जज्ञिषे) यह गुण आपका स्वाभाविक है । आप (विश्वम्‌) 
सब ( वार्यम्‌ ) वरण करने योग्य सद्गुणों का ( परि पुष्यसि ) परिपोषण 
करते रहते set इसलिये ( तं त्वा ) उस आपका ( परिष्वजामहे ) हम 
परिष्वङ्ग करते हैं, आलिङ्गन करते हैं। (नभन्ताम्‌""-`-` `) मन्त्र-संख्या 
६१४ के सदृश । 


[उपासक समाधि में, शरीर की सुधबुध से रहित होकर जब निज 
आत्मरूप से परमेश्वर में लीन हो जाता हे, तव यह लीन होना ही 
आलिङ्गन हे । यह्‌ आत्मिक-आलिङ्गन है। यथा- “उपस्थाय प्रथमजा- 
मृतस्यात्मनात्मानसभि सं विवेश’ ( यजु० ३२।११ ), अर्थात्‌ सत्य के 
प्रथम-जनयिता का उपस्थान करके, उपासक आत्मस्वरूप से परमात्मा में 
प्रवेश पा जाता हे, यही परिष्वङ्ग अर्थात्‌ आलिङ्गन हे । वार्यम्‌ "अथवा 
वारि अर्थात्‌ जल द्वारा पोषणयोग्य सभी प्रकार के पदार्थों का, ओषधि 
आदि का परिपोषण परमेश्वर करता है ।] 


६१६, वि घु विश्वा अरांतयोऽयों नंशन्त नो Cras । 
` अस्तासि शरवे बधं यो नइन्द्र जिघांसति या ते रातिदुदिवंसु 
नभ॑न्तामन्युकेषा ज्याका आध धन्वसु ॥४॥ 


हे परमेश्वर ! (विश्वा अरातयः) सब प्रकारः की अदान-मावनाए 
(मर्यः) अरिरूप हैं, शत्रुरूप हैं, आपकी कृपा से ये (सु) सम्यक्‌ प्रकार से 
( बि नशन्त-). हम से विगत हो जांय, दूर हट जांय, और ( नः ) हमारी 
(धियः) बुद्धियां, कमे तथा ध्यानवृत्तियां ( वि) विशेषरूप में (नशन्त) 
झापको व्याप्त कर लें । हे परमेश्वर ! ( यः ) जो भ्रदान आदि भाव 
(नः). हमारी (जिघांसति) हिंसा करने में उन्मुख होता है, उस (शत्रवे) 
हमारे शत्रु के प्रति आप (वधम्‌) अपना वस्त्र (अस्ता असि) प्रहार करते 
हैं। हे परमेश्वर ! (ते) आपका (या) जो (रातिः) दान हे वह (वसु) 
श्रेष्ठ दान (ददिः). सब के प्रति दान के योग्य है । (नभन्ताम्‌ “ ) मन्त्रः 


संख्या ६१४ के सदुश । 


t 
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„ BRE (क) 


१-५ पृरणः; ६-१० यक्ष्मनाशनः; ११-१६ रक्षोहाः; १७-२३ 
विवृहा; २४ प्रचेताः । १-५ इन्द्रः; ६-१०, १७-२३ यक्ष्मनाशनम्‌; ११-१६ 
THAI; २४ दुःप्नष्वघ्नः | १-१० त्रिष्टुम्‌; ११-२४ भ्रनुष्टुप्‌। | 
६१७, तीवरस्याभिप्रयसो अस्य पाहि सवरथा वि हरी इह ga 

इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुस्यमिमे सुतास॑ः ॥ १॥ 

(इन्द्र) हें परमेश्‍वर ! (तीब्रस्य) तीव्रसंवेगी are ( अभिवयसः ) 
'मानो अपने पर्णयौवन को प्राप्त (अस्य) इस मेरे भक्तिरस की ( पाहि) 
“झाप रक्षा कीजिये, और ( सवरथा ) सब के शरीर-रथों में जुते हुंए 
(हरी) विषयों में .हरण करनेवाले द्विविध इर्द्रियाश्‍वों को, (इह) मेरे इस 
जीवन में, (वि मुञ्च) विषयों में हरण करने से वियुक्त कर दीजिये, छुड़ा 
दीजिये। हे परमेखर | (अन्ये) मुझ से भिन्न, ( यजमानासः ) उपासना- 
यज्ञों के यजन करनेवाले उपांसक भी, (त्वा=त्वां विहायं) आप का त्याग 
कर, ( मानि रीरमन्‌ ) विषयों में रमण नहीं करते, क्योंकि (इमे ) ये 
भक्तिरस (तुभ्यम्‌) आप के निमित्त (. सुतासः ) इन सब यजमानों में प्रकट 
हो चुके हैं । EH य 
६१८. तुयं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः शाच्या आ ह्वंयन्ति । 

इन्द्रेदमद्य सरवन जुषाणो बिश्वंस्य विद्र. इह पाहि सोम॑म्‌ ।।२॥ 
“5 , (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (सुताः) उत्पन्न भक्तिरस ( तुभ्यम्‌ ) आप 
के लिये. हँ, .(तुभ्यम्‌ उ) आप के लिये ही ( सोत्वासः ) भविष्य में उत्पन्न 
भक्तिरस होंगे | (इवात्र्या:) शीघ्र आप तक पहुंचनेवाली, भ्रर्थात्‌ हमारी 
हादिक (.गिरः) स्तुति और प्रार्थना की वाणियां ( त्वाम्‌ ) आप का ही 

;(आह्वयन्ति) भ्राह्वांन करती हैं । हे परमेश्‍वर ! श्राप (विद्वस्य विद्वान्‌) 
विश्ववेत्ता हे, (इह) इस जीवन में (सोमम्‌) हमारे भक्तिरस की (पाहि) 


"रक्षा कीजिये, और (अ्रद्य) आज (इदम्‌) इस ( सवनम्‌ ) भक्तिरसवाले ग्रज्ञ 
का (जुषाणः) प्रीतिपूर्वेक सेवन कीजिये | | aaah. 


[श्वात्र्याः=शुं ` (आशु)--अ्रत (सातत्यगमने)---रंक (उणादि कोष 
२।१३)+-य, अथवा ई (स्त्रियाम्‌) 1] 
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~” ee 
६१९. य उश॒ता मनसा सोमंमस्मे सवदा देवकामः सुनोतिं । 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशतमिच्चारुमस्मै कृणोति ।।३॥ 


(देवकामः) परमेश्वर-देव की प्राप्ति की कामनावाला ( यः ) जो 
व्यक्ति, (उशता मनसा) उत्कट-अभिलाषावाले मन से, तथा ( सत्रेहृदा ) 
अपनी सव हादिक-भावनाश्रों से, (set) इस परमेश्वर के लिये ( सोमम्‌) 
भक्तिरस की (सुनोति) भेंट देता है, (इन्द्रः) परमेश्वर (तस्य) उस की 
(याः) प्रार्थना-वाणियों का ( न पराददाति ) तिरस्कार नहीं करता, अपि 
तु (स्मै) इस उपासक के लिये, (चारम्‌) रुचिकर और (प्रशस्तम) प्रशंस- 
नीय फल, (कृणोति) प्रदान करता है। 


६२०. अर्नुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अखै रेवान्‌ न सुनोति सोम॑म्‌। 
निररत्नौ म॒घवा तं दंघाति ब्रह्मद्विपो हुन्त्यन।नुदिष्टः ॥४॥ 


(यः) जो (रेवान्‌) धनिक व्यक्ति, (aed) इस परमेश्वर के लिये, 
(सोमम्‌) भक्तिरस (न सुनोति) नहीं रखता, अर्थात्‌ भक्ति नहीं करता, 
(एषः) यह परमेश्‍वर (अस्य) इस भक्तिहीन के लिये ( अनुस्पष्ट: ) प्रकट 
नहीं ( भवति ) होता; ( मघवा ) ऐइवर्यशाली परमेश्वर ( तम्‌ ) उसे 
( निररत्नौ ) अपने से कुछ दूर ही ( दघाति ) रखतः है; ( ब्रह्मद्विषः ) 
झौर Tt wala षी हैं उनका, ( भ्रनानुदिष्टः ) विना किसी द्वारा निदिष्ट 
किये (हन्ति) स्वयं हनन करता है । 

[ब्यक्ति तीन प्रकार के होते हूं, भक्त, भक्तिविहीन, और भक्ति- 
द्वेषी । सन्त्र में भक्तिविहोन और भकितिद्वोषियों का वर्णन है। गरीब 
व्यक्ति, जो कि आजीविका के लिये दिनभर लगा रहता है,और थकामान्दा 
रात को सो जाता है, वह फिर भी क्षमा योग्य है। परन्तु धनिक व्यक्ति, 
जिसे कि आजीविकार्जन की चिन्ता नहीं, वह भी-यदि भक्ति के लिये 
तत्पर नहीं होता, तो परमेश्वर उस के प्रति प्रकट नहीं होता, उसे अपने से 
कुछ दूर ही रखता है । परन्तु जो भक्तिद्वेषी Salk अनाचार में लिप्त हैं, 
उन का विनाश तो उन के कर्मानुसार स्वतःासद्ध है । (Agere: =a 
उ¬-स्पष्टः। निररत्नौ =भ्ररत्नि पैमाना है,--कोहनी से लेकर खुले हाथ 
की छोटी झ'गुली dal अभिप्राय है “कुछ दूर” नकि बहुत दूर। ऐसे 
३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५० झथववेद-भाष्य का० २० । सू० ६६ 


धनिक व्यक्ति, किसी भी चोट पर, भक्ति-परायण हो सकते हैं । परन्तु जो 
भक्ति के विद्वेषी हैं, ऐसे व्यवित आचार-विहीन होकर नष्ट ही हो जाते हैं, 
उनका भविष्य अन्धकारमय होता है[। ्रनानुदिष्टः=अन्‌ +-ग्रा अनु दिष्टः। 
अनुस्पष्टः--अन्‌ +उ--स्पष्ट:; अथवा ay ( हीन )-+-स्पष्ट:--स्पष्टता से 
विहीन । | 
६२१, अश्वायन्तों गव्यन्तों वाजर्यन्तो हवामहे त्वोपंगन्तबा उ । 
आभूषन्तस्ते सुमतो नवांयां वर्यामेन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥५।। 


( अश्वायन्तः ) अश्व चाहते हुए, ( गव्यन्तः ) गौए चाहते हुए, 
(वाजयन्तः) आत्मिक बल चाहते हुए हम, हे परमेश्वर ! ( त्वा ) ) आप 
का (हवामहे) आह्वान करते हैं, ताकि हम ( उप गन्तवे ) आप के समीप, 
पहुंच सके । ( ते ) आप की ( नवायाम्‌ ) सदा नवीन ( सुमतौ ) वैदिक 
सुमति में (आभूषन्तः) अपने आप को विभूषित करते हुए हम (इन्द्र ) हे 
परमेश्‍वर ! ( शुनं त्वा ) सुखस्वरूप ञ्राप का ( हुवेम ) सदा आह्वान 
करते रहेँ। [मन्त्र में भ्रभ्युदय और निःश्रेयस का समन्वय किया गया है । इस, 
लिये अर्व प्राप्ति और गोग्रों की प्राप्ति के साथ-साथ आ्राध्यात्मिक प्रार्थना 
भी हुई हे | शुनम्‌=सुखम्‌ (निघ० ३।६)।] | 

| [ख] 
६२२. मुञ्चामिं त्वा हविषा जीर्वनाय कमन्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ 
्राहिजग्राइ यद्येतदेन तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥६।। 

हे रोगी ! (जीवनाय) तेरे जीने के लिये, ( त्वा ) तुझे ( अज्ञात- 
यक्ष्मात्‌ ) जिस के लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए ऐसे यक्ष्म-रोग से, तथा 
( राजयक्ष्मात्‌ ) प्रकट हुए यक्ष्मरोग से, ( हविषा ) यक्ष्मा की निवारक 
हवि द्वारा, ( मुञ्चामि ) छुडाता हूं। हे सम्बन्धी-जनो ! (यदि ) 
अगर (एनम्‌) इस तुम्हारे सम्बन्धी को ( ग्राहिः ) जकड़नेवाले यक्ष्मरोग 
ने (जग्राह) पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तोभी (एतत्‌) इस हवि द्वारा, 
(तस्याः) उस रोग से (एनम्‌) इस रोगी को ( इन्द्राग्नी ) परमेश्‍वरीय-कृपा 

तथा यज्ञारिन (भ्र मुमुक्तम्‌) पूर्णतया छुडा देते हैं । 
Jal [यक्ष्मा-रोग-निवारक ्रोषधियाँ की हवि ग्नि में देते रहने से 
यक्ष्मरोग से छुटकारा हो जाता है । परन्तु इस सम्बन्ध में एतत्सम्बन्धी 


प्राथंनाए भी पंरमेश्वर से करनी चाहियें । ] 
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~ ~ ९ fz ha Se | ~ la ० fil 
६२३. यदि थिनायुर्येदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीति एव ।. 
| | ~ ॥ ७ ॥ $ रट 
तमा हराम निक्रेतेरुपस्थादस्पाशमन शुत्शारदाय ॥७॥ 


( यदि क्षितायु: \ यदि रोगी समझता है कि उस की आयु अर्थात्‌ 
जीवन-काल समाप्त हो गया है, ( यदि वा ) अथवा ( परेतः ) जोवन से 
रोगी यदि पराङ मुख हो गया है, और (यदि) अगर ( मृत्यो: ) मृत्यु के 
(अन्तिकम्‌ ) समीप ag (नीत एव) पहुंच ही गया है, तब भी मैं चिकित्सक 
( निऋतेः ) रोगजन्य कष्ट की ( उपस्थात्‌ ) गोद से ( तम्‌ ) उसे 
(ग्राहरामि) छीन लाता हूं; मैंने (एनम्‌) इस रोगी को, (शतशारदाय) 
सौ वर्षों तक जीने के लिये, (अस्पाशंम्‌) हस्तस्प्श कर दिया है। 

[मन्त्र ६२२ में रोगी को रोग से छुड़ाने के दो उपाय दर्शाए हैं-- 
(१) उचित ओषधियों को अग्नि में डाल कर, निकले धूम्र का पान | इसके 
दवारा ओषधि का सूक्ष्मां फेफड़ों में पहुंचकर, रक्तप्रवाह द्वारा, रोग का 
शीघ्र विनाश करता है। साथ ही गृहशुद्धि भी हो जाती है। (२) परमे- 
३वरीय-्रार्थना । मन्त्र ६२३ में हस्तस्पश-चिकित्सा का वर्णन हुआ है । 
हस्तस्पश-चिकित्सा का उत्तम वर्णन निम्नलिखित मन्त्रो में भी हुआ है । 
यथा— 

‘AA मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः | 

wa मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ 

हस्ताभ्यां दशशाखास्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी | 

अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मुशामसि ॥' 

WAT ४।१३।६,७ ॥ 
इन दो मन्त्रों का अंग्रेजी अनुवाद-"“This is my fortunate 
hand, this my more fortunate one, this my all-healing one, 
this is of propitious touch with two ten-branched hands— 
the tongue is forerunner of voice—with two disease- 
removing hands : with them do we touch thee.” 

[इन दो मन्त्रों में हस्तस्पश के साथ-साथ, जिह्वा द्वारा बोल कर 
रोगी को रोगोन्मुक्ति के आइवासन भो देने चाहिये । मन्त्र ६२३ में यह भी 
दर्शाया है कि जीवन की कोई नियत अवधि नहीं होती । स्वास्थ्य के. 
नियमों के पालन से तथा यथोचित उपचार द्वारा आयु १०० वर्षों की. 
सम्भव हू 1] ge 
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६२४. सहस्राक्षेण शतबीर्येण शतायुषा हुविषाहापमेनम्‌ | 
इन्द्रो यथैन शरदो नयात्यति बिश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ।।८॥ 


( सहस्राक्षेण ) हजारों रोगों का क्षय करनेवाली, ( शतायुषा ) 
१०० वर्षो की आयु करनेवाली, (शतवीर्येण) १०० वर्षो तक बल प्रदान 
करनेवाली (हविषा) हवि द्वारा, (एनम्‌) इस रोगी को ( आहार्षम्‌ ) मैं 

मृत्यु के फंदे से छीन लाया हूं। ( यथा ) ताकि (इन्द्रः) परमेश्वर (एनम्‌) 

इसे (शरदः) सौ वर्षो तक (नयाति) पहुंचा दे, और इसे (विश्वस्य दुरितस्य 
सब कष्टों के (पारम्‌ अति) पार कर दे । 

[अति=ग्रति नयाति। “सहस्राक्षेण” द्वारा यह भी सूचित किया 
है कि हवि-चिकित्सा द्वारा एक साथ हजारों रोगियों के समान-रोगं की 
चिकित्सा हो सकती है । क्योंकि अग्नि में आहुत हवि के सूक्ष्मांश हजारों 
रोगियों के समीप एक साथ पहुंच सकते हैं । ] 


६२५. श॒तं जीव शरदो वधमानः Ad हेमन्ताञ्छतर्मु वसन्तान्‌ । 
शत त इन्द्रो अग्निः सबिता बृहस्पति; शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ kit 

(वर्धमानः) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ तु ( शतं शरद: जीव ) सौ 
शरद्तुश्नो तक जीवित रह, ( शतं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त ऋतुओं तक, 
(उ शतं वसन्तान्‌) और सौ वसन्त क्रतुओं तक जीवित रह । ( इन्द्र: ) 
परमेश्वर, (अग्निः) यज्ञियारिन, (सविता) सूर्य, ( बृहस्पतिः ) वायु तुझे 
सौ वर्षों तक जीवित रखें। मैं चिकित्सक (शतायुषा हविषा) सौ वर्षों तक 
जीवित रखनेवाली हवि द्वारा (एनम्‌) इस रोगी को ( meta ) मृत्यु 
सै छीन लाया हूं १ 

[“अ्रयं वे बृहस्पतिर्योऽयं वायु: पवते” (श० ब्रा० १४।२।२।१०)।] 
६२६. आहारर्षमविंदं त्वा पुनरागाः पुनणवः | 

Maly सव ते चक्षुः TAG तेऽविदम्‌ ॥१०॥ 

(सर्वाङ्ग) हे सब स्वस्थ अङ्गोवाले ! (ग्राहार्षम्‌) मैं तुझे मृत्यु से 
छीन लाया हूं, (त्वा) तुझे (अविदम्‌) मैंने पुनः पा लिया है, (पुन रागाः) 
तू फिर संसार में ग्रा गया है, (पुनर्णवः) तू फिर नया हो गया है; (ते) 
तेरी (सवंम्‌) सव (चक्षुः) दृष्टि आदि शक्तियां, और (ते) तेरी (सवंम्‌) 
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सम्पूर्णं ( ag: ) सौ वर्षों को आयु ( अविदम्‌ ) तुझे, मैं चिकित्सक ने 
प्राप्त करा दी है । 


[ग] 
९२७. ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बांधतामितः | 
अमीवा यत्ते गभं दुर्णामा. योनिमाशये ॥११॥ 

हे स्त्री ! (यः) जो (झमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा) oa 
पैदा करनेवाला क्रिमि, ( ते ) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भभूत बच्चे में, तथा तेरी 
(योनिम्‌) योनि में (श्राशये) गुप्तरूप में शयन कर रहा है, प्रविष्ट gar 
हुआ है उसे, ( इतः ) इस स्थान से, (रक्षोहा) कृमिरूप राक्षस का हनन 
करनेवाली (अग्निः) चित्रक अर्थात्‌ चीता नामवालो ओषधि, (ब्रह्मणा) 
उदुम्बर के साथ (संविदानः) मिल कर, (बाधताम्‌) हटाए, नष्ट करे । 

[श्रमीवा=^॥०९०३। ब्रह्म=उदुम्बरः ब्रह्मवृक्षः। अग्निः= 
चित्रकः अनलनामा ( भावप्रकाश) । अमीवा=ञ्म (रोगे) 1] 


६२८. यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशचये । 

` अग्निष्ट ब्रह्मगा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥१२॥ 

हे स्त्री ! (यः) जो (अमीवा) रोगोत्पादक, (दुर्णामा) दुष्परिणाम 
पैदा करनेवाला कृमि, ( ते ) तेरे ( गभम्‌ ) गर्भस्थ बच्चे में, तथा तेरी 
( योनिम्‌ ) योनि में ( ग्रा शये ) शुप्तरूप में शयन कर रहा है, प्रविष्ट 
हुआ-हुआ है, (तम्‌) उस ( क्रेव्यादम्‌ ) कच्चा-मांस खानेवाले क्रिमि को, 
(ग्निः) चित्रक ओषधि ने (ब्रह्मणा सह) उदुम्बर ओषधि के साथ मिल, 
कर (निः ्रनीनशत्‌) पूर्णतया नष्ट कर निकाल दिया है। 
६२९. यस्ते हन्ति प॒तय॑न्तं निषत्स्नुं यः संरीसुपम्‌ । 

जातं यस्ते जिर्षांसति तमितो नाशयामसि ॥१३॥। | 
(यः) जो कृमि ( ते ) तेरे गर्भाशय में ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हुए 


बीये को, (निषत्स्नुम्‌) तथा स्थित हुए गर्भ को ख्रावित कर उसे ( हन्ति) 
‘ase करता है, और (यः) जो कृमि (सरीसृपम्‌) गर्भाशय में सरकते हुए 


का 
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गर्भे को नष्ट करता है, भर (यः)जो कृमि (ते) तेरे(जातम्‌) उत्पन्न हए को नष्ट करता है, और (यः)जो कृमि (ते) तेरे(जातम्‌) उत्पन्न हुए 
बच्चे की (जघांसति) हिसा करता हैं, उसे (इतः) यहां से (नाशयामसि) - 
हम नष्ट करते हैं । 

[निषत्स्नु=न्ति+सद्‌+-स्नु (प्र्नवणे) । ] 
६३०. यस्त ऊरू बिहरत्यन्तरा दम्पती. शयं | | 

योनिं यो अन्तरारण्हि तमितो नाशयामसि ।। १४।। 

हे स्त्री ! (यः) जो रोगोत्पादक क्रमि (ते) तेरी (ऊरू) दो जांघों 
के (अन्तरा) वीच अर्थात्‌ मध्य में विद्यमान योनि में (विहरति) विचरता 
है, ग्रथवा जो रोगोत्पादक कृमि (दम्पती) पति-पत्नी के सहवास (अन्तरा) 
में ( झा शये ) आकर मानो कुछ काल तक सोया सा रहता है, और 
कालान्तर में जिस के लक्षण प्रकट होते हैं, या ( यः) जो रोगोत्पादक 
कृमि (अन्तरा) तेरे गर्भाशय में घुसा हुआ (श्रारेल्हि) तेरे गर्भ को चट कर 
देता है, (तम्‌) उस करम का (इतः) इन उपयूक्त ओषधियों द्वारा (नाशया- 
मसि) हम चिकित्सक विनष्ट करते हूँ । 

[सिफ़लिस at गनोरिया आदि रोग या तो पत्नी में हो, या पति 
के सहवास द्वारा पति से प्राप्त हो,--उस के विनाश .का वर्णन मन्त्र में 
हुमा है ।] कर 

[घ] 
६३१. यस्वा आता पतिंभूत्वा जारो भूत्वा निपध्चते । 
प्रजा यस्ते जिर्धासति तमितो नाशयामसि ॥१५॥ 

हे स्त्री ! (यः) जो (जारः) व्यभिचारी पुरुष, ( भ्राता भूत्वा ) 
धोखे का भाई बन कर, और ( ofa: भूत्वा ) धोखे का पति बन कर, 
(त्वा निपद्यते) तुझ पर बलात्कार करता है, और इस प्रकार ( यः ) जो 
(ते) तेरी ( प्रजाम्‌ ) गर्भस्थ-सन्तान का ( जिघांसति ) गर्भपातरूप में 
हनन करता है,(तम्‌) उसे (इतः) इस जीवन से (नाशयामसि) हम राज्याधि- 
कारी विनष्ट कर देते हैं । 


६३२. यस्त्वा खप्नेन तम॑सा मोहयित्वा निप्थते । 
gat यस्ते जिर्घासति तमितो नाशयामास ॥१६।। 
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हे स्त्री ! (यः) जो व्यभिचारी पुरुष ( स्वप्नेन ) स्वापन ग्रोषघि 
` द्वारा, या (तमसा) अन्धकार में, ( त्वा ) तुझे ( मोहयित्वा: ) ज्ञानरहित 
करके (निपद्यते) तुझ पर बलात्कार करता है, और इस प्रकार ( यः ) 
जों (ते) तेरी (प्रजाम्‌) गर्भस्थ-सन्तान का ( जिघांसति ) गर्भपात द्वारा 
हनन करना चाहता है, या हनन करता है, (तम्‌) उसे (इतः) इस जीवन से 
(नाशयामसि) हम राज्याधिकारी विनष्ट कर देते हैं । 


[ङ] 
६३३. अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणीस्यां छुबुकादधि । 


mel शीप॑ण्य[ मस्तिष्काज्जिद्वाया वि बृहामि ते ॥१७॥ 
हे रोगी ! (ते) तेरी ( अक्षीभ्याम्‌ ) दोनों आंखों से, ( नासिका- 
भ्याम्‌ ) दोनों नासा-छिद्रों से, ( कर्णाभ्याम्‌ ) दोनों कानों से, ( छृत्रुकात्‌ 
अधि) निचले जबाड़े से, (मस्तिष्कात्‌ अधि) मस्तिष्क से ( जिह्वायाः ) 
जिह्वा से (ते) तेरे (शीर्षण्यं यक्ष्मम्‌) शिरःसंस्थान सम्वन्धी यक्ष्मरोग को 
(वि वृहामि) मैं चिकित्सक निकालता हूं । 


[छ्बुक =चिबुक । चिबुक-यक्ष्मा=निचले जबाड़े का गल जाना, 
नमे पड़ जाना । इन ग्रंगों.के यक्ष्मा को “शीर्षण्य-यक्ष्म'” कहा है ।] 
६३४. ग्रीवास्यंस्त उाष्णहभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्या|त्‌ । 

- यक्ष्मे दोषण्यरमैसास्यां बाहुम्यां वि इंहामि ते ॥१८॥ 

हे रोगी ! (ते) तेरे (ग्रीवाभ्यः) गले के भागों से, (उष्णिहाभ्यः) 
कण्ठ के स्निग्ध भागों से, (कीकसाभ्यः) हंसली के भागों से, ( अनूक्यात्‌ ) 
पृष्ठवंश के मूल अर्थात्‌ उपरि भाग से, (अ साभ्यांम्‌) दोनों कन्धों से, (बाहू- 
भ्याम्‌) दोनों बाहुओों से (ते) तेरे (दोषण्यं यक्ष्मम्‌) भुजा-संस्थान सम्बन्धी 
रोग को दूर करता हूं। | | 

[ग्रीवाभ्यः=गले की हड्डियों से । उष्णिहाभ्यः=उ¬-स्निह 
( स्नेहने ), कण्ठ-ताली कफ़ के कारण स्निग्ध रहती है। भ्रनूक्य=ग्नु 
(एक-दूसरे के पीछे)+-उच्‌ समवाये, परस्पर लगी हुई छोटी-छोटी हड्डियां, 
्रर्थात्‌ पृष्ठवंश की । | ace a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. २५६ स्रथववेद-भाष्य का० २० | सू० ६६ 


eee: 


६३%. हृदयात ते परि कलोम्नो हलोक्ष्णात पाश्वाभ्याम्‌ । 
यक्ष्म मतस्नाभ्यां प्लीहों यक्नस्ते वि इंहामासे ॥१९।। 


हे रोगी ! (ते) तेरे ( हृदयात्‌ ) हृदय से, ( क्लोम्नः परि ) दाहिने 
फेफड़े से, ( हलीक्ष्णात्‌ ) बाए फेफड़े से, ( पार्श्वाभ्याम्‌ ) दोनों कोखों 
से, ( मतस्ताभ्याम्‌ ) दोनों गुर्दों से, ( प्लीह्लः ) तिल्ली से, ( यक्नः ) 
यकृत्‌ अर्थात्‌ गुदे से ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्मा रोग को ( विवृहामसि ) हम दूर 
करते हैं। ; 

[बलोमा=“वामतः प्लीहा फुप्फुसः, दक्षिणतो यकृत्‌ क्लोम च" 
( सुश्रुत शरीर० ४।३७ ) । मतस्नाभ्याम्‌ ==मद से शोधन करनेवाले, 
शारीरिक मादक तत्त्वों को मूत्र द्वारा निकाल कर शरीर की शुद्धि करनेवाले; 
मत (मद)--स्नाः(शोचे)। प्लीहा=।०९॥ । परिक्लोमा --७910:09 । | 


६४६. आन्त्रेम्पस्ते युदभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि | 
mem कुक्षिस्या प्लाशेनाभ्या वि बृहामि ते ॥२०॥ 
हे रोगी (ते) तेरी (झ्रन्त्रेभ्यः) आन्तो से, (गुदाभ्यः) गुदाभागों 
से, (वनिष्ठों) बड़ी भ्रान्त से, ( उदरात्‌ अधि ) पेट से, ( कुक्षिभ्याम्‌ ) 


दोनों कोखों से, ( प्लाशेः ) प्लाशि से, ( नाभ्याः ) नाभि से ( ते ) तेरे 
(यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को (वि वृहामि) मैं चिकित्सक दूर करता हूं । 


_ [प्लाझि=F।७ऽh, या मूत्राशय । (ग्रथर्वंवेदीय चिकित्साशास्त्र, 
्रह्ममुनि परिब्राजक, दयानन्द संस्थान दिल्ली) । मूत्राणय=8।३५५९ |] 
६३७. उरुभ्यां त Sagat पाणणम्यां प्रपदास्याम्‌ | 

यक्ष्म भस॒ध॑१शरोिम्यां भासंदुं भंससो वि बहामि दे ॥२१॥ 

(ते) तेरी (ऊरुभ्याम्‌) जंघाओं से, (्रष्ठीवद्धयाम्‌) दोनों घुटनों से, 

(पाष्णिभ्याम्‌) दोनों एडियों से, ( प्र पदाभ्याम्‌ ) पैर के दोनों पंजों से, 
(श्रोणिभ्याम्‌) दोनों कृल्हो से, ( भंससः ) गुप्त इन्द्रिय से, ( भासदम्‌ ) 

गुप्त संस्थान सम्बन्धी रोग को, तथा ( भसद्यं यक्ष्मम्‌ ) उक्त AIG 
पम्बन्धी (ते) तेरे रोगों को (वि वृहामि) मैं चिंकित्सक दूर करता हूं । 
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६३८. अस्थिभ्यस्ते मज्जम्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः | 
यह्ष्म पाणिभ्यांमङ्गुलिंम्यो नखभ्यो बि बद्दामि ते ॥२२॥ 
(ते) तेरी (अस्थिभ्यः) हड्डियों से, ( मज्जभ्यः ) मज्जाओं से, 
(स्नावभ्यः) मांस-वन्धनियों से, (धमनिभ्यः) धमनि-नाड़ियों से, (पाणि- 
भ्याम्‌ ) हाथों से, ( ग्रङ्गुलिभ्यः ) श्रङ्गुलियों से, ( नखेभ्यः ) नखों से, 
(ते) तेरे (यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म-रोग को (वि वृहामि) मैं चिकित्सक दूर करता हूं । 
[स्ताव=वे मांस-तन्तु जिनक द्वारा मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ 
बन्धी रहती हैं । धमनि=^।१९।।९५।] 
६३९. अन्गेअङ्ग लोम्निलोम्नि यस्ते पवणिपवंणि । 
meh त्वच॒स्यं| ते वये कश्यपंस्थ बीवर्देण विष्वञ्चं वि बृहामसि ॥२३॥ 
हे रोगी ! (ते) तेरे (अङ्ग -ग्रङ्ग ) अङ्ग-अङ्ग में, (लोम्नि-लोम्नि) 
रोम-रोम में (पर्वणि-पर्वंणि) जोड़-जोड़ में स्थित (ते) तेरे (त्वचस्यम्‌) 
त्वचा-संस्थान सम्बन्धी ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म-रोग को, तथा ( विष्वञ्चम्‌ ) 
सर्वत्र फैले यक्ष्मा रोग को, (वयम्‌) हम चिकित्सक, ( कश्यपस्य ) कश्यप 
के ( वीबर्हेण) जड़ काट देनेवाले साधन द्वारा ( वि वृहामसि ) दूर 
करते हैं । | 
[“कद्यप का dae” क्या है, यह विचारणीय हे । अथवंवेदीय 
चिकित्साशास्त्र ( स्वामी ब्रह्ममुनि जी, दयानन्द pe दिल्ली ) xis 
चन्द्रमा और सूर्य को “कश्यप” कहा है, और उनकी किरणों को “वीबहुँ'' 
. कहा है ।] ते 
[| 
६४०. अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम TAT | 
पुरो निक्रेत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥२४॥ 
हे रोगी ! तू दुढ-संकल्प से (झा चक्ष्व) कह कि ( मनसस्पते ) हे 
मन के स्वामी बने हुए पाप ! तू ( अपेहि ) जुदा हो जा, ( अप क्राम ) 
हट जा, (पर: चर) परे हो जा । ( निऋ त्ये) पाप-जन्य कष्ट के प्रति भी (झा 
चक्ष्व) तू दृढ़-संकल्प से कह कि (परः) तू भी परे हो जा; यद्यपि (जीवतः) 
जीवित मनुष्य का (मत्तः) मन (बहुधा) बहुत प्रकार का होता है | 
. ३३ । 
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[चिकित्सक रोगी से कहता है कि यद्यपि जीवित मनुष्य का मन 
बहुत प्रकार का होता है, वह कभी पाप की ओर झुकता है और कभी 
पुण्य की ओर, तव भी हे रोगी ! तू मनोनिष्ठ पाप के साथ लड़, इस 
' आसुरी प्रवृत्ति को हटाने के लिये दृढ़ संकल्प का आश्रय ले, मानसिक पाप 
की जड़ vast के लिये पाप को मानसिक भूमि से उखाड़ फेंक । इसी 
प्रकार पापजन्य कष्टों और रोगों को दूर करने के लिये भी तू कटिबद्ध हो 
जा । उनके प्रति भी तू उपयुक्त दृढ़ भावना को अपने में जागरित BT 
इस प्रकार तू मानसिक पापों और तज्जन्य रोगों से छुटकारा पा लेगा! 
वैदिकदृष्टि में रोग प्रायः करके परिणाम हैं,--पापों के, विशेषतया मान- 
सिक-पापों के, दुश्चिन्ताओं के । मानसिक-पापों के प्रति दुढ-संकल्प की 
भावना का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में विशेषरूप से हुआ है। यथा-- 
“प्रोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 

परेहि न त्वा कामये”।। (अथवे० ६।४५।१) | 
होम्योपेथिक चिकित्सा में रोगों की चिकित्सा के लिये, रोगी 
की मानसिक अवस्थाओं पर भी विशेष बल दिया है। क्योंकि 
मानसिक-अवस्था, भिन्न-भिन्न रोगों के उत्पादन में, एक विशेष कारण है। 
वर्तमान सूक्त में यक्ष्मा का विस्तृत वर्णन कर, और २३वें मन्त्र में “कश्यप 
के वीबहं” के पश्चात्‌ ही जो २४वें मन्त्र में “मनसस्पति” या ““मनस्पाप'' 
का वर्णन किया है, और उसे और उस से प्रकट होनेवाले कष्टों और रोगों 
'के हटाने में जो “दुढ़-संकल्प” का वर्णन किया है, इस से स्वभावतः यह 
सुचित किया है कि “कश्यप का वीबहं” दुढ़-संकल्प है, -जो कि कश्यप= 

पदयक अर्थात्‌ सवंद्रष्टा परमात्मा की परम कृपा द्वारा प्राप्त होता है।] 
ग्रष्टस ग्रनुवाक समाप्त ॥ | 
Gr ६७ : 
१-३ कलिः । इन्द्र: । प्रगाथः (बृहती) | 
६४१. वयमेनमिदा ह्यो$पीपमेह वज्रिणम्‌ । 
TH उ अद्य संमना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥१॥ 


(वयम्‌) हम उपासकों ने (इह) इस उपासना-यज्ञ में, (वस्त्रिणम्‌) 
पापों के प्रति वज्रधारी (एनम्‌) इस परमेश्वर को (इद्‌) ही (झा पीपेम) 
भक्तिरस पिलाया है। हे उपासक ! तू ( समनाः ) मनोभावनाओं के 
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साथ ( अद्य ) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन, ( तस्मे.उ ) उसी परमेश्वर के लिये 
(सुतं भर ) उत्पन्न भक्तिरस की भेंट ला। हे उपासको ! ( श्रृते ) वेदों 
द्रारा परमेश्वर-सम्वन्धी श्रवण कर लेने पर (नूनम्‌)निशचयपूवंक (आ भूषत) 
स्तुतियो द्वारा इस की शोभा को बढ़ाओ । ह:४:2% 18%: (a 
६४२. वृक॑श्चिदस्य वारण उंरामथिरा वयुनेषु भूषति 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ।।२॥ 

(गस्य) इस परमेश्वर-सम्बन्धी ( वयुनेषु ) सत्यज्ञानों के प्राप्त हो 
जाने पर, (वृकः चित्‌) भेड़िये के समान क्र स्वभाववाला व्यक्ति, तथा 
( वारणः ) हाथी के सदुश प्रबल तथा मदमस्त, और ( उरामथिः ) भ्रति 
व्यथादायक व्यक्ति भी (आ भूषति) स्तुतियों द्वारा परमेश्वर की शोभा 
को बढ़ाने लगता है । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (सः) वह्‌ आप (नः) हमारे 
(इमम्‌) . इस ( स्तोमम्‌ ) स्तवन को ( जुजुषाणः ) प्रीतिपूर्वंक स्वीकार 
करते हुए, (चित्रया धिया) आइचयंकारी प्रज्ञा के प्रदान द्वारा (आगहि) 
हमें प्राप्त हुजिये । 5 | 
६४३. कदू न्व१स्याङ्धतमिन्द्रस्यास्ति पास्यस्‌ । 

'केनो चु क॑ भ्रो्मतेन न शुवे TTT परि इत्र ॥३॥ 

(ग्रस्य) इस (इन्द्रस्य) परमेश्वर के ( पौंस्यं कृतम्‌ ) वृद्धिप्रद कर्म. 
(कद्‌ उ नु न ) कब नहीं ( आशुश्रुवे ) सर्वत्र सुने गए ! ( श्रोमतेन ).. 
श्रतिसंमत (केन) किस विधि द्वारा (कम्‌) किस की प्रार्थना को (न शुश्रुवे ) 
परमेश्वर ने नहीं सुना ? (जनुषः) किस जन्मधारी उपासक के (वृत्रहा) 
पाप-वत्रों का हनन, (परि) पूर्णरूप से, परमेश्वर ने (न कृतम्‌) नहीं किया? 
अभिप्राय यह कि परमेश्वरं के वृद्धिप्रद कर्म सदा सुने गये हैं। यथार्थ 
विधि द्वारा की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सदा सुनता है । तथा सच्चे 
उपासकों के पापों का हनन परमेश्वर पूर्णतया कर देता है । र 

[पौंस्यम-पुस्‌ अभिवधेने । | 

ar ६८. - 
१-२ शंयुः । इन्द्र: । प्रगाथः (बृहती) । 
६४४. त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । 
. : ' त्वां. arg सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्ववेत; ।।१॥ 
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( कारवः ) हम .कमंयोगी उपासक, ( वाजस्य ) शक्ति और 
आध्यात्मिक-सम्पत्ति की ( साता ) प्राप्ति के लिये, ( त्वाम्‌ इत्‌ हि) हे 
परमेश्वर ! आप का ही (हवामहे) आह्वान करते हैं | (इन्द्र) हें परमेश्‍वर! 
(वृत्रेषु) पाप और अज्ञान के घरों में, (त्वाम्‌) आप ( सत्पतिम्‌ ) सच्चे- 
पति का ही हम आह्वान करते हें । ( अर्वतः नरः ) दुःखी नर-नारियां 
( काष्ठासु ) दुःखों की पराकाष्ठाम्रों में ( त्वाम्‌ ) आप का ही आं द्वान 
करते हैं । - 
[अवंतः= ऋ =भ्रर्‌(रेषण) + वत्‌; अथवा अवे(हिसायाम्‌)--झतृ 1] 
६४५. स त्वं नश्चित्र वज़हस्त TAT मह स्तवानो अंद्रिवः । 
गामश्वं रथ्य मिन्द, सं किर स॒त्रा वाजं न! जिग्युषे ॥२॥ 


(चित्र) हे आरचर्यस्वरूप ! ( वज्ञहस्त ) हे ज्ञानवर्‍्त्रधारिन्‌ ! 
(अद्रिव:) हे पापों का भक्षण अर्थात्‌ ध्वंस कर देनेवाले ! ( महः ) महा- 
ज्ञान अर्थात्‌ पराविद्या का ( स्तवानः ) कथन करते हुए आप, ( धृष्णुया ) 
अज्ञान का पराभव करनेवाले महाज्ञान के द्वारा हमारे झज्ञानों का विनाश 
कीजिये । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( गाम्‌ ) वेदवाणी या इन्द्रिय-समृह और 
(रथ्यम्‌ ) शरीर-रस्थ के वहन करने योग्य ( अइवम्‌ ) अस्वसदुश 
बलिष्ठ मन, हमें (सं किर) प्रदान कोजिये, ( न ) जैसे कि ( fast ) 
इन्द्रिय-विजेता के लिये आप, ( सत्रा वाजम्‌ ) सच्चा आध्यात्मिक वल 
प्रदान करते हैं । 


सूक्त Fs 
१-२ मेध्यातिथिः । इन्द्रः । प्रगाथः (बृहती) । 
~ Cc ~ इ 
६४६. अभि त्वां पूवपीतय इन्द्र MATA: | 
aA a 1 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूव्थेस्‌ ॥१॥ 

_ (इन्द्र SRN ! ( पूर्वपीतये ) भक्तिरस के या झानन्दरस के 
यासक पान के लिये, (आयवः) उपासक-जन (स्तोमेभिः) सामगानों हारा 
{ त्वा } आप की ( अथि ) प्रत्यक्षरूप मै ( गृणन्त ) स्तुदिया करते हैं; 
(हनीचीनासः) सम्यङ्रूप से शिल्प-कायो का सम्पादन करनेवाले GENT) 
दिव्य कारीगर (DREYER झनादि देव का (स्वरन्‌) AS 


~ 
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पूर्वक गान करते हैं। (रुद्राः ) शत्रुओं को रुलानेवाले क्षत्रिय ग्रनादि देव 
आपका स्वरपूर्वंक गान करते हैं। 
[पूर्वपीतये ->उपासनामार्ग का अवलम्बन करने पर, अन्य किसी 
देवता की भक्ति न करते हुए, प्रारम्भ से ही परमेश्वर की उपासनापूर्वक 
भक्ति करनी चाहिये, और इस के प्रति ही अपने भक्तिरस की भेंट देनी 
चाहिये ।] 
६४७. अस्येदिन्द्रों वाब्धे वृष्ण्यं शबो मदे सुतस्य विष्णवि । 
अद्या तम॑स्य महिमानमायवोऽनु छुवन्ति Tat ॥२॥ 
(विष्णवि) व्यापक परमेश्वर के निमित्त, जिस उपासक पर (सुतस्य) 
निष्पादित भक्तिरस की (मदे) मस्ती चढ़ जाती है, ( अस्य ) इस उपासक 
के (इत्‌) ही (शवः) आध्यात्मिक-बल को (इन्द्रः) pies वावृधे ) 
बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक-बल कि (वृष्ण्यम्‌ ) सब पर get की वर्षा 
करता है। ( पू्वथा ) पूर्व अर्थात्‌ अनादिकाल के सदृश (अद्य) ग्राज भी 
(यवः) उपासक-जन, ( अस्य ) इस परमेश्वर की ( तं महिमानम्‌ ) उस 
महिमा का (अनुष्ट्वन्ति) निरन्तर-स्तवन करते हैँ। 
aad 2 ०० 
१-३ नृमेधः | इन्द्र: 1 उष्णक, । 
६४८. अधा हीन्द्र शिवण उप॑ त्वा कामान्‌ महः संसुञ्महे । 
उदेव यन्तं उदभिः ।। १॥ 


( गिर्वण) हे वेदवाणियों द्वारा भजनीय. ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
(अधा) अब (हि) निश्चय से (महः कामान्‌) हम अपनी महा-कामनाओं 
का (उप ससृज्महे त्वा) संसर्ग, आप के साथ, कर देते हैं, ( इव ) जसे कि 
(उदभिः) जलों के साथ (उदा=उदानि=उदकानि) जल (यन्त) मिल जाते 
और एकरस हो जाते हैं। अर्थात्‌ हम अपनी कामनाओं का संसग संसार 
के साथ न कर, आप के साथ करते हैं । न 

[महः--मह (क्विप्‌), द्वितीया बहुवचन । ] 

६४९. वाणे त्वां य॒व्याभिवेधन्ति शूर र्माणि । 


वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥२॥ 
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(at:) जल (न) जैसे (यव्याभिः) नदियों द्वारा ( वर्धन्ति ) हमें 
बढ़ाते हैं, वेसे (शूर) हे प्राक्रमशील ! तथा हे ( अद्विवः ) पापविनाशक 
परमेश्वर ! (ब्रह्माणि) ्ह्मप्रतिपादक स्तोत्र, ( वावृध्वांसं त्वा ) वृद्धि- 
दायक आपकी महिमा को, (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वर्धेन्ति) बढ़ाते हैं । 

वाः=वारि, जल | यव्याः =नवीनाम (-निघ० १।१३)। अद्विः= 
meat स्यात (निरु० ४।१।४)। परमेश्वर को अत्ता तथा अन्नाद कहते हैं । 
यथा--“अत्ता चराचरग्रहणांत्‌” (वेदान्त IRIE | )] 
६७०: युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गार्थयोरौ रथ उरुयुगे । 

इन्द्रवाहा वचोयुजा ।।३॥ 

(इषिरस्य) अभीष्टों को सिद्ध करनेवाले परमेश्‍वर के ( गाथया ) 
स्तति-गानों द्वारा, उपासक (हरी ) अपने द्विविध इन्द्रियाश्वो को, 
( उरो स्थे ) बहुमूल्य और प्रशस्त शरीर-रथ में लगे ( उस्युगे ) प्रशस्त 
युगों में, ( युञ्जन्ति ) योग-विधियों द्वारा, प्रत्याहार यादि साधनों द्वारा 
योगयुक्त करते हैं । तब ये इन्द्रियाइव ( इन्द्रवाहा ) परमेश्वर का वहन ` 
करने लगते हैं, और ( वचोयुजा ) वेदवचनों की विधियों द्वारा योगयुक्त. 
होते हैं | 
[se=exellent, valuable (ग्रापटे) । ar=A yoke (are), 
रथ का अगला डण्डा, जिसके साथ बेलों को बान्धा जाता है । इन्द्रिय 
गोलोकों कों शरीर-रथ के 'युग' कहा है । | 12%: a 

सरकत १०१ 
१-३ मेध्यातिथिः । अग्नि: । गायत्री । 
६७१. अगिन दूतं वंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
` अस्य अननभ्यं सुक्रतुम्‌ ॥१॥ ह 

(दूतम्‌) कामादि दुर्वासनाझों को भस्म कर देनेवाले,,( होतारम्‌ ) 
दाता; ( विद्ववेदसम्‌ ) विश्ववेत्ता, और ( ग्रस्य ) इस ( यज्ञस्य ) संसारः 
यज्ञ या उपासना-यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) श्रेष्ठ विधाता, ( भ्रग्निम्‌ ) सर्वाग्रणी 
परमेइवर का (वृणीमहे) हम वरण करते हँ । कु क eed 

[दूतम्‌ =दूङ्‌ः परितापे: | 
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६०२. आण्नम॑ग्नि हवीममिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 
ह॒व्युवाई पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 

( विश्पतिम्‌ ) सब प्रजाओं के स्वामी तथा रक्षक, ( हव्यवाहम्‌ ) 
भक्तिरसरूपी हवि के स्वीकर्ता, या खान-पान के योग्य पदाथ प्राप्त कराने- 
वाले, (पुरुप्रियम्‌) सर्वेप्रिय (अग्निम्‌) ant ले जानेवाले, तथा (अग्निम्‌) 
- सर्वाग्रणी का, (हवीमभिः) आह्वान-मन्त्रों द्वारा, उपासक ( सदा हवन्त ) 
सदा श्राह्वान करते हैं | : 

[अग्निः ग्रग्रणीभेवति (निरु० ७।४।१५) | तथा Cam नय सुपथा 
(यजु० ४०1१६) ।] | 
६७३. अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तर्नाहेषे | 
| आसि होता न॒ ईड्यः ।।३॥ 

(ant ) हे जगन्नेता परमेश्‍वर ! ( जज्ञानः ) प्रकट हुए सर्वज्ञ आप, 
( वृक्तबहिषे ) बाह्य-अग्नि का परित्याग कर अध्यात्माग्नि के उपासक के 
लिये, ( इह ) इसी जीवन में ( देवान्‌ ) दिव्यशक्तियां ( आ वह ) प्राप्त 
कराइय्रे । (होता) शक्तिप्रदाता आप ही ( नः ) हमारे अव (ईड्यः असि) 
स्तुत्य और उपास्य हैं । र 
[संन्यास में अग्निहोत्र आदि वाह्य अग्तियों का परित्याग कर देना 
होता है।] : re WEE 
| सूक्त १०२ 

१-३ विइवामित्रः । अग्निः | गायत्री । 


६५४. Saat नमस्यस्तिरस्तमांसि दशतः । 
समगिनिरिध्यते वर्षा ॥१॥ | 
: न [मस्थः के तमांसि.) 
इलेन्यः) स्तुति के योग्य, (नमस्यः) नमस्कार के योग्य, (तमां 
ae pe तज्जन्य कामादि और तमोगुण के परिणासों a को 
(तिरः) तिरस्कृत करनेवाला, (दशतः) दर्शनीय, और ( वृषा ) स्‌ की 
वर्षा करनेवाला (अग्निः) जंगदग्रणी ( समिध्यते) हृदय में सम्यक्‌-प्रदीप्त 
किया जाता है। न 
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६७५, वर्षा अग्नि; समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः | 
ते हुबिष्मन्त इलते ॥२॥ tp 
(वृषा उ) gat की वर्षा करनेवाला (अग्नि: ) जगन्नेता (समिध्यते) 
हृदय में सम्यक्‌. प्रदीप्त किया जाता है । (श्वः न) जेसे ग्रश्‍व वहन-कार्य 
करता है वेसे जगन्नेता दिव्यगुणों का वहन करता है। ( हविष्मन्तः ) 
BAT की हविवाले उपासक (तम्‌) उसकी (ईलते) स्तुतियां करते हैं। 
[वाहनः=वहून करता अर्थात्‌ प्राप्त कराता है ।] 
६५६. वृषणं त्वा वयं वषन्‌ वृषणः समिधीमहि । 
अग्ने दीयत बृहत्‌ ॥३॥ | 
(अग्ने) हे जगन्नेता ! (वृषन्‌) हे श्रानन्दरसवर्षो ! (वृषण: वयम्‌) 
भक्तिरसों की वर्षा करनेवाले हम उपासक,--( वृषणम्‌ ) आनन्दरसवर्षी, 
( दीद्यतम्‌ ) देदीप्यमान, ( बृहत्‌ ) तथा सर्वतो महान्‌ ( त्वा ) आपको 
(समिधीमहि) gaat में सम्यक्‌ प्रदीप्त करते हैं । 
सूक्त १०३ 
१ सुदीतिपुरुमील्हो; २-३ भर्गः । ग्निः । १-२ बृहती; ३ सतोबुहती | 
६७७, अग्निमीलिष्वावस गार्थाभिः शीरशोचिषम्‌ | 
अग्नि राये पुरुमील्ह श्रुतं ASH सुंदातये छादेः ।। १॥ 
हे उपासक ! तू (शीरशोचिषम्‌) सोई हुई ज्योति के रूप में सब में 
रम रहे, (अग्निम्‌) प्रकाशमय प्रभु की (गाथाभिः) सामगानों द्वारा (ईलिष्व) 
स्तुतियां किया कर । (पुरुमील्ह) हे पालक और परिपूर्ण प्रभु के स्तोता ! 
तू (राये) आध्यात्मिक-धन को प्राप्ति के लिये ( अरिनिम्‌ ) जगन्नेता प्रभु 
की स्तुतियां किया कर, (श्रुतम्‌) जो कि वेदों में विश्रुत है । ( नरः) हैं 
नर-नारीरूप उपासको ! तुम सब (अग्निम्‌) सर्वाग्रणी प्रभु की स्तुतियां 
किया करो, जो कि (सुदीतये) क्लेशो के क्षय करने के लिये(छादिः) छत्त- 
वाले घर के सदृश है । [छदिः=गृहनाम (निघ० ३।४)।] . 
६५८. अग्न आ यांझग्निभिहतारं त्वा वृणीमहे | 
झा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजि बहिरासदे ॥२॥ . 
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( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप जगन्नेता ! श्राप अपने ( अग्निभिः ) 
प्रज्वलित तेजों के साथ (आ याहि) प्रकट हूजिये । (त्वा होतारम्‌) आप- 
दानी का (वृणीमहे) हम वरण करते हैं। (प्रयता) संयम-सम्पन्न हमारी 
बुद्धि (हविष्मती) समपणंरूपी हवि की भेंट लेकर, ( यजिष्ठम्‌ ) यज्ञों को 
सफल करनेवाले (त्वा) आपको (`आ अनक्तु ) पूर्णतया अभिव्यक्त करे; 
ताकि (बहिः) हृदयासनों पर आप (ग्रासदे) ग्रा विराजे । 


६७५९. अच्छा हि स्वां सहसः दनो अङ्गिरः सुचेशरन्त्यघ्वरे | 
ऊर्जो नपांतं घृतकेंशमीमहेऽसनिं यक्षेषु पूव्येस्‌ ॥ ३॥। 

(सहसः सूनो) हे शक्ति के प्रेरक ! (अङ्गिरः) हे हमारे अङ्ग-अङ्ग 
के प्राण ! ( अध्वरे ) द्रव्य-साध्य यज्ञो में भी त्वा हि अच्छ) आप को 
लक्ष्य करके ही (ख्रचः) घृताहुति के यज्ञिय-पात्र (चरन्ति) गतिमान्‌ होते 
हैं, विचरते हैं। (ऊः) बल और प्राण को ( न पातम्‌ ) न गिरने देने- 
बाले अर्थात्‌ उनके अवष्टम्भक, तथा ( यज्ञेषु घृतकेशम्‌ ) यज्ञों में घृताहुति 
द्वारा ज्वालारूपी केशोंवाले यज्ञियाग्नि के समान ज्योतिःस्वरूप, ( पूर्व्यम्‌ ) 
तथा पूर्वकाल से विद्यमान अनादि परमेश्वर से ( ईमहे ) हम याचनाए. 
करते हैं, या उसे हम प्राप्त होते हैं | र 

[सूनो =सू प्रेरणे । अङ्गिरः=अङ्गों के रसरूप प्राण। ईसहे= 
याञ्चाकर्सा (निघ० ३1१६); अथवा “ई” गतौ 1] 

सूक्त १०४ 

१-२ मेध्यातिथिः; ३-४ नुमेधः | इन्द्र: प्रगाथः (बृहती) । 

६६०, इमा उं त्वा पुरूवसो गिरों बधेन्तु या मर्म । 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनुषत ॥१॥ 

( पुरूवसो ) हे महासम्पत्शालिन्‌, या पालन करनेवाले, तथा 
सम्पत्तियों से परिपूर्ण संसार में बसे हुए परमेश्‍वर ! (इमाः) ये (या: ) 
जो (मम) मेरी (गिरः) वाणियां हैं, वे (त्वा उ) आपकी ही महिमा को 
( वर्धन्तु ) बढ़ाया करें । ( पावकवर्णाः ) पवित्र करनेवाले आपका सदा 
वर्णन करनेवाले, प्रवचन करनेवाले, ( शुचयः ) शरीर, इन्ब्रियों, मन और 
३४ 
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आत्मा से पवित्र, (विपश्चितः) मेधावी विद्वान्‌ उपासक, (अभि) साक्षात्‌ 
रूप में (स्तोमैः) स्तुति-मन्त्रो द्वारा ( त्वा अनूषत ) आपकी ही स्तुतियां 
करते रहते हैं । 


६६१. अयं सहस्रसांषभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
सत्यः सो अंस्य महिमा BA शवों यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥२॥ 


(गयम्‌) यह परमेश्वर (सहस्रम्‌ ऋषिभिः) हजारों ऋषियों द्वारा 
( सहस्कृतः ) साहस और धेयेपूर्वेक साक्षात्‌ किया जाता है। यह (समुद्र 
इव) जलीय-समुद्र या आकाश के सदुश (पप्रथे) फैला हुआ है। ( अस्य ) 
इस परमेश्वर की (सः) वह (महिमा) महिमा (सत्यः) यथार्थं है, (गृणे) 
यह मैं कहता हुं । (यज्ञेष्‌) यज्ञों में ( विप्रराज्ये ) तथा fast के राज्य में 
(शवः) इसका बल प्रसिद्ध है । 


६६२. आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । 
उप॒ ब्रह्माणि सवनानि वृत्र॒हा परमज्या ऋचींपमः ।३॥ 


(नः) हम उपासकों के (विश्वासु समत्सु) सव देवासुर-संग्रामों में 
(हव्यः) सहायतार्थं पुकारा गया (इन्द्रः) परमेश्वर, (अआ भूषतु) आसुर- 
भावनाओं के पराभव द्वारा हमें विभूषित करे। ( वृत्रहा ) पाप-वृत्रों का 
हनन करनेवाला परमेश्वर, ( ब्रह्माणि ) हमारे ब्रह्मस्तावक स्तोत्रों, भौर 
(सवनानि) हमारे भक्तिरसमय यज्ञों में, (उप) हमारे समीपस्थ हो जाय । 
( परमज्या ) पापों के विनाश के लिये उसकी घनुष्‌-डोरी सर्वोत्कृष्ट हैं 
(ऋचीषमः) उसका ऋचाओं में समरूप से वर्णन हुआ है । 


६६३. त्वं दाता प्रथमो राध॑सामस्यासिं सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुबिद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥४॥ 


हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप ही (राघसाम्‌) सम्पत्तियों के (प्रथमः) 
सर्वप्रथम (दाता असि) दाता हैं। श्राप (सत्यः असि) सत्यस्वरूप हैं, (ईशान- 
कृत्‌ )्राप हमें पापों पर नियन्त्रण करने योग्य करते हैं | जैसे ( तुविद्युम्नस्य ) 
महाधनिक (पुत्रस्य) पुत्र के धन का (बृणीमहे) हम वरण करते हैं, उपयोग 
करते हैं वैसे (महः शवसः) आपके महाबल तथा महा-आध्यात्मिक धन का 
हम वरण करते हैं। 
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१-३ FAT; ४-५ पुरुहन्मा । इन्द्रः । प्रगाथः (ब्रहती) । 
६६४. त्वमिन्द्र प्रतूतिष्वृभि विश्वां आसि eae: | 
अशस्तिहा जंनिता बिश्वतूरॉसे त्व तूयं तरुष्य॒तः ।। १॥ 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (प्रतूतिषु) देवासुर-संग्रामों में, 
(स्पृधः) स्पर्धा आदि (विश्वाः) सब दुर्भावनाग्रों को (अभि असि) अभिभूत 
कर देते हैं; (अशस्तिहा) इन ग्रप्रशस्त भावनाओं का हनन कर देते हैं; 
(जनिता) दिव्य-भावनाझओं को जन्म देते हैं; (त्वम्‌) आपः ( विइवतूः सि ) 
सर्वविध पापों के विनाशक हैं । हे परमेश्वर ! ( तरुष्यतः ) इन हिंसक- 
वृत्तियों को आप (तूर्य) विनष्ट कीजिये । 
[प्रतृतिषु, विर्वतूः, तूयं आदि =तुर्वी हिसायाम्‌; तरुष्यति--हिसा- 
wat (निरु० ५।१।२)। ] 


६६५. अनुं ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी fey न मातरां। 
विश्वास्ते स्प॒धः इनथयन्त मन्यवे at यदिन्द्र तूवासि ॥२॥ 
हे परमेश्वर ! (ते) आपके (तुरयन्तम्‌) संहारकारी (शुष्मम्‌ अनु) 
बल का मानो भ्रनुचिन्तन करके (AMT) द्युलोक WX भूलोक (अनु ईयतुः) 
आप के भ्रनुगामी हो रहे हैं, ( न ) जैसे कि (मातरा) माता-पिता ( शिशु 
अनु ईयतुः) शिशु की सुरक्षा का अनुचिन्तन करके उस के अनुगामी होते 
हैं, उसके पीछे-पीछे चलते हैं। ( स्पृधः ) स्पर्धा आदि ( विइवाः ) सब 
दुर्भावनायें, (ते मन्यवे) आपके मन्युरूप क प्रति, ( इनथयन्त ) शिथिल पड़ 
जाती हैं, ( यद्‌ ) क्योंकि ( इन्द्र ) हे परमेश्‍वर ! आप ) तूर्वसि ) उनका 
विनाश करनेवाले हैं । [क्षोणी=द्यावाप्रथवी नाम (निघ० ३।३०)।] 


६६६. इत ऊती वों अजर प्रहेतारमप्राहितस्‌ । 
आशु जेतारं ae रथीत॑ममतृत तुग्यावर्घस्‌ ॥३॥ 


हे उपासको ! (इतः) इन क्लेशों से ( बः ) तुम्हारी रक्षा के लिये 
मैं,-- (अजरम्‌) जीणे न होनेवाले, (प्रहारम्‌) सव्रेरक, (अप्रहितम्‌) स्वयं 
किसी के द्वारा प्रेरित न हुए, (आशुम्‌) शीघ्र फलप्रदाता, (जेतारम्‌) सवं 
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ला aR 
विजयी (हेतारम्‌) प्रगति तथा वृद्धि के प्रदाता (रथीतमम्‌) शरीर-रथों के 
सर्वश्रेष्ठ स्वामी, (अतूतंम्‌) अविनाशी तथा ( तुग्र्यावृधम्‌) शारीरिक रस- 
रक्तों के वर्धक परमेश्वर के (गृणे) गुण वर्णन करता हू । 
[तुग्रया=उदकम्‌ (निघ० ११२) | मन्त्र में शारीरिक जल का 
अर्थात्‌ रस-रक्त का वर्णन प्रतीत होता है, चू कि शरीर-रथ का वर्णन हुआ 
है । गृणे=मन्त्र ६६७ से “गृणे” पद का सम्वन्ध इस मन्त्र क साथ भी है।] 


६६७. यो राजा चषेणीनां याता रथेमिरभियुः । 
७ i Se ‘Sr 
विश्वासां तरुता एवैनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणे ।।४॥ 


(यः) जो परमेश्वर (चर्षणीनाम्‌) सव मनुष्यों का ( राजा ) राजा 
है, ( अध्रिगुः ) जो अप्रतिबद्ध गतिवाला, ( रथेभिः ) उपासकों के शरीर- 
रथों का प्रेरक बनकर मानो उत रथों द्वारा ( याता ) गतिमान्‌ होता है, 
उपासकों के व्यवहारों को सिद्ध करता है । जो (विश्वासाम्‌) सब (पृतना- 
नाम्‌) काम, क्रोध, लोभ, मोहादि की सेनाओं का (तरुता) ,विनाश करता 
है, (ज्येष्ठः) जो सब से बड़ा तथा सर्वश्रेष्ठ है, ( यः ) जो (वृत्रहा) बुद्धि 
पर आवरण डाल देनेवाले पापों का हनन करता है, उस परमेश्वर का 
(गुणे) मैं वर्णन करता हूं । 


bas ~ es Sa 
६६८. इन्द्र ते ara पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता बिधतरि । 
a ~ aN < ड 
हस्ताय बज्र; प्रति धायि दशतो महो दिवे न दर्थः ।।५।। 


पुरुहन्मन्‌) पापों का स्वयं हनन करनेवाले हे उपासक ! तू (झवसे) 
ane के लिये (तं इन्द्रम्‌) उस परमेश्वर की oe ) शोभा को है 
स्तुतियो द्वारा, (विधतंरि) जगत्‌ के धारण करने में ( यस्य ) जिस ‘= 
(हिता) दो रूप हैं । उस परमेइवर ने ( हस्ताय ) पापों के हनन के is 
(दर्शत:) दर्शनीय (वज्रः) न्याय-वज्न ( प्रति घायि ) धारण किया हु 
है, (न) जैसे कि (दिवे) प्रकाश के लिये (महः सूर्य) तेजस्वी-सूर्य को, 
घारण किया हुआ है । 

[ द्विता-परमेश्वर के दो रूप हैं--अनुग्रह करनेवाला रूप, 
निग्रह करनेवाला रूप। सत्कमियों पर वह अनुग्रह रूपवाला है, 

दुष्कामियो पर निग्रह्‌ रूपवाला है । हरतायर-हन्‌ हिंसायाम्‌ । 


और 
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सूक्त १०६ 

१-३ गोषूक्तिः तथा अइवसुक्तिः | इन्द्र: | उष्णिक्‌ । 
६६९. तब त्पर्दिन्द्रियं वृहत्‌ तब शुष्ममुत क्तुम्‌ । 

वर्ज शिशाति धिपणा वरेण्यस्‌ ॥१॥ 

हे परमेश्वर ! (तव) झाप के ( त्यत्‌ ) उस ( बृहत्‌ इन्द्रियम्‌ ) 
महा-ऐइवर्य, (तव) आप के (शुष्मम्‌) रोद्र-बल, (उत) और ( क्रतुम्‌ ) 
प्रज्ञा और क्रियाशक्ति, तथा ( वरेण्यं वज्त्रम्‌ ) पापों से निवारण करनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ न्याय-वज्त्र के सम्वन्ध में,-(घिषणा)बुद्धिप्रदा वेदवाणी, (शिशाति) 
हमें सम्यक्‌ ज्ञान देती है। 

[ इन्द्रियम्‌=धनम्‌ (निघ० २।१०)। झुष्मम्‌=बलस्‌ (निघ० २1९), 
अर्थात्‌ सुखा देनेवाला बल,पापियों का शोषण करनेवाला बल । ऋलुः = प्रज्ञा 
(निघ० 318); कमं (निघ० २।१) । धिषणा =वाक्‌ (निघ० 9122); 
धिषणा=वाक,, धी-सालिनी (निरु० ८।१।३ ) । घीः=बुद्धि, ज्ञानञ-षणु 


दाने, या षण संभक्तौ ।] 
[| 


६७०. तव द्योरिंन्द det प्रथिवी बंधेति अवः । 
त्वामापः परवेतासश्र हिन्विरे ।।२॥।. 
(इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (द्योः) द्युलोक (तव) आप के (पौंस्यम्‌ ) 
बल की महिमा (वर्धेति) बढ़ाता है, और (पृथिवी श्रवः वर्धेति) पृथिवी 
आप की कीर्ति बढ़ाती है । (झआापः) सामुद्रिक जल, वर्षा के तथा नदी-नालों 
के जल, (च पर्वतासः) और पर्वत (त्वाम्‌) आप को (हिन्विरे) प्रसन्न कर 
रहे हैं । [हिन्विरे=हिंवि प्रीणनार्थंः । ] 


६७१.. त्वां विष्णुंबेहन्‌ at मित्रो गृणाति वरुणः । 
त्वा शीं मदत्यनु मारुतम्‌ ॥३॥ 


हे परमेश्वर | ( विष्णुः ) सूर्य, ( बृहन्‌ क्षयः ) बडा निवासस्थान 
अर्थात्‌ महाकाशः (मित्रः) दिन और (वरुणः) रात्रि ( त्वाम्‌ ) आप की 
(गृणाति)अ्रचंनाए कर रहे हैं । (मारुतं शर्षेः) मानसून तथा अन्तरिक्षस्थ वायु 
का बल (स्वाम्‌) आप की (गनु) निरन्तर (मदति) स्तुतियां कर रहा है। 
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१-३ वत्सः; ४-१३ ब्रृहद्दिवः; १४-१५ कुत्सः। १-१३ इन्द्रः; 
१४-१५ सुर्य: । १-८ गायत्री; ६-१४ त्रिष्टुप्‌; १५ जगती | 
६७२. समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः | 

समुद्रायेव सिन्धवः ।॥ १॥ 

(अस्य) इस परमेश्वर के (मन्यवे) मन्यु के प्रति, (विश्वाः.विशः) 
सब नागरिक प्रजाए', तथा ( कृष्टयः ) कृषिकार प्रजाए ( सम्‌ नमन्त ) 
स्वभावतः नत हो रही हैं, झुक रहीं हैं, (इव) TA कि ( सिन्धवः ) बहती 
नदियां (समुद्राय) समुद्र के प्रति भुकी रहती हैं । 

६७३. ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यत्‌ समव॑तयत्‌। 
इन्द्रथमंव रोद॑सी ॥२॥ 

(भरस्य) इस परमेश्वर का ( तत्‌ ) वह्‌ प्रसिद्ध ( ओज: ) पराक्रम 
(तित्विषे) चमकता है, (यत्‌) जब कि ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( रोदसी ) 
दुलोक और भूलोक, (उभे) इन दोनों को, प्रलय काल में, (सम्‌ अवतें- 
यत्‌) आसानी से लपेट लेता है, (इव) जैसे कि कोई (चमं) मृगछाला को 
लपेट लेता है। 

३७४, वि चिंद्‌ वत्रस्य दोध॑तो asin शतर्पबणा । 
शिरों बिभेद वृष्णिनां ।।३॥। 

(चिद्‌) चित्स्वरूप परमेश्वर ने, (दोधतः) कम्पा देनेवाले (वृत्रस्य) 
पाप-वृत्र के (शिरः) मानो शिर को, (वृष्णिना) शक्तिशाली तथा(शतपर्वणा) 
मनुष्य को सौ वर्षो को आयु तक उस का पालन कर सकनेवाले (TTT) 
ज्ञान-वप्त्र द्वारा, (बिभेद) काट दिया है । 

[पाप का विनाश ज्ञानरूपी वज्र द्वारा होता है। परमेश्वर ने वेद- 
ज्ञान दिया है, जो कि मनुष्य के १०० वर्षों के जीवन-काल में, उस की पापों 
से रक्षा करता है || 
३७५, तदिदास भुवनेषु जयेष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्णः । 
स॒द्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मद॑न्ति विश्व ऊमाः ॥४॥ 
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(तत्‌) वह ब्रह्म (इत्‌) ही (भुवनेषु) समग्र संसार में ( ज्येष्ठम ) 
सव से बड़ी शक्तिरूप में ( ग्रास ) सदा रहा है, ( यतः ) जिस ब्रह्म से कि 
(उग्रः) तेजस्वी (त्वेषनृम्णः) दीप्ति-धनवाला सूर्य ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ 
है । वह ब्रह्म (जज्ञानः) हृदय में प्रकट होकर (सद्यः) तत्काल ( TAT ) 
पाप-शत्रुओं की (नि रिणाति) नितरां हिसा कर देता है, ( विश्वे ऊमाः ) 
संसार की सब रक्षक शक्तियां (यद्‌ एनम्‌) चूकि इसी ब्रह्म की ( अनु ) 
निरन्तर (मदन्ति) स्तुतियां कर रही हैं। [ऊमाः aq रक्षणे ।] 


३७३. वावृधानः शबंसा भूयोजाः शत्ुर्दासार्य भियर्स दधाति। 
अव्यनच्च व्य॒नच्च॒ सस्नि से ते नवन्त WaT मदेषु GI 


( शवसा ) अपने बल के कारण ( वावृधानः ) सव से वढा हुआ, 
( भूर्योजाः ) अति-ग्रोजस्वी परमेइवर, (शत्रुः) पापों का विनाश करता, 
झर (दासाय) weal का क्षय करनेवाले व्यक्ति के लिये ( भियसम्‌ ) भय 
(दधाति) उपस्थित करता है । वह (अव्यनत्‌) ग्रप्राणि जगत्‌ (च) और 
( व्यनत्‌ ) प्राणिजंगत्‌ को ( afer: ) शुद्ध करता है । हे परमेश्‍वर ! 
( मदेषु ) आप द्वारा दिये आनन्दों और तृप्तियों में ( प्रभृता: ) परिपुष्ट 
हुए प्राणी, (सम्‌) मिलकर, (ते) आप की (नवन्त) स्तुतियां करते हैं । 

[अव्यनत्‌--अ--वि--अन्‌ ( प्राणने )+ शतृ । सस्निः=स्ना शौचे । 
नवन्त=नू स्तुतौ । शत्रुः=शातयति । ] 


६७७. त्वे क्रतुमपिं पृञ्चन्ति भूरि Raat त्रिभवनत्यूर्माः । 
खादोः खादीयः खादुनां सुजा समद! सु मधु मधुनाभि योधीः ॥६॥ 


हे परमेश्वर ! मनुष्य विवाह करके ( यद्‌ ) जव ( द्विः भवन्ति ) 
दो हो जाते है, और सन्तानोत्पन्न हो जाने पर जव (त्रिः) तीन हो जाते हैं, 
और (ऊमाः) सब प्राणियों की रक्षा का व्रत धारण करते हैं, तब (एते) 
ये अपने (भूरि क्रतुम्‌) समग्र संकल्पों, कर्मों, और प्रज्ञाओं को (त्वे) आप 
के प्रति (अपि पृञ्चन्ति) समपित कर देते हैं हे परमेश्वर ! (स्वादोः) 
आप स्वादु से भी ( स्वादीयः ) अधिक स्वादु हैं। ( स्वादुना ) अपने 
स्वादु स्वरूप के साथ ( सं सृज ) हमारा संसग कीजिये.। ( अद: मधु ) 
जीवात्मा के उस मधुर स्वरूप को (मधुना) अपने मधुर स्वरूप के साथ, 
(अभि) प्रत्यक्षरूप में, ( सु योधीः ) अच्छे प्रकार संमिश्चित कर दीजिये । 
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[स्वाद्टीयः-उपासक सांसारिक रसास्वादन की अपेक्षा, परमेशवरीय 
योग द्वारा प्राप्त आनन्दरस को अ्रधिक स्वादु मानता है । | 
६७८. यदि चिन्न त्वा घना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति Feats । 
ओय शुष्मिन्त्स्थिरमा तैचुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेबास; कशोकाः ॥७॥ 
हे उपासक ! (रणे-रणे) प्रत्येक देवासुर-संग्राम में (धना) आध्या- 
त्मिक-धनों पर (जयन्तम्‌) विजय प्राप्त करते हुए (त्वा ) तेरा, ( यदि 
चित्‌ नु) यदि (विप्राः) मेधावी उपासक, (अनुमदन्ति) अनुमोदन करते हैं, 
तब (शुष्मिन्‌) हे आध्यात्मिक बलवाल उपासक ! तू ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ता 
पूर्वक (ओजीय:) अधिकाधिक ओज ( तनुष्व ) योगाभ्यास में फलाता जा, 
ताकि (दुरेवासः) दुष्परिणाम पैदा करनेवाले ( कशोकाः ) कुत्सित-शोक- 
सन्ताप (त्वा) तुझे (मा दभन्‌) दवा न पाए । 
[दुरेवासः=दुर्‌+इ--वतिप्‌+-अरसुन्‌ | कशोकाः==क त शोकाः= 
कुत्सिते “कः”, तस्य च पूर्वश्रयोग: छान्दसः। अथवा “कुशोकाः”। ] 
६७९. त्वयां बयं शांशबहें रणेषु प्र पच्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं तें शि्चामि त्रह्मणा वर्यासि ॥८॥ 
हे परमेश्वर ! (रणेषु) देवासुर-संग्रामों में, (युधेन्यानि) युद्ध करने 
योग्य ( भुरि ) प्रभुत आसुरी-वासनाग्रों को ( प्र पश्यन्तः ) देखते हुए 
( वयम्‌ ) हम, ( त्वया ) प की सहायता द्वारा ( शाशद्महे ) उन का 
विनाश करते हैं, और ( वचोभिः ) वैदिक वचनों के अनुसार ( ते.) श्राप 
द्वारा दर्शाए गये ( ager ) आयुधों को ( चोदयामि ) प्रेरित करता हू, 
और (ते) आपके द्वारा दर्शाए (वयांसि) वाणों को ( ब्रह्मणा ) वेदोक्त 
विधि द्वारा (सं शिशामि) सम्यक्‌ प्रकार से तेज करता हूं । 
[वयांसि=इषवः- “्रथापीषुनामेह भवति” ( निरु० २।२।६ ) । 
आयुधा, वयांसि=ग्राध्यात्मिक-आयुध और आध्यात्मिक-वाण; यथा-- AA, 
नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ईइवर-प्राणिधान । तथा श्रसङ्ग-शस्त्र (गीता १५ 
३) । तथा “तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्त:०” (अथवं० ५। १८९) 1] 


aco, नि तद दंधिषेञ्यरे परें च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ स्थॉपयत मातरं जिगत्लुमत॑ इन्वत कवराणि भूरि ॥९॥ 
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हे परमेश्वर ! (अवरे) अवरकालीन (च) और (परे) पूर्वकालीन 

( यस्मिन्‌ दुरोणे ) जिस हृदय-गृह में, ( अवसा ) उपासक की रक्षा की 

दृष्टि से (ग्राविथ) art प्रवेश कर लेते हैं, ( तत्‌ ) उस उपासक का आप 

(नि दधिषे ) पूर्णतया धारण-पोषण करते हैं। इसलिये हे उपासको ! तुम 

(जिगत्नुम्‌) सवेविजयी (मातरम्‌) तथा मातृवत्‌ स्नेहकारी परमेश्‍वर को 

प्रपने हृदय-मन्दिरों में (आ स्थापयत) स्थापित करो । और(अतः) इस माता 

से प्रेरणाए पाकर, (भूरि) प्रभूत (कर्वराणि) श्रेष्ठ कर्मों को ( इन्वत ) 
करो । [कवंराणि=्कक+वर।] 


६८१. सुग वर्ष्मन्‌ पुरुषत्मौन ससस्वाणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यान्‌/म्‌। 
आ SAT शबसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमा प्थिव्याः।। १०॥ 


( वर्ष्मन्‌ ) हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले उपासक ! तू, 
( पुरुवर्त्मांनम्‌ ) नाना मार्गों के स्वामी, ( ऋभ्वाणम्‌ ) महाप्रकाशी, 
( इनतमम्‌ ) सर्वेश्वर, ( आप्त्यानाम्‌ ) प्राप्तव्य पदार्थों में आप्तम्‌ ) 
उंपासकों ने जिसे प्राप्त किया है, उस की,--(सं स्तुष्व) सम्यक्‌ स्तुतियां 
कर । (भूर्योजाः) महाप्रतापी वह परमेश्वर ( शवसा ) निज स्वाभाविक 
शक्ति द्वारा ( आ दशति ) तुझे जीवन-मार्ग दर्शाता है, तेरे लिये आदशं- 
रूप है। वह (पृथिव्याः) पृथिवी का ( प्रतिमानं प्र सक्षति ) प्रतिरूप है, 
गुणों में पृथिवी के सदुश है। 

[पुरुवर्त्मानम्‌ =पृथिवी, चांद, ग्रह, सूर्यं तथा तारागणों के ग्रपने- 
अपने घूमने के मार्ग नियत हैं, उन सब मार्गो का नियन्ता परमेश्वर है । 
प्रतिमानम्‌ =जैसे पृथिवी के आधार पर हम रहते हैं, और पर्थिवी हमारा 
पालन-पोषण करती है, वैसे परमेश्‍वर हमारा आधार है, और हम सब्‌ का 
घारण-पोषण कर रहा है । | 


६८२. इमा ब्रह्म॑ बृहिः कृणवदिन्द्राय शूषमंग्रियः खराः । 
महो गोत्रस्य क्षयति खराजा TA विश्वंमणवत्‌ तपखाच्‌ ॥११॥ 


(बृहद्दिवः) महाज्ञान के प्रकाशवाले, ( अग्नियः ) सर्वाग्रणी, तथा 
(स्वर्षाः) सुखदायी परमेश्‍वर ने, ( इन्द्राय शूषम्‌ ') जीवात्मा के लियेःसुख 
war बल देनेवाले ( इमा ब्रह्म ) ब्रह्म-श्रतिपादक इन वेदमस्त्रो की 
३५ 
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(कुणवत्‌) रचना की है । (स्वराजा) निज दीप्ति से प्रदीप्त वह परमेश्वर 


(महः गोत्रस्य) महा-मन्त्रसमुह का (क्षयति) अ्रधीशवर है । ( तपस्वान्‌ ) 
तपनेवाले सूर्य आदि का स्वामी (विश्वम्‌) विश्‍व में (अर्णवत्‌) व्याप्त है, 
(तुरः चित्‌) वह शीघ्रकारी है । 

[कृणवत्‌--ऋग्वेद (१०॥१२०॥८) में “विवक्ति” पाठ है। शूषम्‌ = 
सुखम्‌ (निघ० ३।६), तथा बलम्‌ ( निघ० २६ ) । गोत्र=गो =वाक्‌, 
(निघ० १।११) --त्र (समुहार्थ) | क्षयति--ऐद्वर्यकर्सा (निघ० २१२१) 
अणेबत्‌=ऋण्‌ गतौ--वत्‌ | बृहद्दिव:--बृहत्‌--दिव्‌ (प्रकाश) ।] 


६८३. एवाः हान्‌ बुहहिवों अथर्वावोंचत्‌ खां तन्व१मिन्द्रेमेव । ` 
SAN मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वान्ति चेने शवसा वयन्ति च ॥१९॥ 


( एव ) इस प्रकार ( महान्‌ बृहद्दिवः ) महान्‌ श्रौर महाज्ञान से 
प्रकाशित, (अथर्वा) कूटस्थ परमेश्वर ने, (इन्द्रम्‌ एव) जीवात्मा के प्रति 
ही, वेदवाणी द्वारा, (स्वां तन्वम्‌) अपने स्वरूप का ( अवोचत्‌ ) प्रवचन 
किया है, कथन किया है। परमेश्‍वर और इन्द्र=जीवात्मा यें दोनों 
( स्वसारौ ) अपने निज स्वभाव से क्रियावान्‌ हैं, ( मातरिभ्वरी ) और 
जगत्‌ के निर्माण में विभूतिमान्‌ हैं, तथा ( अरिप्रे) पाप-रहित हैं । वेदः 
वाणियां (शवसा) अपने ग्रभिप्रायो को प्रकाशित करने की निजशक्ति द्वारा 
( एने ) परमेश्वर और इन्द्र इन दोनों का ( हिन्वन्ति ) ज्ञान देती हैं, भौर 
(वर्धयन्ति) इन दोनों के महत्त्व को बढ़ाती हैं । 

[अथर्वा =थर्वंतिः चरतिकर्मा, तरप्रतिषेधः (निरु० ११।२।१९) | 
इन्द्रम्‌ एव=जीवन में जब ग्रात्मिकशक्ति, प्रधानरूप से कार्य करने लगती 
है, तभी जीवात्मा को वेदिक ज्ञान प्राप्त होता है । स्वसारो=ब्रह्म जीव 
र प्रकृति,- इन तीनों में प्रकृति पराधीन है और ब्रह्म तथा जीवात्मा 
अपने-अपने स्वभावों द्वारा क्रिया करने में स्वतन्त्र हैं। मातरिभ्वरी== 
मातरि=जगत्‌ के निर्माण में+-भ्वरी=विभूतिमान्‌ या सत्तावान्‌ हुँ । 
प्रकृति तो साधन है, परन्तु निर्मातृशक्ति ब्रह्म और जीवात्मा में निहित है । 
ग्ररिश्रे=ब्रह्म निष्पाप है । जीवात्मा भी स्वभावतः शुद्ध है । ] 


६८४, चित्रं देवाना केतुरनींकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः रये उद्यन्‌ | 


दिवाकरोऽति generate बिश्वातारीद्‌ दुरितानिं शुक्र १२॥ 
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(देवानाम्‌) दिव्यप्रकाशों के (चित्रम्‌) अद्‌भुत (अनीकम्‌) समूह- 
रूप, (केतुः) यथार्थं वेत्ता, (ज्योतिष्मान्‌) ज्योतिमंय, ( प्रदिशः ) हृदय- 
प्रदेश से ( उद्यन्‌ ) उदित होते हुए ( सूर्यः ) सूर्यो के सूर्यं परमेश्‍वर ने, 
(दिवाकरः) मुझ उपासक में प्रकाश पैदा कर दिया है, और (शुक्रः) शुचि 
परमेश्वर ने (द्युम्नै;) निज द्युतियों द्वारा (तमांसि भ्रति) मेरे तमोगुणों को 
इटा कर, उन के (विश्वा दुरितानि) समग्र दुष्परिणामों से ( तारीत्‌ ) मुझे 
तेरा दिया है, बचा दिया है । 

| [अनीकम्‌ =समूह्‌ | केतु:-प्रज्ञानम्‌ ( निरु० १२।१।७) सूर्य के 
सम्वन्ध में मन्त्र स्पष्टार्थक है ।] 
- ७८५. चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्यामने; । 

आम्रादू द्याबाएथिवी अन्तरिक्ष यै आत्मा जगतसतस्थु्षश्व ॥१४॥ 

(देवानाम्‌) दिव्यप्रकाशो का (चित्रम्‌) अद्भुत (श्रनीकम्‌) समुह- 
रूप परमेश्वर (उदगात्‌) मेरे हूदयाकाश में उदित हुआ है । यह परमेश्‍वर 
(झग्नेः) अग्नि (वरुणस्य) वायु, और (मित्रस्य) सूर्य की 2. (चक्षुः) मानो 
आँख है । यह (द्यावापृथिवी) चुलोक और पृथिवीलोक में, तथा ( अन्त- 
रिक्षम ) अन्तरिक्ष में ( आ प्रात्‌ ) व्याप्त है । ( सूर्य: ) सुयंसम-प्रकाशी 
आदित्यवर्णी या सूर्यो का सूर्य परमेश्वर, ( जगतः ) जङ्गम जगत्‌ अर्थात्‌ 
प्राणिजगत्‌ का, (च) तथा (तस्थुषः) स्थिर अर्थात्‌ स्थावर और जड़ जगत्‌ 
का (आत्मा) आत्मा है | 

[चक्षुः--आंख मार्गदर्शक है । परमेश्वर र्यादि का मार्गदर्शक है। 
अग्नि का जलना, सूर्य का तपना, विद्युत्‌ वायु का निज कार्यों में प्रवृत्त 
रहना,--यह सब कुछ परमेश्वरीय निर्देशों के अधीन है । ्रात्मा=प्राणयों 
का जीवन तब तक रहता है, जब तक उन में जीवात्मा का निवास है। 
इसी प्रकार जड़-चेतन जगत्‌ की सत्ता परमेदवर या परम-आत्मा के आधार 
पर अवलम्बित है।] 


६८६. सयो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योर्षामञ्ये|ति पश्चात्‌ | 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि विठन्वते प्रति भद्राय भद्राम्‌ ॥ १५।। 


(न) जैसे (म्यः) पुरुष ( योषाम्‌ ) अपनी पत्नी के ( पश्चात्‌ ) 
पीछे-पीछे ( अभ्येति ) आता है चलता है, वैसे ही (सुयं:) सूर्यों का सूर्य 
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परमेइवर ( रोचमानाम्‌ देवीम्‌ उषसम्‌ ) रुचिकर दिव्य-उषा के पीछे-पीछे 
आता है | (देवयन्तः) परमेश्वर-देव की कामनावाले (नरः) उपासक-नेता 
(aa) जिस ऐसी अवस्था में ( युगानि ) मानों नवीन gat का ( प्रति 
वितन्वते ) विस्तार करते हैं, और ( भद्राय ) भद्र के प्रति (भ्रम्‌) सदा 
भद्र व्यवहार करते हैं । 

[योगमार्ग पर आरूढ़ हुए योगी को, परमेश्वर के साक्षात्कार से 
पूर्वे, नाना प्रकार की दिव्य ज्योतियां दुष्टिगोचर होती हैं। ये ज्योतियां 
आध्यात्मिक जीवन के रुचिकर उषःकाल की ज्योतियां हैं। यथा-- 
कोहरा, धूम्र, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत, विद्युत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा, तथा 
दिव्य रत्नादि,-ये ज्योतियां प्रकट होती हैं, जो कि परमेश्वर के साक्षा- 
त्कार के पूर्वरूप हैं। इन दिव्य रुचिकर ज्योतियों के पश्चात्‌ परमेश्वर का 
साक्षात्कार होता है। (श्वेताश्व० द्र०-उप० २1११) ; तथा (योगदर्शन 
१।३६) सूत्र पर व्यासभाष्य। | 

aad 2 ०८ 

१-३ AMT: । इन्द्रः । १ गायत्री; २ ककुप्‌; ३ पुर उष्णिक, । 

६८७. त्वं न॑ इन्द्रा भ॑रे ओजो न॒म्णं श॑तक्रतो विचर्षणे । 
आ वीरं एतनाषईम्‌ ॥१।। 


(शतक्रतो) हे सैकड़ों कर्मोंवाले महाप्रज्ञ ! ( विचषंणे ) हे विश्व- 
द्रष्टा, (इन्द्र) परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आप (नः) हमें (अजः) ओज अर्थात्‌ 
तेज, (नृम्णम्‌) वल और-धन (झा भर) दीजिये; ( वीरम्‌ ) और वीरः 
सन्तान (ग्रा) दीजिये, जो कि ( पृतनाषहम्‌ ) काम क्रोध आदि की सेनाओं 
को परास्त कर सके । 


६८८. स्व हि नः पिता व॑सो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥२॥ 


(बसो) हे संवंवासी प्रभो ! (त्वम्‌) ग्राप (हि) निश्चय से (नः) 
हमारे (पितो) सच्चे पिता हैं। (शतक्रतो) हे सेकडों कर्मोवाले महाप्रज्ञ ! 
(त्वम्‌) आप (माता बभूविथ) हमारी माता भी हैं। (अधा) अतः (ते) 
आप से (सुम्तम्‌) Fal और मानसिक-प्रसन्नता की ( ईमहे ) हम याचना 
करते हैं। | 
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६८९. त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो । 
स नों रास्व सुवीर्यम्‌ ॥श॥ 


(शुष्मिन्‌) हे बलशाली ! , ( पुरुहृत ) हे बहुत उपासकों द्वारा या 
बहुत नामों द्वारा पुकारे गए, ( शतक्रतो ) हे सँकड़ों कर्मोबाले महाप्रज्ञ ! 
(बाजयन्तम्‌) उपासकों को वल-प्रदान की इच्छावाले ( त्वाम्‌ ) आप को 
(उपब्र वे) मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं कि (सः) वे आप (नः) हमें ( सुवीरम्‌ ) 
धर्मकार्यो में उत्तम वीरता (रास्व) प्रदान कीजिये । 

सूक्त १०६ 
१-३ गोतमः । इन्द्रः । पङ्क्तिः । 
६९०, खादोरित्या विषूवतो मध्व॑ः पिबन्ति गौर्यः । 
या इन्द्रेण सयावरीबष्णा मद॑न्ति शोभसे बखीरजु खराज्यम्‌ ॥१॥ 

(गौर्यः) शुक्ल अर्थात्‌ सात्त्विक-चित्तवृत्तियां (स्वादोः) अत्यन्त स्वादु, 
( विषूवतः ) सांसारिक carat से विलक्षण, ( मध्वः ) मधुर ानन्दरस का 
(पिबन्ति) पान करती हैं । (इत्था) यह सत्य है । (याः) जो शुक्ल अर्थात्‌ 
सात्विक-चित्तवृत्तियां (इन्द्रेण) परमेश्वर के (सयावरीः) साथ विचरती हैं, 
( वृष्णा ) वे श्रानन्दरसवर्षी परमेश्वर के साथ मिलकर ( मदन्ति ) सदा 
तृप्त रहती हैं । (वस्वीः) ये शुक्ल अर्थात्‌ सात्त्विक-चित्तवृत्तियां उपासक 
के लिये वसुरूप हैं, सम्पत्‌-रूप हैं,और (स्वराज्यम्‌) अपते आत्मिक-राज्य को 
(अनु) लक्ष्य बनाकर (शोभसे) शोभायमान होती हैं । 

६९१, ता अंस्य पृशनायुवः सोमं शरीणन्ति. पत॑यः । 
प्रिया इन्द्रेस्य घेनवो वर्ज हिन्वन्ति सार्थक वखीरलु राज्यम्‌ URI 

(गस्य) इस उपासक की चित्तवृत्तियां, जो न (पृश्नयः) नाना- 
रूपोंवाली ग्रर्थात प्रायः राजसिक और तामसिक थीं, और जो (पृशनायुवः) 
इन नानारूपों को चाहती थीं, (ताः) वे अब शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक बनकर 
(सोमम्‌) भक्तिरस का (श्रीणन्ति) परिपाक करने लगती हैं । वे (इन्द्रस्य) 
परमेश्‍वर की ( प्रियाः ) प्रिय बन जाती हैं, | घेनवः ) और उपासक को 
झानन्दरसरूपी दुग्ध पिलाने लगती हैं, और ( सायकम्‌ ) राजसिक तथा 
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OT ल कक लटक पक PEE Tae 
तामसिक वत्तियो को ग्रन्त कर देनेवाला (वस्त्रम्‌) ज्ञान-वप्ञ्र ( हिन्वन्ति ) 
प्राप्त कराती हैं । (वस्वीः) ये शुक्ल अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्तियां उपासक 
के लिये दसुरूप हैं, सम्पत्‌-छप हैं, और (स्वराज्यम्‌) अपने आत्मिक-राज्य 
के (अनु) अनुकूल होती हैं। 
६९२. ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः | 
ai ri NN 1 ~ 
तान्य॑स्य सथिरे पुरूणि पूवे चित्तये वखीरचं ATCA ॥३॥ 
(अस्य) इस उपासक की (प्रचेतसः ) ज्ञानप्रद (ताः) वे शुवल अर्थात्‌ 
सात्त्विक चित्तवत्तियां, ( नमसा ) परमेश्वर को नमस्कार करती हुई, 
(सहः) उपासक को साहस तथा शक्ति (सपयेन्ति) प्रदान करती हुँ, और 
(mea) इस उपासक के (पुरूणि ब्रतानि) ह ह ( सदिचरे) 
प्रगति देती हैं, और इस के (पूर्वचित्तये) प्रातिभ-ज्ञानों के लये समर्थ होती 
हैं। (वस्वीरनु०) मन्त्र ६६१ के अनुसार । । 
[सङ्चिरे- सइचति गतिकर्मा (निघ० २।१४ ) । पूर्व चित्ति = घट- 
नागओरों का पूर्वज्ञान, जिसे कि “प्रातिभज्ञान' कहते हैं । ] 


सूक्त ११० 
१-३ श्रुतकक्षः, वा सुकक्षः | इन्द्र: । गायत्री | 
६९३. इन्द्राय मने ga परि शोभन्तु नो गिरः । 
अर्कमंचेन्तु कारवः ॥१॥ 


| (मद्वने) आनन्दस्वरूप (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (सुतम्‌) भक्तिः ` 


। अब (नः) हमारी (गिरः)स्तुति-वाणियां ( प 
ae जी खूब ली ॥ ल लोग (अर्कम्‌) 
अर्चनीय परमेश्वर की (श्रचेन्तु) भ्रर्चनाए करे । 

[परि ष्टोभन्तु न=स्तुभ्‌ To praise, worship (आपटे) | कारन 
स्तोता (निघ० ३।१६) । मद्‌ (मोद) 1 वने । ] 
६९४. यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसद) । 
इन्द्र॑ सते cathe ॥२॥ 


(यस्मिन अधि) जिस परमेश्वर में ( विश्वाः ) सब शोभाए और 
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सम्पत्तियां, तथा ( सप्त संसद: ) अपने-अपने स्थानों में सम्यक्‌ प्रकार से 
स्थित ७ लोक (रणन्ति) रमण कर रहे हैं, ( इन्द्रम्‌ ) उस परमेश्वर का, 
(सुते) भक्तिरस के उत्पन्न होने पर (हवामहे) हम आह्वान करते हैं । 

[सप्त संसदः=भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोकः, जनलोक, 
तपोलोक तथा सत्यलोक । | 
६९५. त्रिकद्रुकेषु चेत॑नं देवासों यज्ञमत्नत | 

तमिद्र्धन्तु नो गिर; ॥३॥। 

(देवासः) दिव्य उपासक, (त्रिकद्र केप्‌) पृथिवी के तीन स्थानों में, 
जल, स्थल, पर्वत में जिस (यज्ञम्‌) यज्ञ-स्वल्प (चेतनम्‌) चेतन ब्रह्म का 
(अत्नत ) ध्यान तथा प्रचार द्वारा विस्तार करते हैं, ( तम्‌ इत्‌ ) उस ही 
परमेश्वर की (वर्धन्तु) वड़ाई करती हैं, (नः गिरः) हमारी स्तुतियां । . 

[कब्र =पृथिवी (ao ब्रा० ३'६।२।६) । कद्र =क (कुत्सित) + 
द्र (गति), अर्थात्‌ जो गति कर रही है, परन्तु जिस की गति का भान 
नहीं होता | अतः वह कुत्सित गतिवाली है।] 


सूक्त १११ 
१-३ पर्वेत: । इन्द्रः । उष्णिक । 
६९६. यत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्णवि यद्‌ बा घ त्रित आप्त्ये | 
यदू वा मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुमिः ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (विष्णवि) विष्णु अर्थात्‌ सूर्ये में (यत्‌) जो 
(सोमम्‌) भक्तिरस है, उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं । (यद्‌ वा घ) 
और जो (त्रिते) तीसरे लोक चुलोक में (सोमं मन्दसे) भक्तिरस है उसका 
आप आनन्द लेते हैं । (आप्त्ये) AT अर्थात्‌ जलवाले अन्तरिक्षलोक में (यत्‌ 
सोमं मन्दसे ) जो भक्तिरस है उसका आप आनन्द लेते हैं। (वा ) तथा 
(मरुत्मु) मानसून तथा वायुरं में ( यत्‌ सोमं मन्दसे ) जो भक्तिरस है उस 
का आप ग्रानन्द लेते हैं । (इन्दुभि:) इन सब भक्तिरसों द्वारा आप (सम्‌ 
मन्दसे) सम्यक्‌ रूप से प्रसन्न होते हैं । 

[इन्ड्रभिः= उनत्तेर्वा ( feo १०।४। ४२) । “इन्दुः शब्द की 
व्युत्पत्ति में निरुक्त में “उन्द” घातु का निर्देश किया है। जिसका अथं है 
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————— ae [ 
क्लेदन, अर्थात्‌ गीला करना । मन्त्र में कवितारूप में कहा गया है कि इन 
भक्तिरसों द्वारा परमात्मा स्नेहाद्र हृदय हो जाता है । a में यह दर्शाया 
है कि सभी संसार मानो परमेश्वर के प्रति भक्तिरस में उमड़ा हुआ, परमे- 
इवर के प्रति आत्म-समर्पण कर रहा है।] 

gel ~ ~ mb 
६९७. यद्‌ वा शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । 
अस्माकमित्‌ सुते रणा समिन्दुभिः ॥२।। 

(वा) तथा ( शक्त ) हे शक्तिशाली परमेश्वर ! ( परावति समुद्र 
अधि) दूर तक फले हुए समुद्र तथा अन्तरिक्ष में ( यत्‌ ) जो भक्तिरस है 
उसका आप (मन्दसे) आनन्द लेते हैं । इसलिये ( अस्माकम्‌ इत्‌ ) हमारे 
भी (सुते) भक्तियज्ञों में झाप (इन्दुभिः) हमारे भक्तिरसों द्वारा (सम्‌ रणा) 
सम्यक्‌ रमण कीजिये, प्रसन्न हूजिये । | 
६९८. यद्वासि सुन्व॒तो व॒धो यजमानस्य सस्पते | 

उक्थे बा यस्य॒ रण्य॑सि समिन्दुभिः ॥३॥ 

(यद्‌ वा) तथा (सत्पते) हे सच्चे रक्षक ! (यस्य ) जिस (सुन्वतः) 
भवित-यज्ञवाले (यजमानस्य) उपासक को आप ( वृधः असि ) बढ़ते हैं 
(वा) तथा जिसकी (उक्थे) स्तुतिंयों में आप (रण्यसि ) रमण करते है 
उसके ( इन्दुभिः ) भवितरसों द्वारा भी आप ( सम्‌ रण ) रमण कीजिये, 
प्रसन्न हूजिये | 

सूक्त ११२ 
१-३ सुकक्षः इन्द्रः 1 गायत्री । 
६९९, यद॒द्य कच्च॑ वृत्रहन्नुदगा आभि ख्ये । 
सबं तदिन्द्र ते वशे ॥ १॥ 

(बत्रहन्‌) हे ग्रज्ञानावरण का हनन करनेवाले ! (सूर्य) हे सूयोँ के 
qa! (अद्य ) प्रतिदिन (अभि) हमारे सामने ( यद्‌ कत्‌ च ) जो हे 
श्रर्थात्‌ सूर्य, चांद तथा तारागण ( उद्‌ अगाः ) उदित होते हैं, ( इन्द्र ) 
परमेश्वर | तत्‌ सवंम्‌) वह सब (ते) आपके (वशे) वश में है | 

[मन्त्र में सूर्य और इन्द्र, दोनों शब्द परमात्मवाचक हैं ।] 


9) ७ 
00: 
Se की ee 
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७००, Fal ATE सत्पते न मरा इति मन्यसे । 
उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तब ।।२॥ 
(वृद्ध) हे पुराण पुरुष या सद्गुणों में बढ़े हुए ! (सत्पते) हे सच्चे- 
रक्षक ! (यद्‌ वा) ज्ञानी लोगों द्वारा जो आप (मन्यसे) माने at हैं कि 


आप (न मरा) मरते नहीं कि श्राप अजर भ्रमर हैं, (उत उ तत्‌) वह तो 
(तव) आपके सम्बन्ध में (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही है। : 


७०१. ये सोमांसः पराबति ये अर्वावति सुन्विरे । 
सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि ॥३॥ 
(ये) जो (सोमासः) भक्तिरस (परावति) पराविद्यावालों में हैं और 
(ये) जो भक्तिरस ( अर्वावति ) अवराविद्यावालों में (सुन्विरे) प्रकट हुए 


हैं, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब भक्तिरसों के प्रति श्राप 
(गच्छसि) प्राप्त होते हैं । 


[अभिप्राय यह है कि परमेश्वर को स्वाभिमुख करने के लिये विशुद्ध 
भक्तिरस चाहिये, चाहे वह भक्तिरस पराविद्यावालों में हो, या अपराविद्या 
वालों में हो ।] 

उक्त ११३ 
१-२ भग: | इन्द्र: । प्रगाथः । 
७०२. उभयं शुणब॑ंच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः । 
सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शिष्ठ आ ग॑मत्‌ ॥ १॥ 


(इन्द्रः) परमेश्वर (नः) हमारे (अर्वाक्‌) अभिमुख होकर, ( इदम्‌ ) 
इन (उभयम्‌) दोनों प्रकार के (वचः) स्तुति-वचनों अर्थात्‌ केवल ऋचाओं 
द्वारा की गई स्तुतियों तथा सामगानों द्वारा किये गये स्तुति-वचनों को 
(श्वणवत्‌ ) सुनता है। (च) और वह (मघवा) ऐश्वयंशाली ( शविष्ठः ) 
आर अतिबलशाली परमेश्‍वर, ( सत्राच्या ) सदा सत्य की ओर भुकी हुई 
(धिया) निज करुणामयी धारणा द्वारा, (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के | 
लिये (झा गमत्‌ ) प्रकट हो जाता है । | 
३६ : | 
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७०३, तं हि BU वृष॒भं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः । 
at ~ bos e ‘A ~ [| 
उतोपमानां प्रथ॒मो नि पींदसि सोमकाम हि ते मनः ॥२॥ 


(स्वराजम्‌) निज ज्योति द्वारा प्रकाशमान, (वृषभम्‌) ग्रानन्दरस- 
वर्षी (तं तं हि) उसे और उसे ही, ( धिषणे ) उपयु क्त दो प्रकार की 
स्तुति-वाणियां, अर्थात्‌ गीतिमयी और गीतिरहित वाणियां, -(ओजसे) 
हमें आज प्रदान के लिये, - (निष्टतक्षु: ) प्रकट कर देती हैं । हे परमेश्वर ! 
तदनन्तर. हमें ज्ञानं होता है कि श्राप ही ( उपमानाम्‌ ) सब उपमाओं में. 
(प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ उपमारूप हैं, और आप ही संसार में. (नि षीदसि) स्थिर 
रूप से स्थित है हम यह भी जान गये हैं कि (ते) आप को (मनः) | 
इच्छा, (हि) निश्चय से, (सोमकामम्‌) उपासक के भक्तिरस की कामना- 
वाली है | 


UR ११४ 
१-२ सौभरिः। इन्द्र: | गायत्री । | 
(00 LA 
908, AMGEN अना त्वमनापिरिन्द्र ATU सनादसि | 
युधेदापित्वामिच्छसे ॥१॥ 


द्र) हे परमेश्वर ! (जनुषा) स्वभाव से, (सनात्‌) पुराकाल से, | 

ही, = ee भाई भतीजे तथा शत्रु से रहित हैं, (श्रना) | 

कोई नेता नहीं, मागदशक नहीं, (. त्वम्‌ ) आप ( अ्नापिः ) ore 

सम्बन्धों से रहित हैं। (इत्‌) केवल (युधा) युद्ध द्वारा (आपित्वम्‌ | 
(इच्छसे) आप चाहते हैं। FF Be 

[युधा--जो व्यक्ति झासुर-भावों के साथ स्वयं, युद्ध करता i | 

भ्राप अपना सम्बन्धी जानते हैं। शत्रुः==शातयिता, विचाशकर्ता। शण ` 

अथवा आप नर-नारी का शरीर धारण नहीं करते । ] र 


७०५. नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्वः । , 
युदा कुणोषि was समूहस्पादित्‌ पतेर हूयसे ॥२॥ | | 
हे परमेश्वर ! आप (रेवन्तम्‌) धनलोलुप को (सच्यायो कल | 


के लिये (नकिः) नहीं ( विन्दसे ) स्वीकार करते | (ते) 


i 
4 
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बम मा ३ > स्स्स 
(सुराश्वः) tert की सुरा में वृद्धि को प्राप्त हुए-हुए (पीयन्ति) प्रजा को 
पीडित करते हैं। ( यदा ) जब आप ( नदनुम्‌ ) मृत्युरूपी स्तनयित्नु की 
गर्जना ( कृणोषि ) करते हैं, और आप ( समूहसि ) संहार is. लगते हैं, 
(आत्‌ इत्‌) तदनन्तर .ही आप (पिता इव ) उन धन-लोलुपों के द्वारा पिता 
कहकर (हूयसे) पुकारे जाते हें | 


[सुराइवः=सुरा+-श्वि ( गति, वृद्धि ), सुरया, धन-सुरया वृद्धाः 
प्रमत्ताः।] 


Ge ११२ 
१-३ वत्स: । इन्द्र: । गायत्री । 
७. a [| 
७०६. अहमिद्धि पितुष्परिँ मेधाम॒तस्यं जग्रभ । 
अहु. सयेइवाजनि 11211 


(अहम्‌) मैं उपासक ने, (इत्‌ हि) अवश्य Me pe ee 
से, (ऋतस्य मेघाम्‌) सत्यज्ञान को (परि जग्रभ) प्राप्त कर लिया 
a (अहम्‌) मैं, (सूर्य इव) ज्ञांनप्रकाश की दृष्टि से सूय के सदृश (अजनि) 
हो गया हते: ३०5 गाउ Ae gs 
७०७. अहं प्रत्नेन HAT गिर; शुम्भामि BHAA । 
येनेन्द्रः Dag दुधे ।।२॥ i 
म ) मैं ( प्रत्नेन ) अनादिकाल से प्राप्त ( मन्मना ) मननीय 
ae चा स्तोत्रो द्वारा, (गिरः) अपनी वाणियों की ( etl 
शोभा बढ़ाता हूं, (कण्ववत्‌) जैसे कि अन्य मेधावी व्यक्ति अपनी वाणि 
की शोभा बढ़ाते हैं। ( येन॑) जिन मननीय वेदिक मन्त्रों द्वारा ( इन्द्रः ) 
जीवात्मा, (शुष्मम्‌) पाप-शोषक बल (दधे) अपने में धारण करता है। 
[कण्व--मेधाबी (निघ० ३1१५) 1] 
७०८. ये स्वामिन्न न तृष्टुबुऋषयो ये च तुष्दुबुः । 
' ` ` ममेद्‌ वर्घख सुष्टुतः ॥३॥ 


| १ खो अज्ञानी लोग ( इन्द्र हें परमेश्वर | (त्वाम्‌) आपको 
(ने us ह स्तुतियाँ नहीं करत, आप का गुण-गान नहीं करते, ( च ) 
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भोर को जो (ऋषयः) ऋषि लोग Gea) आप की सिया दे उ ( =) जो (ऋषयः) ऋषि लोग (तुष्टुवुः) आप की स्तुतियां करते है, 

उन सब में से ( मम ) मेरी स्तुतियों द्वारा ( सुष्टुतः ) श्राप यथार्थ स्तुतियां 

हर ( इत्‌ ) ही, ( वर्धस्व ) ore वास्तव में गुणों में बढ़े हुए प्रतीत 
। 


[मन्त्र में अनृषि, ऋषि, और महषि का वर्णन है । ग्रनषि 
परमेश्वर के गुणों को जानते ही नहीं, इसलिये वे कहर की दत) 
नहीं करते क्रषि-कोटि के व्यक्तियों में भी भ्राषेदूष्टि का तारतम्य अर्थात 
न्युनाधिकभाव होता है। परन्तु महृषि-कोटि के व्यक्ति में आर्षदष्टि 
निरतिशयरूप में होती है । परमेश्वर के गुण निःसीम हैं, निरतिशय हैं | 
इस लिये Tele कोटि का व्यक्ति ही परमेश्वर के गुणों और स्वरूपको 
यथाथरूप में वर्णन कर सकता है । ऐसे व्यक्ति द्वारा ही परमेश्वर “सुष्ट्त” 
(सु--स्तुत) हो सकता है। महि द्वारा परमेइवर के गुणों का वर्णन सुनकर 
ही ज्ञात हो सकता है कि परमेदवर परमेश्वरीय प्रत्येक गुण में, सब से बढ़ा 
हुआ है, वह महतो महान्‌ है।] | 


AT ११६ 
१-२ भेध्यातिथिः । इन्द्र; । बृहती । 
७०९. मा भूम निष्ट्याइवेन्द्र त्वदर्रणाइव | 
वनानि न प्रजहितान्यद्रियो दुरोषासों अमन्महि ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वत्‌) आप से ( निष्ट्याः इव) बहिष्कृत 
किये गए-से (मा भूम) हम न हों, और ( son: इव मा 2 ) आप में 
रमण न करनेवाले भी हम न हों । ( अद्रिवः ) हे पापविदारक-साधनों से 
सम्पन्न ! (वनानि) भक्ति-भावनाओ का (न प्रजहितानि) हमने परित्याग 
नहीं किया । ( दुरोषासः ) राग-द्वेष, Sat आदि के जलन से पथक होकर 
(अमन्महि) हम आप का मनन कर रहे हैं । gee 

[निष्ट्या>-निः--त्यप्‌ू भ्ररणाः=भ्र+रमणाः ( रमणकर्तारः.) | 
वनानि=वन संभक्तौ। अद्विवः=आदृणाति एतेन ( निरु० ४।१।४ ), 
तद्वान्‌ ( सम्बुद्धौ ) । दुरोषासः=दुर्‌ ( दूर ) + रोषासः ( रुष्‌), या दुर्‌ 
Sas (उष्‌ दाहे) । अथवा दु (उपतापे)--(रोषास:), या (दुर) -- 

षासः | 
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७१०. अर्मन्महीद॑नाशवोऽनग्रासंश्च वृत्रहन्‌ | 
सकृत्सु ते महता शुर राधसानु स्तोर्म मुदीमहि ॥२॥ 

(वृत्रहन्‌) हे पाप-वृत्रों का हनन करनेवाले परमेश्वर ! (अनाशवः) 
शीघ्रता से रहित, अर्थात्‌ धैर्यं धारण करनेवाले, अर्थात्‌ शीघ्र फल-प्राप्ति 
की व्यग्रता से हीन, (च) और (अनुग्रास:) उग्र उपायों का अवलम्बन न 
करनेवाले हम उपासक, ( भ्रमन्महि इत्‌ ) श्राप का अवश्य लगातार मनन 
करते रहते हैं। ( शूर ) हे विक्रमशील परमेश्‍वर! (ते) आपकी 
( स्तोमम्‌ अनु ) स्तुति के अनन्तर, ( महता राधसा ) आप के महा-घन 
अर्थात्‌ आनन्दरस के द्वारा, ( सकृत्‌ ) एक वार तो, (सु मुदीमहि ) हम 
उत्तम मोद पा लें । [राधसा =राषस्‌ घनम्‌ (निघ० २।१०)।] 


सूक्त ११७ 
१-३ वसिष्ठः । इन्द्रः | विराट्‌ | 
७११, पिबा सोममिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषावं हया व्रि! । 
सोतुबाहुम्यां सुयतो नावो ॥१॥ 

( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! झाप ( सोमम्‌ ) भक्तिरस को ( पिब ) 
स्वीकार कीजिये। यह भक्तिरस ( त्वा ) आपको ( मन्दतु ) प्रसन्न करे । 
(यम्‌) जिस भक्तिरस को कि ( ते ) आपके लिये उपासक ने ( सुषाव ) 
निष्पन्न किया है । (aaa) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाइवो के स्वामिन्‌ ! 
आप (अद्रिः) पर्वतवत्‌ क्टस्थ हैँ । (सोतुः) अश्व के प्रेरक ग्रश्‍वारोही की 
(बाहुभ्याम्‌) बाहुओं द्वारा (न) जैसे (अर्वा) अश्व (सुयतः) वश में हो जाता 
है, वसे श्राप उपासक के वशवर्ती हो जाइये | 


७१२. यसते मदो युज्यश्चारुरस्ति येनं वृत्राणि हयेश्व ea । 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ।।२॥ 


' ( हृयंश्व ) हे प्रत्याहार-सम्पन्न इन्द्रियाइवों के स्वामिन्‌ ! ( यः ) 
जो (मदः) प्रसन्न करनेवाला भक्तिरस ( ते युज्यः ) आप के योग्य, तथा 
(चारुः) आप के लिये रुचिकर (अस्ति) है, (येन) जिसके द्वारा कि झाप 
(वृत्राणि) हमारे पापों का ( हंसि ) हनन करते हैं, ( प्रभूवसो ) हे प्रभूत 
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OO  ॒_॒_॒_३ Ooo 
सम्पत्तिशाली, (इन्द्र) परमेश्वर ! (सः) वह भक्तिरस ( त्वाम्‌ ) आपको 


(ममत्तु) प्रसन्न करे । aan छ्‌ 
७१३. वोधा सुमे मधवन्‌वाचमेमां यां ते बसिष्ठो अर्चति प्रशास्तम्‌। 
` इमा ब्रह्मं सधमादे GT ।।३॥ 

(मघवन्‌) हे सम्पत्ति-शालिन्‌ परमेश्वर ¦! ( मे ) मेरी ( इमाम्‌ ) 
इस (वाचम्‌). 'स्तुति-वाणी को (सु बोध ) ठीक प्रकार जानिये, (याम्‌) 
जिस ( प्रशिस्तम्‌ ) प्रशस्तवाणी को कि ( वसिष्ठः ) सर्वश्रेष्ठ उपासक 
(ते) आप के लिये ( अ्रचेति ) अर्चना में भेंट कर रहा है। ( सधमादे ) 
उपासक और आपकी पारस्परिक प्रसन्नता में = इमा ब्रह्म ) इन बह्म- 
स्तावक स्तुति वाणियों का (जुषस्व) आप भ्रीतिपुर्वक सेवन कीजिये । 


[वसिष्ठः='यद नु श्रेष्ठ तेन बसिष्ठः' (Reto ब्रा० ८।१।१।६) 1] 
10012...” “जवत. १२८ 
- १-२ भः; ३-४ मेध्यातिथि: । इन्द्र: । प्रगाथः । - 
७१४. शग्ध्यश्षु शचीपत॒ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 
अर्ग न हि त्वा यशसं बसुविदमर्स शर चरामसि ॥ १॥ 
(शचीपते इन्द्र) हे प्रज्ञाओं के पति परमेश्वर | (विइबाभिः) सब 
प्रकार की (ऊतिभिः) रक्षाओं के द्वारा आप हमें (सु शरिघ) उत्तम-शक्ति 
प्रदान कीजिये । झाप (भगं न ) ऐश्वयं, धर्म, श्री, ज्ञान, वं राग्य के सदुश 
( यशसम्‌ ) -यशस्वी हैं, ( वसुविदम्‌ ) तथा आध्यात्मिक और सांस 
सम्पत्तियां प्राप्त किये हुए हैं । ( शूर ) हे पराक्रमी ! ( हि) निश्चय रॅ 
हम ( त्वा अनु चरामसि ) आप के ग्रनुचर हो गए हैं, आप की “il 
वशवर्ती हो गये हैं। elise i >} 
७१५, पौरो अश्वस्य पुरुकुदू गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
= : ~ ~ 1 
' . _ नकिहि दामं परिमंर्धिषृत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा मर ।।२॥ 


~ 7 गण्डः में 2७: ) 
_. हे परमेश्वर ! आप (पौरः) ब्रह्माण्ड-पुरी में बसे हुए हैं । Rae 

मन arate (.गवाम्‌ ) इन्द्रियों को शक्तियों को. आप. ( पुरुकृत्‌ ) Be 
बढ़ाते हैं। (उत्सः) आप शक्तियों के स्रोत हैं। (देव) हे दिव्यगुणोंवाले ' 
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Ti 
( हिरण्ययः ) आप हितकर और रमणीय हैं; 


अथवा हिरण्यसदृश बहुमूल्य 


सम्पत्तिरूप हैं। (त्वे) आपके ग्रधिकार में (दानम्‌) जो दान देना है उसे 
(नकिः) कोई भी शक्ति नहीं (परि मधिषत्‌) टाल सकती । हे परमेदवर! 
मैं आप का उपासक (यद्‌ यद्‌ यामि) जो-जो झाप से याचना करता हूं (तत्‌) 


वह (ग्रा भर) प्रदान कीजिये। . 


[यासि =घाङ्चाकर्मा (निघ० ३।१६) | ] 
७१६. इन्द्रमिद्‌ देवतातये इन्हें प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्र समाके बनिन हवामहे इन्द्रे घनस्य सातवें ॥३॥ 
( देवतातये ) दिव्यगुणों के विस्तार के लिये, हम ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) 
सहायतार्थ परमेश्वर का ही ( हवामहे ) आह्वान करते हैं। ( अध्वरे ) 


हिंसारहित कर्मों के ( प्रयति ) प्रयत्न में 


हम सहायतां ( इन्द्रम्‌ ) 


परमेश्‍वर का ( हवामहे ) आह्वान करते हुँ । ( वनिनः ) परमेश्वर का 
सम्यक्‌-भजन करनेवाले हम उपासक, (समीके) देवासुर-संग्राम में, (इन्द्रम्‌) 


सहांयतार्थ परमेश्वर का आह्वान करते हैं | 


( धनस्य ) धन की (सातये) 


प्राप्ति तथा दान में (इन्द्रम्‌) सहायतार्थ हम परमेश्वर का आह्वान करते हैं । 
[समीके=संग्रामनाम (निघ० २।१७)। afar =a संझक्तो।] 
: ७१७. इन्द्रा महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र; छूर्येमरोचयत्‌ | 
इन्द्र हु विश्वा झुवलानि येमिर॒ इन्द्रे सुवानास इन्दवः ॥४॥ 
(इन्द्र) परमेश्वर ने (wel) निज महिमा से ( रोदसी ) द्युलोक और 
भूलोक को (प प्रथत्‌) फैलाया है । (शवः) ee (इन्द्र: ) परमेश्वर ने 
(सूयंम्‌) सूये को (अरोचयत्‌) दीप्तिमान्‌ किया है | (विश्वा) सब (भुवनानि) 
लोक-लोकान्तर (इन्द्र ह) परमेशवर में ही आश्रित होकर ( येमिरे ) परमे- 
इवर के नियन्त्रण में स्थित.हैं। ( स्वानासः ) उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) 
चान्द आदि (इन्द्र) परमेश्वर में आश्रित होकर (येमिरे) उस के नियन्त्रण 


में स्थित हैं। ' ` कन 


१ शयुः; २ श्रुष्टिगु । इन्द्र: | प्रगायः । 
७१८. अस्ताबि मन्म॑ पर्ये जडेन्द्राय बोचत। . 
परीतस्य बृहतीरंनूषत खोतर्मघा असूधत ॥ शा 
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हे उपासको ! (अस्तावि) उपासना आरम्भ हुई है, तुम ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के लिये, ( मन्म ) मननीय, ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन काल से प्राप्त, 
(ब्रह्म) ब्रह्म-प्रतिपादक मन्त्रों का (वोचत) उच्चारण करो । (पूर्वी: ) 
अनादि, (ऋतस्य बृहतीः) तथा सत्यज्ञान प्राप्त करानेवाली वैदिक महा- 
वाणियों ने (अनूषत) परमेश्वर का स्तवन किया है, कथन किया है, और 
इन महावाणियों द्वारा स्तुति करनेवालों को ( मेधाः) ऋतम्भरा-प्रज्ञाएं 
(असृक्षत) प्रकट हुई हैं । | 
७१९. तुरण्यवो मधुमन्तं Gage विप्रांसो areata: । 

स्मे र॒यिः पंप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास FAT? ॥२॥ 

( तुरण्यवः ) उपासना-मार्ग में त्वरा करनेवाले, शीघ्रता करनेवाले 
तीव्र-संवेगी (विप्रासः) मेधावी उपासक, (मधुमन्तम्‌) मधुर-आनन्दरस- 
वाले, तथा (घुतइचुतम्‌) ज्ञानोदक से सींचनेवाले (MHA) अर्चनीय परमे- 
इवर की (ग्रानृचुः) अचंनाए' करते हैं। परिणाम में ( अस्मे ) हम अचना 
करनेवालों के लिये ( रयिः) परमेश्वर की कृपा से भ्राध्यात्मिक-सम्पत्ति 
(पप्रथे) प्रभूत मात्रा में प्राप्त हुई है, (वृष्ण्यम्‌) तथा सब पर सुख-शान्ति 
की वर्षा कर सकने का ( शवः ) बल प्राप्त हुआ है । और ( अस्मे ) हमें 
( सुवानासः ) नवजीवनोत्पादक ( इन्दवः ) भक्तिरस या ज्ञान-विज्ञान की 
दीप्तियां प्राप्त हुई हैं । ` 

[घृतम्‌= उदकम्‌ ( निघ० १।१२ )। अअकंम्‌='भ्रकः देवो भवति 
यदेनमचति' (free ५।१।४) ।] 


Gr १२० 
१-२ देवातिथिः | इन्द्रः । प्रगाथः । 
७२०. यदिन्द्र प्रागपाशुदडून्य |ग्वा हूयसे alte । 
सिमा पुरू नु्षृतो अस्पानवेडसि प्रशध तुशे ॥१॥ 


(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यद्‌) चाहे जो (प्राक्‌) पूर्व में, (अपाक ) 
पड्चिम में, (उदक्‌) उत्तर में, (वा न्यक्‌) या दक्षिण में, (सिमा) अर्थात्‌ 
aaa, (नृभिः) मनुष्यों द्वारा आप ( हूयसे ) सहायतार्थ पुकारे जाते हैं, और 
यद्यपि ( नृषूतः पुरु ) प्रायः आप इन मनुष्यों द्वारा सहायताथ प्रेरित किये 
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जाते हैं, तो भी (प्रशर्ध ) हे बलशालिन्‌ ! आप (भानवे) प्राण-संयमी में, 
(सि) प्रकट होते हैं, (तुर्वशे) और शीघ्रता से इन्द्रियों को वश में करनेवाले 
में (असि) प्रकट होते हुँ । ; 
[नृषूतः=नृभिः प्रेरितः । आनवे=अन्‌ प्राणने। शधंः=बलम्‌ 
(निघञ २।६)।] 
७२१. यदू वा रुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा | 
कृण्वांसस्त्वा HAM स्तोसंवाहस इन्द्रा यंच्छन्त्या गहि ।।२।। 
(यद्‌ वा) तथा (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! आप (रुमे) स्तुति-दाब्दों की 
सम्पत्तिवाले में, ( रुशमे ) स्तुति-शब्दोच्चारण जिस में शान्त हो गया है, 
झौर जो अव मन में आप का स्तुतिगान करता है उस में, ( यावके ) जो 
गतिशील है, और अ्रभ्यासमाग में संवेगी है उस में, ( et) जो कृपाशील 
और दयांलु है उस में, (सचा) अर्थात्‌ इन सब के साथ (मादयसे) परस्पर 
` मिलकर अर्थात्‌ आप उपासक के भक्तिरस द्वारा प्रसन्न होते, तथा आप 
उपासक को अपने आनन्दरस द्वारा प्रसन्न करते हे, । परन्तु तो भी (इन्द्र) 
हे परमेश्‍वर ! ( स्तोमवाहसः ) अपनी स्तुतियों द्वारा अपने जीवनों में जो 
आपका वहन करते हे, अर्थात्‌ आपके द्वारा प्राप्त प्रेरणाओं से जो जीवन- 
यात्रा करते हैं, ऐसे जो (कण्वासः) मेधावी उपासक (ब्रह्मभिः) ब्रह्मसम्बन्धो 
स्तुतियों द्वारा (त्वा) आपको (झा यच्छन्ति) ) पूर्णतया नियन्त्रित कर लेते 
हैं, स्वाभिमुख कर लेते हैं,-ऐसे उपासक ही आप से प्रार्थना कर सकते हैं 
कि (झा गहि) आप आइये, हमारे हृदयों में सदा निवास करते रहिये | 
[रुमे=रु (शब्दे) + मा (लक्ष्मी) | रुशमे=रु (शब्दे)+- शम (शान्त) । 
. वयावके=व्येङ्‌ गतौ । ] 


उक्त १२१ 
१-२ वसिष्ठः | इन्द्रः । प्रगाथः | 
७२२. अभि त्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः | 
ईशानमस्य जगतः Seaman तखुषः ॥१॥ 


(शूर) हे पराक्रमशील परमेश्वर ! हम ( त्वा अभि ) आप के प्रति 
३७ 
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(नोनुमः) वारं-वार स्तुतिवचन उच्चारित करते हैं,(इव) जैसे कि (अदुग्धाः) 
न दुही गई ( धेनवः ) गौए अपने बछड़ों के प्रति हम्भारव करती हैं। हे 
` परमेश्वर ! आप ( अ्रस्य ) इस ( जगतः ) जङ्गम अर्थात्‌ प्राणी-जगत्‌ के 
( ईशानम्‌ ) अधीश्वर हैं, (Fag शम्‌) राप श्रादित्य-सदृश ज्योतिमंय हे | 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (तस्थुषः) स्थावर जगत्‌ के भी आप ( ईशानम्‌ ) 
अधीशवर el 
७२३. न त्वावों अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामदे॥२॥ 

हे प्रभो ! ( त्वावान्‌ ) ) आपके सदुश ( न्यः ) अन्य कोई द्युलोक 
का पदार्थ नहीं, (न ) और न ( पाथिवः ) पृथिवी का पदार्थ है। आपके 
सदृश (न जातः ) न कोई पैदा हुआ है, और ( न जनिष्यते ) न कोई पदा 
होगा ( मघवन्‌ इन्द्र ) हे सम्पत्तिशाली परमेश्वर ! ( वाजिनः ) आप 
द्वारा शक्ति पाकर 'हम, ( अश्वायन्तः ) मानसिक बल और ( गव्यन्तः ) 
ऐद्धियिक शक्तियां चाहते हुए, ( त्वा हवामहे) आप का आह्वान 
करते हे । 

[ग्रश्‍व चमन | गौ:--इन्द्रियां (उणादिकोष २।६८) रामलाल कपुर 
ट्रस्ट, बहालगढ़ । ] 
| सकत १२२ 
१-३ शुनःशेपः । इन्द्र: । गायत्री । 


७२४. रेवतीनेः सधमाद इन्हें सन्तु तुविवाजाः | 
क्षुमन्तो याभिमदेम ॥१॥ 


(नः) हमारी (रेवतीः) धनसम्पत्‌-वाली प्रजाए, (सधमादे) हमारे 
साथ उपासनायज्ञ में मिलकर उपासना की मस्ती में ( तुविवाजाः ) बहुत 
आध्यात्मिक-बल प्राप्त कर, (इन्द्र सन्तु) परमेश्वर में आत्मसमर्पण करती 
रहें । (याभिः) जिन प्रजाओं द्वारा हम उपासक, (क्षुमन्तः) अन्तादि-सामग्री 
पाकर, (मदेम) प्रसन्न रहें | [ क्षु=ग्नन्तम्‌ (निघ° २।७) । ] 

७२५. आ घ॒ त्वावान्‌ त्मनाप्त स्तोतृभ्यो धुष्णवियान! | 


ऋणोरक्षं न चक्रयो |¦ ॥२॥ 
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( धृष्णो ) हे विघ्नों का पराभव करनेवाले प्रभो ! ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तोताश्रों की प्रसन्नता के लिये, उन के Saat में (इयानः) आते हुए, प्रकट 
होते हुए श्राप, (त्मना) स्वयमेव, (आप्तः) उन्हें प्राप्त होते हैं । (त्वावान्‌) 
इस कार्य में ग्राप अपने-सदुश ही हूँ । (न) Ta बढ़ई, ( चक्रो: ) रथ के 
दो चक्रों में (भ्रक्षम्‌) घुरी डालकर, उन्हें ( aT ऋणो: ) साथ-साथ गति 
करनेवाले वना देता है, वसे ही आप स्तोताओं में ज्ञान की धुरी डाल- . 
कर, उन्हें आप अपने-साथ गति करने योग्य कर देते हूँ,-( घ ) यह्‌ 
निश्चित है । [श्रक्षम्‌=^॥ axis; knowledge (urge) | ऋणोः=ऋण्‌ 
गतौ | त्वावान्‌ =“युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्ये उपसंख्यानम्‌' (झ० ५) 
२।३ पर वातिक)-इति वतुप्‌ 1] | 


७२६. आ यदू दुवः शतक्रतुवा कार्म जरितृणास्‌ । 
ऋणोरक्षं न शचीभिः RM 
(शतक्रतो) हे सँकड़ों अद्‌भुत कर्मोवाले प्रभो ! आप ही (जरिवृणाम्‌) 
स्तोताओं की (दुवः) सेवाश्रों को, और (यद्‌ कामम्‌) जो उन का काम्य 
मोक्ष है, इत दोनों को (ग्रा ऋणो:) परस्पर सम्बद्ध करते हैं, (न) Ta 
कि बढ़ई (शचीभिः) अपनी कारीगरी के कर्मो द्वारा (अक्षम्‌) रथ के दो 
चक्रों में धुरी डालकर उन्हें (ग्रा ऋणोः) परस्पर सम्वन्ध कर देता है । 
| दुचः=दुवस्यति परिचरणकर्मा (निघ० ३।५)। शचीभिः=कमनाम 
(निघ० 212) ।] 
td १२३ 
१-२ कुत्सः । सुर्य: | त्रिष्ट्य्‌ । 
ORO, तत्‌ TUT देवत्व तन्महित्वं मध्या कतोरिततं सं ज॑भार | 
यदेदयुक्त हरित; सघस्थादादू रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥१॥ 
(सूर्यस्य) सूर्य की (तत्‌ देवत्वम्‌) वह दिला पता, तथा ( तत्‌ ) वह 
(महित्वम्‌) महिमा है, (यत्‌) जो कि वह ( कर्ताः मध्ये ) किये जाते हुए 
कर्मों के (मध्या) मध्य में ही, (विततम्‌) Het हुए रश्मिसमूह का (सं जभार) 


संहार कर लेता है। (यदा इत्‌) जब ही (सधस्थात्‌) नक्षत्र तारागणों के 
सहस्थान द्युलोक से सूयं, (हरितः) ्रोषधि-वनस्पतियों को हरा-भरा करने 
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वाली रश्मियों को (agar) मानो अपने साथ सम्वद्ध कर लेता है, (ग्रात्‌ | 


इत्‌) तदनन्तर ही (रात्री) रात (सिमस्मै) समग्र पृथिवी पर ( वासः ) 
मानो अपना आवरण (तनुते) फैला देती है । 

[मन्त्र में सूर्य द्वारा सूर्या के सूर्य परमेश्वर का भी वर्णन अभिप्रेत 
है । परमेश्वर जब संसार से भ्रपनी शक्तियां हर लेता है, तब प्रलय-रात्री 
` समग्र-जगत्‌ पर आवरण डाल देती है।] 


७२८. तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे Gal रूपं Sat दयोरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कुणमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥२॥ 


(सूर्यः) सूयं ( द्योः ) द्युलोक की ( उपस्थे ) गोद में स्थित हुआ, 


(रूपम्‌) अपने रूप को (कृणुते) प्रकट करता है । यही सूर्य (मित्रस्य) दिन 
के और (वरुणस्य) रात्रि के (तत्‌ रूपम्‌) उस-उस रूप को ( अभिचक्षो ) 
दर्शाता है। (अस्य) इस सूर्य का ( पाजः ) बल ( ग्रनन्तम्‌ ) असीम है । 
(रुशत्‌) चमकता दिन (भ्रन्यत्‌) भिन्न है, और ( कृष्णम्‌ ) काली रात्रि 
'(भ्रन्यत्‌) भिन्न है। इन दोनों को (हरितः) सुयंरश्मियां, (संभरन्ति) प्रकट 
करती हैं, अपनी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति द्वारा । हि 

[श्रभिचको=चक्षिङ्‌ दर्शनेषपि । संभरन्तिच्-सुयं-रर्मियाँ अपनी 
उपस्थिति द्वारा दिन को परिपुष्ट (सम्‌--भू) करती हैं, और ये ही रश्मियां 
जब संहृत (सम्‌--हृ)हो जाती हैं, तो रात्रि को प्रकट करती हैं । ] 


सूक्त १२४ 
१-३ वामदेवः; ४-६ भुवनः । इन्द्र: । १-२ गायत्री; ३ पादनिचत्‌; 
४-६ त्रिष्टुप्‌ । 
७२९. कयां नश्चित्र आ अुबदूती सदावृंधः सखां । 
कया शचिष्ठया FAT ॥१॥ 


(चित्रः) अद्भुत स्वरूपवाला परमेश्वर, जो कि (नः) हमें (सदाः 
वृधः) सदा बढ़ानेवाला (सखा) सखा है, वह ( कया ) किस रक्षाविधि से 
(नः भ्रा भुवत्‌) हमारे सब ओर विद्यमान है? । उत्तर--(कया) सुखमयी 
(शचिष्ठया) तथा अत्यन्त प्रज्ञामयी (वृता) वर्तावविधि द्वारा वह हमारे सब 
ओर विद्यमान है। 
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७३०. कस्त्वां स॒त्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः | 
इल्हा चिदारुजे वसु ॥२॥ 

(कः ) कौन है जो ( त्वा ) तुझे ( अन्धसः ) आध्यात्मिक अन्त 
अर्थात्‌ आनन्दरस से ( मत्सत्‌ ) मस्ताना बना देता है? और कौन है जो 
कि तुझे ( दृल्हा ) सुदृढ़ (वसु) आध्यात्मिक-सम्पत्तियां प्रदान करता है, 
ताकि तू ( आरुजे ) पाप-गढ़ों को तोइ-फ़ोड़ सके ? | उत्तर वह है 
(मदानाम्‌) आध्यात्मिक-मस्तियों का (मंहिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ प्रदाता (सत्यः) 
सत्यस्वरूप परमेश्वर । 
` ७३१. अभी घु णः सखीनामविता जरितणास्‌ | 

शतं भवास्यूतिभिः ॥३॥ 

हे परमेश्वर ! आप (नः) हम (सखीनाम्‌) सखाझों, और (जरि- 
तृणाम्‌) स्तोताश्रो के ( सु ) अच्छी प्रकार से ( अविता ८ रक्षक हैं, और 
(ऊतिभिः) रक्षाग्रों की दृष्टि से ( शतम्‌ ) आप सैकड़ों प्रकार से हमारे 
रक्षक (अभि भवासि) हो जाते हैं । 

७३२. इमा बु कं wat सीषधामेन्द्रेश विश्वे च देवाः | 
यज्ञ च नस्तन्बं/च रुजां चांदित्यैरिन्द्॑ः सह चीक्लुपाति॥४।। 

हम ( इमा भुवना ) इन शारीरिक भुवनों को, पैरों, जङ्काओं, 
उदर, छाती, हृदय, इन्द्रियों और मस्तिष्क को,--(नु) शीघ्र (सीषधाम ) 
योग-साधनाओं द्वारा सिद्ध करते हैं, वश में करते हैं, (इन्द्रः) परमेश्‍वर 
(च) और (विरवे देवाः) सव दिव्यगुण तथा उच्चकोटि के दिव्य उपासक, 
हमारी इस साधना को ( कम्‌ ) Garay सिद्ध कर 2 ( नः यज्ञं च ) 
हमारे उपासना-यज्ञों को (च तन्वंम्‌) और हमारे शरीर को (च प्रजाम्‌) 
झौर हमारी सन्तानों को ( इन्द्र: ) परमेश्वर ( आदित्यः सह ) आदित्य 
ब्रह्मचारी उपासकों की सहायता द्वारा, - (चीक्लुपाति) समर्थ करे। 


७३३. आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता TTT | 
हत्वाय॑ देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्वममि रक्षमाणाः ॥५॥ 
(इन्द्रः) परमेश्वर (आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारियों, और(मरुद्धि:) 
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उपासना-यज्ञों के ऋत्विजों के द्वारा, ( सगणः ) इन का संगी होकर, 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( तनूनाम्‌ ) स्थूलशरीरों, सूक्ष्श री रों, और कारण- 
शरीरों का (अविता भूतु) रक्षक हो,--( यद्‌ जब कि ( देवाः ) दिव्य 
उपासक, ( देवत्वम्‌ ) अपनी दिव्यता की ( श्रमि रक्षमाणाः ) रक्षा करते 
हुए, (असुरान्‌ हत्वाय) ग्रासुरी-विचारों आर ग्रासुरी-क्मो का हनन करके 
( देवत्वम्‌ आयन्‌ ) दिव्यता को प्राप्त हो जाते, और ( देवाः ) देव बन 
जाते हें। [मरुद्भः=मरुतः त्रटत्विङ नाम (निघ० ३।१८) 1] 

७३४. प्रत्यञ्च॑मर्कम॑नयञ्छ्चींभिरादित्‌ खधामिषिरां परयेपदयन्‌ । 
अया वाज देवहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥६।। 

( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त, (ग्रकंम्‌ ) ्रर्चनीय परमेश्वर 
को, उपासक (शचीभिः) निज स्तुतियों, कर्मों तथा प्रज्ञाओं द्वारा, (अनयन्‌) 
स्वाभिमुख कर लेते हें ( आत्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ही ( इषिराम्‌ ) अभीष्ट 
(स्वधाम्‌) मोक्ष-रूपी स्वादु अन्न का (पर्यपश्यन्‌) लाभ करते हू | (झया) 
इस रीति द्वारा (देवहितम्‌) परमेश्वर-देव द्वारा प्रदत्त (वाजम्‌) बल को, 
(सनेम) हम पाते हैं, और (सुवीराः) श्रेष्ठसन्तानोंबाले हम (शतहिमाः) सौ 
वर्षो तक (मदेम) प्रसन्न रहते हें | 

सूक्त १२५ 

१-७ सुकीति:। १-३,६-७ इन्द्रः; ४-५ अश्विनौ । १-३,५-७ fase; 

४ अनुष्टुप्‌ । | ८ 
७३५. अपेन्द्र Mal मधवन्नमित्रानपापांचों अभिभूते नुदख।. 
अपोदीचो अप शूराधराचं उरो यथा तव शर्मन्‌ मदेम ॥१॥ 

(मघवन्‌) हे सम्पत्तिशाली, (इन्द्र) सम्राट्‌ आप! हमारे (प्राचः) पूर्वः 
दिशा के, ( अमित्रान्‌ ) स्नेह न करनेवाले शत्रुओं को (अप नुदस्व) परे 
घकेलिये | (अ्भिभूते) हे पराभव करनेवाले ! (अपाचः) पश्चिम दिशा के 
भ्रभित्रो को (अप) परे धकेलिये । ( उदीचः ) उत्तर दिशा के अमित्रों को 
(अप) परे धकेलिये । (श्र) हे पराक्रमी ! ( अधराचः ) दक्षिण दिशा a 
अमित्रों को (अप) परे धकेलिये, ( यथा ) जिस प्रकार कि ( तवं ) आप के 
( उरौ शर्मन्‌ ) विस्तृत राष्ट्र में हम प्रजाजन ( मदेम ) प्रसन्त तथा 

आनन्दित रहें। [शर्मन्‌--गृहम्‌.(निघ० २।४), अर्थात्‌ राष्ट्ररूपी गृह ।] 
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७३६. कुविदङ्ग पर्वमन्तो यथ चिद्‌ यथा दान्त्यचुपू्व वियूय । 
staat कृणुहि भोजनानि ये बहिंषो नमोद्वा्त न जग्मुः ।1२॥ 
(अङ्ग) हे प्रिय सम्राट्‌ ! (यथा) जिस तरह (यवमन्तः )जौ आदि 
के खेतों के स्वामी (वियूय) मिलकर (्रनुपूर्वम्‌) क्रमशः (कुवित्‌) बहुमात्रा 
में (यवं चित्‌) जौ आदि को (दान्ति) काट लेते हूँ, (ये) और जो (बहिः) 
कटे (नमः) अन्न के दान का (वृत्तिम्‌) वजन (न जग्मुः) नहीं करते, अर्थात्‌ 
जो “कर-रूप” में अन्न का प्रदान राष्ट्र के लिये करते रहते हैं, ( एषाम्‌ ) 


ऐसे लोगों के (भोजनानि) भोजनों की व्यवस्था आप ( इह-इह ) राष्ट्र में ` 


सवंत्र (कृणुहि) कीजिये । [wate जो कटे-अन्न का नियत अंश, कर-रूप में 
प्रदान नहीं करते, उनकी भोज्य-सामग्री का आप अपहरण कर ल । | 
OR ० ०५ | 
७३७. नहि स्वूर्यैतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषु | 
गव्यन्त इन्द्रं सख्याय बिप्रा अश्वायन्तो TAT वाजयन्त; ॥३॥ 

( स्थूरि=स्थूरी ) बैलजुता हल (ऋतुथा) ऋतु के अनुसार यदि 
खेतों में (नहि) नहीं (यातम्‌ अस्ति) चलता, तो अन्त के अभाव से (संगमेषु ) 
सामाजिक-मेलनों में, या युद्धों के निमित्त, (श्रवः) अन्त-सामग्री (न विविदे) 
नहीं प्राप्त होती । (गव्यन्तः) गौए चाहते हुए, और (अश्वायन्तः) श्व 
चाहते हुए हम (विप्राः) मेधावी प्रजाजन या किसान (सख्याय) राजा और 
प्रजा में परस्पर सखिभाव को बनाए रखने के लिये, ( वृषणम्‌ ) जलों की 
वर्षा करनेवाले, प्रभूत जल की व्यवस्था करनेवाले ( इन्द्रम्‌) सम्राट को 
(वाजयन्तः) अन्नों और बलों से सम्पन्न करना चाहते हैं । 

[स्थूरः--80॥ ( ग्रापटे ) । वाज:--अन्नस्‌ (निघ० २।७); बलम्‌ 
(निघ० २।६)। विना खेती के न गौए मिल सकती हैं, व । वृषणम्‌ = 
यज्ञों और ASL ग्रादि द्वारा जल-सेचन का प्रबन्ध करनेवाला सम्राट्‌ |] 


७३८. युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सर्चा । 

बिपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कमेस्वावतस्‌ ।। ४ 

( आसुरे ) मेघ-सम्बन्धी ( नमुचो ) जल के मोचन न होने पर 
अर्थात वर्षा के अभाव में (अश्विना) seat से सम्पन्न, हे प्रधानमन्त्री तथा 


0 


प्रधान सेनापति ! (युवम्‌) तुम दोनों ( सचा ) परस्पर के सहयोग द्वारा 
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(सुरामम्‌) उत्तम तथा रमणीय राष्ट्र की पूर्णतया रक्षा करो। तुम दोनों 
( विपिपानौ > विशेषतया राष्ट्र की रक्षा करनेवाले, तथा ( शुभस्पती ) 
राष्ट्र के शुभ कर्मो के रक्षक हो ओर (HAY) सम्राट्‌ के कतंव्य-कर्मों में 
(इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (ग्रावतम्‌) पूर्णतया रक्षा करो । 
[असुरः=मेघः (निघ० १1१०) 1] 
७३९. gata पितरावश्विनोमेन्द्रावथुः कार्व्यैंद्सनामि: । 
यत्‌ सुरामं व्यपिंबः शचीभिः सरस्वती त्वा मधवन्नभिणक्‌ ।।५॥ 
(इव) जसे (पितरौ) माता-पिता (पुत्रम्‌) पुत्र की (अवथुः) रक्षा 
करते हैं, वैसे (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (उभा अश्विना) दोनों प्रधान-मन्त्री तथा 
प्रधान सेनापति (काव्येः) कवि अर्थात्‌ वेद के कवि परमेश्वर द्वारा प्रोक्त 
(दंसनाभिः) राष्ट्रिय-कर्मो द्वारा (ग्रवथुः) आप को रक्षा करते हें । (यत्‌) 
जो आपने (शचीभिः) निज कतंव्यों तथा बुद्धिमत्ता द्वारा ( सुरामम्‌ ) उत्तम 
तथा रमणीय राष्ट्र को (व्यपिबः) जल पिलाया है, अर्थात्‌. जलपान तथा 
कृषि आदि के लिये जल की विशेष व्यवस्था कर दी है। ( मघवन्‌ ) हे 
सम्पत्तिशालिन्‌ सम्राट्‌ ! ( सरस्वती ) सरस वेदवाणी ( त्वा ) आपको 
(अभिष्णक्‌) यथार्थे ज्ञान द्वारा स्नान कराती रहे, या आपके भ्रज्ञान-रोग 
की चिकित्सा करती रहे । 
७४०. इन्द्र सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुसूडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाधतां at अभय नः कृणोतु सुवीयेस्य पत॑यः स्याम ॥६॥ 
(सुत्रामा) उत्तम-रक्षक, (स्ववान्‌) निज राष्ट्रोत्पन्न या सम्पत्तिशाली, 
(विश्ववेदाः) राष्ट्र के सब कतंव्यों का ज्ञाता (इन्द्रः) Tare, (अवोभिः) 
रक्षाओं द्वारा, (सुमृडीकः भवतु) उत्तम सुखदायक हो । वह (द्वेषः) हमारे 
दुरमनों का (बाधताम्‌) बाधक हो, (नः) और हमें (अभयं कृणोतु) निर्भय 
कर दे । हम (सुवीर्यस्य) उत्तम वीरता के (पतयः स्याम) स्वामी बनें । 
७४१. स सुत्रामा ख्वा eal अस्मदाराच्चिद्‌ देषः सनुतथयोतु | 
तस्यं वयं समता यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥७॥ 
(सः) वह (सुत्रामा) सुरक्षा करनेवाला, (स्ववान्‌) निज राष्ट्रोत्पन्न 
या सम्पत्तिशाली (इन्द्रः) सम्राट्‌, ( सनुतः ) छिपे हुए, ( द्वेषः ) हमारे 
राष्ट्र के दुश्मनों को, (अस्मत्‌ ) हम प्रजाजनों से (ग्ारात्‌ युयोतु) दुर कर 
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दे, पृथक्‌ कर दे । (यज्ञियस्य) राष्ट्र-यज्ञ का सम्पादन करनेवाले ( तस्य ) 


उस सम्राट की (सुमतौ) सुमति में (वयं स्याम) हम प्रजाजन रहेँ । (पि) 
तथा उसकी (भद्रे सोमनसे) कल्याणकारी तथा सुखकारी प्रसन्नता में रहें । 


[सनुतः=अन्तहितनास (निघ० ३।२५) ।] 
सरक्क १२६ 
(१) 


१-२३ वुषाकपिः, इन्द्राणी च । इन्द्रः । पडि क्तः । 
७४२. बि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्र देवममंसत । 
यत्रामंदद्‌ वुषाकपिरय पुष्टेषु मरसंखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥ 


जो लोग अर्थात्‌ नास्तिक ( इन्द्र देवम्‌ ) परमेश्वर-देव को (न 
अमंसत) नहीं मानते, वे (हि) निश्चय से, (सोतोः) भक्तिरस के निष्पादन 
का (वि श्रसुक्षत) विसर्जन कर देते हैं, अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
उपासना तथा समपंण नहीं करते | वस्तुतः परमेश्वर-देव वह हैं (यत्र) जिस 
के आश्रय में रहकर, (वृषाकपिः) परमेश्वर पर भक्तिरस की वर्षा करने- 
वाला, तथा कामादि को मानो कम्पा देनेवाला, ( अर्यः ) तथा इन्द्रियों भ्रौर 
मन का स्वामी जीवात्मा (अमदत्‌) हृषित तथा प्रसन्न होता हे । ( इन्द्रः ) 
परमेइवर (विश्वस्मात्‌) संसार की समग्र शक्तियों से ( उत्तरः ) उत्कृष्ट है । 
वह परमेश्वर ( पुष्टेषु ) संसार की परिपुष्ट शक्तियों में ( उत्तरः ) सर्वा- 
तिशायी परिपुष्ट शक्तियोंवाला है । ( मत्सखा ) और मुझ जीवात्मा का 
सखा है | 

[सोतोः=सु+-तोसुन्‌, तुमुन्नर्थं | मत्सखा =मुक्त वृषाकपि का सखा। 
जीवात्मा का असली सखा परमेदवर है, नकि प्रकृति। इसी प्रकार परमेश्वर 
का असली सखा है जीवात्मा | इसी जीवात्मा के भोगों तथा मोक्ष के लिये 
परमेश्वर जगद्रचना कर रहा है । योग (२1२१) में कहा है कि “तदर्थ: एव 
दृश्यस्यात्मा” । अर्थात्‌ यह समग्र दृश्य-जगत्‌ जीवात्मा के भोग और अन्त 
में मोक्ष के लिये है । जीवात्मा और परमात्मा परस्पर सखा हैं, इस सम्बन्ध 
में मन्त्र निम्नलिखित हैं । यथा “ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया०” ( अथर्ववेद 
६।६।२०) 1] 

३८ 
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७४३. परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाकपेरति व्यथि; । 
नो अह प्र बिन्दस्यन्यत्र सोमपीतये बिशवस्मादिर्द्र उत्तरः।।२॥ 


. - (इन्द्र) हे परमेश्वर ! आप अभी तक (वृषाकपेः) वृषाकपि-सखा से 
(परा हि धावसि) परे ही रहते हैं, ( अति व्यथिः ) इस से वृषाकपि ग्रति- 
व्यथा अनुभव कर रहा है। परन्तु हे परमेश्‍वर ! ( अन्यत्र ) वृषाकपि से 

- भिन्न किसी को आप (सोमपीतये) भक्तिरस के पान के लिये, (ग्रह) निश्‍चय 


से, (नो प्र विन्दसि) नहीं प्राप्त कर सकेंगे ( विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ) परमे- . 


TAC सर्वोत्कृष्ट है । | 
७४४. किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मग; । 
यस्मा इरस्यसीदु Haat वा पुष्टिमद्‌ वसु. विश्‍वेस्मादिन्द्र SATURN 


हे परमेश्‍वर ! (aa वृषाकपिः) इस वृषाकपि ने (त्वाम्‌) आपके 
प्रति (कि चकार) क्या झापराध किया है ?, ( कि हरितः मृगः ) क्या यह 
विषयों से हरा हुआ जंगली पशु है? ( यस्मे इत्‌ उ ) जिस वृषाकपि के 
लिये ही आप (इरस्यसि) मोक्षरूपी अन्न चाहते हैं, ( वा पुष्टिमद्‌ वसु ) 
तथा परिपुष्ट-सम्पत्तियां चाहते हैं, वह तो (नु) निइचय से (aa:) इन्द्रिय 
का विजेता स्वामी है । (विश्वस्मात्‌ ०) पूववत्‌ । : 

[हरितः=हृतः। मृगः=^n animal in general | इरस्यसि= 
इरा=झन्नम्‌ ( निघ० २७ )+-सुक्‌+-क्यच्‌+-सि। -“सर्वप्रातिपदिकानों 
क्यचि लालसायां सुगसुगो”(अष्टा० ७।१।५१ पर वातिक) द्वारा “GR । 
यथा-दधघिस्यति, मधुस्यति। अ्रयः=स्वामी। अथवा हरितः=ह्रः हरण 
विषये: जातः यस्य =ह्र+-इतच्‌ |] 


क (२) 
7 ° 3 le wh ००३ भिरक्षां paint 
७४५, यमिमं त्वं ब॒षाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि। 
. . श्वा न्वस्य जम्भिषद्पि कणे बराहपुबिश्वसमादिन्द्र उत्तर॥।४।॥ 


` (इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) आप, ( यम्‌ इमम्‌ ) जिस इस 
(प्रियम्‌) प्रिय (वृषाकपिम्‌) वृषाकपि की (अभि रक्षसि) रक्षा करते हुँ, 
मानो (अस्य कर्णे पि) इस के कान में भी (नु) निश्‍चय से ( शवा ) a 
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ने (जम्भिषत्‌) काट लिया है, ( वराहयुः ) जो कुत्ता कि वराह का पीछा 
करता है | (विश्वस्मात्‌०) Frag । 

[“इवा” का अर्थ है- कुत्ता, और वराह का अर्थ है--सूअर | सूअर 
महा-ग्रपवित्र होता है, और कुत्ता कुछ कम अपवित्र । अपवित्रता में कुत्ता 
प्रनुगामी है सुअर का । इसलिये कुत्ते को वराहयुः कहा है । वराहयु का 
ग्रथ है--“वराहमनु याति,” जो कि वराह का अनुगामी है । वराहयुः-- 
वराह+या+-कुः; यथा मृगयुः (उणादि कोष १।३७) | कुत्ता लोभी होता 
है, इसी लिये कुत्ते की भूख के लिये अग्रेजी में “conine Appetite शब्द 
का प्रयोग होता है। “कुत्ते ने काट लिया”-इस का यहां ग्रभिप्राय है-- 
“सांसारिक. लोभों ने काट लिया” । मन्त्र में “एवा” शब्द का अभिप्राय है ¬ 
लोभ । कुत्ते की दो प्रवृत्तियों का निर्देश मन्त्र में हुआ है । “वराहयु” शब्द 
द्वारा ग्रपवित्रता का, और “दवा” द्वारा लोभ का । आव्यात्मिक-अ्रभ्पास 
का पहला प्रक्रम श्रवण से आरम्भ होता है,तदनन्तर मनन और निदिध्यासन 
का। जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता, मानो कुत्ते ने उस का कान काट लिया 
है, अर्थात्‌ सांसारिक लोभों में लिप्त तथा रत रहने के कारण तथा अपवित्र 
आचरण के कारण वह श्रवण-मनन आदि से रहित हुआ-ठहुआ है । कान का 
काम हे श्रवण करना । कान काटा गया, तो श्रवण नहीं हो सकता । मन्त्र में 
कान द्वारा आध्यात्मिक कान का वर्णन है । TA कहा है--“उत ca: शुण्वन्‌ 
न शुणोत्येनाम्‌” । (ऋ० १०।७१।४) । मन्त्रों में “शवा” शब्द का लाक्षणिक 
प्रयोग भी हुआ है । यथा--“इवा इव?” अथवे० ४३७1११; तथा 
“बबयातुम्‌" (अथवं ° ८।४।३२)। आधिदैविक दृष्टि में निरुक्त में 'वृषाकपि' 
का अर्थ सूर्य कहा है ( १२।३।२७ ) । ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से “इवा” 
का अर्थ है 00999 । ogstar का पारिभाषिक नाम है Sirius! इसे 
canicula भी कहते हैं । द्युलोक में यह तारा सर्वाधिक प्रकाशमानमान 
है। यह canis major नक्षत्र-मण्डल में स्थित है, जिसे कि great-Dog 
भी कहते.हैं | ०9७० का उदय, जब सूर्योदय समकालीन होता है, तो 
मानो 1०95151 ने सूर्य अर्थात्‌ वृषाकपि का कान काट लिया है। Dog- 
star के उदय की दृष्टि से उतने काल को Dog-days कहते है, जितने 
काल तक यह सूर्योदय के साथ-साथ उदित होता रहता है। यह काल ३ 
जुलाई से ११ अगस्त तक का होता है । यह काल वर्षाकाल है । इस काल 
में बादलों के कारण सूर्य प्रायः छिपा रहता है । मानो “इवा” ने इसका कान 
काटा है, और सूर्य पीड़ा के कारण दर्शन नहीं दे रहा । संस्कृत में 5705 
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तारे को “लुब्धक” कहते हैं । लुब्धक का अर्थ है “लोभी” जो कि कुत्ते की 
लोभवृत्ति को दर्शाता है । इसी मांसलोभ के कारण “इवा” ने “वृषाकपि” 
का कान काट लिया है । 


७४६. प्रिया तशनि मे कपिव्पैक्ता व्यदूदुषत्‌ । 
शिरो न्व|स्य राविषं न सुगं दुष्कृते शं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।।५॥। 


(कपिः) कपि अर्थात्‌ वन्दर समान वृषाकपि ने ( मे ) मेरे अर्थात्‌ 
मुझ इन्द्राणी के ( प्रिया ) प्रिय और ( व्यक्ता ) अभिव्यक्त ( तष्टानि ) 
सुविचारित मनोभावनाग्रों को (व्यदूदुषत्‌) विशेषतया दूषित कर दिया है। 
इसलिये (अस्य) इस कपि ग्रर्थात्‌ वृषाकपि के (शिरः) शिर को,- (नु) 
निश्चयपूर्वक, (राविषम्‌) मैं इन्द्राणी ने विकृत कर दिया है, (दुष्कृते) इस 
दुष्कर्मी कपि अर्थात्‌ वृषाकपि के लिये (सुगं न भुवम्‌) सुगमता से प्राप्त मैं 
नहीं हुई | (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ | 

[तष्टानि-तक्षू= To invent, form in the mind (आपटे) | 
राविषम्‌=र्ङ्‌ रेषणे । मन्त्र ७४५ और ७४६ विशेष-विचार के योग्य हँ । 
मन्त्र ७४५ में “इवा” तथा “वराहयु” द्वारा वृपाकपि को परमेश्वर द्वारा 
रक्षा प्राप्त करने के MAT ठहराया है, क्योंकि उस में लोभ और अशुचिता 
विद्यमान हैं । मन्त्र ७४६ में वृषाकपि को केवल "कपि'' अर्थात्‌ बन्दर पद. 
द्वारा स्मरण कर उस के शिर अर्थात्‌ विचारों को विनाश योग्य ठहराया 
है। और कहा है कि इन्द्राणी ने जो सुविचारित निर्देश वृषाकपि को दिये थे, 
उन्हें वृषाकपि ने दूषित कर दिया है। इसलिये वृषाकपि के विचार दूषित 
हैं, और वह दुष्कर्मी बन गया है, अतः मैं इन्द्राणी उसे सुगमता से प्राप्त 
होने योग्य नहीं हुं । वृषाकपि को केवल कपि कह कर कपि अर्थात्‌ बन्दरों 
को सी आदतवाला दर्शाया है । इस द्वारा कपि की कामुकता का निर्देश कर 
वुषाकपि अर्थात्‌ जीवात्मा की कामुकता को सुचित किया गया है॥ 
जीवात्मा की यह कामुकता उसके विचारों को दूषित करके उसे दुष्कमीं 
बना देती है,इस से जीवात्मा आआध्यात्मिक-इन्द्राणी को प्राप्त नहीं हो सकता | 
कपि (=बन्दर) की कामुकता का निर्देशक मन्त्र निम्नलिखित है | यथा . 


इवेवेकः क पिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः | 
प्रियो दृश इव सूत्वा गन्धर्वः सचते स्त्रय- र 
स्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ (अथर्व ° ४।३७।१:१) | 
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“कपिरिवैकः कुमारः” द्वारा कपि के सदृश कुत्सित “मार” अर्थात्‌ 


कामवासना का निर्देश दिया है। इसी प्रकार “शुनां कपिरिव दूषणः" 
(अथवं ० ३।९।४) द्वारा कपि के सम्बन्ध में दूषण शब्द का प्रयोग किया 
है, जैसे कि मन्त्र ७४६ में “व्यदूदुषत्‌” द्वारा दर्शाया है । इन दृष्टियों में 
अर्थात्‌ लोभ, अशुचिता, और कामुकता की दृष्टियों में मन्त्र ७४५ तथा 
७४६ में “वृषाकपि” का अ्रथे बदल गया है, वृषा अर्थात्‌ वीये को वर्षा 
करनेवाला, कपि के समान कामी । ७४६ के पूर्व के मन्त्रों में वृषाकपि का 
सात्विक भावनावाला अर्थ दर्शा दिया गया है । 


इन्द्राणी "इन्द्र की शक्ति । इन्द्र के दो अर्थ हैँ-परमेश्वर, और 
इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीवात्मा । परमेश्वर विभु है,और प्रभुता से सम्पन्न 
है। यथा--“शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभुरिति त्वोपास्महे वयम्‌' 
(gud का० १३,सू ०४ (५) ,मन्त्र ४७) जीवात्मा परिच्छिन्न है,्रोर इन्द्रियों 
सहित देह में रहता है श्रोम्‌ के जप तथा श्रोम्‌-वाच्य परमेश्वर के चिन्तन 
द्वारा जीवात्मा को दो शक्तियां प्रादुभूत होतो हैं,(१) जीवात्मा का 
विवेकज्ञान, और (२) परमेश्वर की कृपा | इन दोनों के मेल को “इन्द्राणी'' 
कहा गया है। योगदशन में कहा है कि--ओम्‌ के जप तथा ईश-चिन्तन द्वारा 
जीवात्मा को “प्रत्यक्‌-चेतना” का भ्रधिगम होता है, तथा परमेश्वर 
का साक्षात्कार भी ( योग १।२६ ) । इन दो शक्तियों के मेल को, अर्थात्‌ 
इन्द्राणी को, केनोपनिषद्‌ में “उमा” कहा है । वह “उमा” ओम्‌ के जप 
तथा चिन्तन द्वारा आविभू त होती है । ओम्‌=भ्र-उत-म्‌ । उमा=उऽ- 
qatar (स्त्रीलिङ्ग) । केनोपनिषद्‌ की कथा के अनुसार एक "यक्ष 
प्रकट हुआ, जिसे जानने के लिये अर्नि वायु आदि देवता आगे बढ़े, परन्तु 
वे न जान सके कि यह यक्ष है क्‍या ?। अन्त में इन्द्र (जीवात्मा ) आगे बढ़ा 
यक्ष को जानने के लिये। उस समय “उमा” स्त्री के रूप में आकाश में 
प्रकट हुई, जो कि बहुशोभमाना थी, और हिम समान शुभ्र अर्थात्‌ सात्विक 
उस का रूप था । उमा ने यक्ष के सम्बन्ध में इन्द्र (= जीवात्मा) को कहा 
कि यह यक्ष “ब्रह्म” है। जीवात्मा को, उमा द्वारा तब ब्रह्म का ज्ञान 
मिलता है, जब कि जीवात्मा लोभ, अशुचिता, काम-वासना से रहित 


होकर झोम्‌ का जप, तथा ओम्‌-वाच्य ईश्वर के चिन्तन में मग्न at 


जाताहै। 
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७४७. न मत्‌ स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा aad | 
न मत्‌ प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर!।.६॥ 


(मत्‌) मुझ इन्द्राणी से बढ़ कर (स्त्री) कोई स्त्री ( सुभसत्तरा ) 
उत्तम शोभावाली (न) नहीं है, (न) और न (सुयाशुतरा भुवत्‌) कार्यों 
को उत्तम प्रकार से तथा शीघ्रता से समाप्त करनेवाली है। (न) और न 
(मत्‌) मुक्त से बढ़ कर कोई (प्रतिच्यवीयसी ) प्रतिद्वन्द्रियों को च्युत अर्थात्‌ 
परास्त कर सकनेवाली है, (न) और न (सक्थ्युद्यमीयसी) cial द्वारा अधिक 
उद्यम करनेवाली है । (विष्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 

[मन्त्र ७४६ की व्याख्या के प्रसङ्ग में “उमा” का वर्णेन हुआ है। 
“उमा? को स्त्री कहा गया है, भौर केनोपनिषद्‌ में यह भी कहा है कि वह 
बहुशोभमाना तथा शुभ्रवर्णवाली हे । 'उमा' के प्रसङ्ग में स्त्रीजाति में जो 
सद्गुण होने चाहियें,उन का संक्षिप्त वर्णन ७४७ वें मन्त्र से किया गया है। 
भसत्‌=भस्‌ दीप्तो, अर्थात्‌ शोभावाली=इसीलिये 'भसत्‌' का अर्थं सूर्यं भी 
है, क्योंकि सूर्य दीप्तिमान्‌ है। भसद्‌=1॥७ sun (आपटे)। | 


७४८. Ft अम्ब सुलाभिके यर्थेवाङ्ग भ॑विष्यति | 
मसन्मै अम्ब॒ सर्विथ मे शिरों में वी|ब हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥७।। 
(उबे अम्ब) हे माता ! (सुलाभिके) हे सुगमता से लाभ पहुंचाने- 
वाली माता !, (अङ्ग) हे प्यारी माता ! (यथा इव) जैसा आप चाहेंगी 
वेसा ही (भविष्यति) होगा, अर्थात्‌ वेसा हीं मैं करू गी । हे माता! आप 
की आज्ञा के पालन में (मे) मेरी (भसत्‌, सक्थ शिरः) अङ्गःप्रत्यङ्ग (वि) 
विशेषरूप में (इव) मानो (हृष्यति) प्रसन्न हो जाते हैं, हषं प्राप्त करते 
हैं । (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । 
[कन्या का माता के प्रति कसा व्यवहार होना चाहिये,--इस का 
. उत्तम वर्णन मन्त्र में है।] 


७४९. किं सुबाहो खङ्गुरे पथुष्टो एथुजाघने । 
कि शूरपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि बुषाकर्पि Parente उत्तरः ॥८॥ 
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(सुबाहो) हे सुन्दर बाहुओंवाली ! (स्वङ्गुरे) हे उत्तम अङ्गुलियो- 
वाली ! (पृथुष्टो) हे महाकीत्तिवाली ! (पृथुजाघने) हे बड़ी कटिवाली! 
(शूरपत्नि) हे शूरवीर की पत्नी ! या स्वयं शूरवीरे ! ( त्वम्‌ किम्‌ ) तू 
क्यों (नः) हमारे ( वृषाकपिम्‌ ) भक्तिरसवाले, और पापों को कम्पा देने- 
वाले सच्चरित्र पुत्र को (अभ्यमीषि) बदनाम करती है ? (विश्वस्मांत्‌०) 
पूर्वेवत्‌ । [किसी स्त्री को नहीं चाहिये कि वह किसी के सच्चरित्र पुत्र पर 
झूठा दोषारोपण करे I | 
७५०. अवीरामित्र मामयं शरारुरभि मन्यते । 

उताहमंस्मि बीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९॥ 

स्त्री उत्तर देती है कि (श्रयं शरारुः) यह शरारती वृषाकपि (माम्‌) 

मुझे (अवीराम्‌ इव अ्रभि मन्यते) ऐसा समभता है कि मानो मैं अवीरा हु, 

अबला हूं । (अहम्‌) मैं (अस्मि) हुं (वीरिणी) स्वयं वीर, ( इन्द्रपत्नी ) 

विद्युत्‌-समान बलशाली पति की पत्नी, ( मरुत्सखा ) सभी प्रजाजन मेरे 
मित्र हैं । (विश्वस्मात्‌ ०) पूर्ववत्‌ | 

[ इन्द्र: “वायु at इन्द्रो वान्तरिक्षस्थान:” (निरु० ७।२।५), अतः 
इन्द्र =विद्युत्‌ । मरुत्‌ =मनुष्यजातिः ( उणादि कोष १९४ ) । शरारुः--< 
मन्त्र ७४६ में यह विश्वास दिलाने पर कि वृषाकपि सच्चरित है, स्त्री अपने 
स्त्रैण-स्वभाव के कारण वृषाकपि को फिर भी शरारु कहती है । मन्त्र में 
स्त्रैण-स्वभाव दर्शाया गया है 1] 

७७१, संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सर्मनं बाब गच्छति । 
बेधा त्रातस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१०॥ 

(नारी) नारी, (पुरा) सदा अर्थात्‌ उत्सुकतापूर्वंक, ( संहोत्रम्‌ ) 
सामाजिक-यज्ञों (वाव) तथा (समनम्‌) सामाजिक-जीवनों अर्थात्‌ उत्सवों-' 
मेलो में ( गच्छति स्म ) जाती हे । वह ( ऋतस्य ) सच्चाई के जीवन की 
(वेधाः) विधात्री है । (वीरिणी) धर्मवीरा है । (इन्द्रपत्नी ) विद्युत्‌-सदुश 
बलिष्ठ क्षत्रिय-पति की पत्नी (महीयते) पूजी जाती है, विशेष महिमा प्राप्त 
` करती है । (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ | 

` [पुरा--अविरते । Soon, ere-long, continuously (आपटे) | 
नार्यां प्रायः भावनाप्रधान होती हैं। इसलिये धामिक-कृत्यो. तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०४ ग्रथवेवेद-भाष्य का० २० । सु० १२६ 


eee 
उत्सवों आदि में उत्सुकतापूर्वक जाती, तथा सच्चाई के जीवन को पसन्द 
करती हैं। सामाजिक-जीवनों में उन की विशेष अभिरुचि होती है--यह सब 
स्त्रैण-स्वभाव है।] . 
[| [| 
७५२. इन्द्राणीमासु नारिंपु सुभगामहमश्रवस्‌ | 
नह्यस्या अप्रं चन जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥११॥ 
( arg नारीषु ) इन नारियों में ( इन्द्राणीम्‌ ) क्षत्रिय-पत्नी को, 
( अहम्‌ ) मैने, ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यवती ( अश्रवम्‌ ) वेदों में सुना हे । 
(अपरं चन) और भी इन्द्राणी के सम्बन्ध में मैंने सुना हैं कि ( अस्याः ) 
इस का (पति) क्षत्रिय पति, (जरसा ) बुढ़ापे से (नहि मरते) नहीं मरता 
अपितु धर्मयुद्ध में आत्माहुति देकर बीर-गति प्राप्त करता है । ( विश्व- 
स्मात्‌०) पूर्वेवत्‌ | 
७५३. नाइमिन्द्राण रारण सख्युवेषाकंपेऋते | 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ १२॥ 
- (इन्द्राणि) हे मेरी पत्नी इन्द्राणी ! मैं तेरा पति (वृषाकपेः सख्यु: ) 
चषाकपि-सखा के (ऋते) विना (न रारण) सुख-चेन नहीं पाता | यह वह 
वृषाकपि है (यस्य) जिसकी कि ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( इदम्‌ ) यह ( भ्रप्यं 
हविः ) भ्रपने प्राणों की आहुति, (देवेषु) देवकोटि के व्यक्तियों की सेवा के 
निमित्त, (गच्छति) सममित होती रहती है ' (विश्वस्मात्‌ ०) पूर्वत्‌ | 
प्यम्‌ =प्राणमयम्‌ । आप: "प्राणा: आपनानि इसानि षडिन्द्रियाणि 
विद्या सप्तमी” (निरु० १२।४।३७) । मन्त्र ७५० में इन्द्राणी ने वृषाकपि 
को शरारु कहा है । मन्त्र ७५३ में इन्द्राणी का पति वृषाकपि को अपना 
सखा कहता है, और उसकी धामिक प्रवृत्तियों का कथन करता हं | पति क 
कथन पर इन्द्राणी शाम्त हो जाती हे । यह भी स्त्रैण-स्वभाव हे । इस प्रकार 
मन्त्र ७४७ से ७५३ तक सद्गुण, नारी स्वभाव, क्षत्रियपति तथा उसकी 
पत्नी के सम्बन्ध में आनुषज्जिक वर्णन हुआ हैं ।] 
(४) 
७५४. बृषाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्सुषे । 
बसंत त इन्द्र उक्षणः प्रिये काचित्करं इविनिश्स्मादिन्द् उत्तरः।१३॥ 
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(रेवति) हे विभूतियों की सम्पत्तिवाली ! ( सुपुत्रे ) हे उत्तम-पुत्र- 
वाली ! , (आत्‌ उ) तदनन्तर (सुस्नुषे) हे उत्तम-पुत्रवधूवाली, (वृषाकपायि) 
वृषाकपि की माता ! (ते) तेरा ( इन्द्रः ) प्राप्तव्य-परमेश्वर ( उक्षणः ) 
उक्षा को (TAL) खाता हुँ, जो कि परमेश्वर को (प्रियं हविः) प्रिय हवि 
रूप है, और जो हवि कि (काचित्करम्‌) जीवात्मा के सुखों को चयन करती 
है । (विश्वस्मात्‌०) पूर्ववत्‌ । | 

[ वृषाकपायी =वृषाकपि,जिसका वर्णन मन्त्र ७४२ से ७४४ में हुआ 
है, इस वृषाकपि की माता हे,- श्रद्धा । योगदर्शन १।२० सूत्र के भाष्य में 
व्यास जी ने कहा है कि--“श्रद्धा जननीव कल्याणी योगिनं पाति” अर्थात्‌ 
श्रद्धा, माता के सदुश कल्याणकारिणी होकर, योगी की रक्षा करती हे । 
रेवति--योगदर्शन विभूतिपाद में वणित विभुतियाँ । सुपुत्रे=श्रद्धा-माता 
का सुपुत्र है साधु-जीवात्मा (मन्त्र ७६९ )। सुस्नुषे =श्रद्धा-माता की उत्तम- 
पुत्रवधू है,- विवेकख्याति, जिसने कि श्रद्धा-माता को मोक्षरूपी पोता 
प्रदान करना है। उक्षण:--भक्तिरसवाले चित्त, जो कि अपने भक्तिरसों 
द्वारा परमेश्‍वर को सींचते रहते हैं; उक्ष= सेचने । घसत्‌=परमेशवर इन 
भक्तिरसों को खाता है, इनका आस्वाद लेता है । परमेश्‍वर को “अत्ता” 
तथा “अन्नाद” कहते हैं; क्योंकि परमेश्वर महाप्रलय में समग्र सृष्टि को 
खा जाता है, मानो अपने पेट में लीन कर लेता है। उस का पेट हे - 
अन्तरिक्ष । काचित्करम्‌=क (सुख) + चयन--करम्‌ 1] 

७०५५; उक्षणो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंश॒तिम्‌ | 
उताहम॑श्नि पीव इदुभा कुक्षी एणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥१४॥ 
उपासक, या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, (मे) मुझ परमेश्वर 
के लिये, (पञ्चदश) १५ या ( विशतिम्‌ ) २० ( उक्षणः ) उक्षाओं का 
(साकम्‌) एक साथ (पचन्ति) परिपाक करते हैं । (उत) और ( अहम्‌ ) 
मैं (झदिम) उन्हें खा लेता हूं, (इत्‌) जैसे हि (पीवः) मोटा या बलवान्‌ 
पुरुष, (उभौ कुक्षी) भोजन द्वारा, अपने दोनों पेटों को भर लेता हे, वैसे 
उपयुक्त उपासक या मन, बुद्धि, चित्त, Alt अहंकार उक्षाओं द्वारा (मे) 
मुझे (पृणन्ति) तृप्त कर देते हैं। (विष्वस्मत्‌ ” ) पूर्ववत्‌ । « Re 
[उक्षा का ग्रभिप्राय हे चित्त, जो कि भक्तिरस से आपूरित हूँ। 
३६ न ड | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ अथवंवेद-भाष्य का० Ro 1 Ho १२६ 


NE 
अन्तःकरण चतुष्टय जब भक्तिरस से भरा हुआ हो, तो उस का प्रभाव 
्ञानेन्द्रियों, कर्म न्द्रियो, तथा शरीर पर भी पड़ता है । जैसे कि निम्नलिखित 
“मन्त्र में निदिष्ट है-- 
“यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा MAT चक्षषा । 
यस्मे देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं | 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः” ॥ (अथवं० १०।७।३६) ॥ 
अर्थात्‌ जिस सर्वाधार के लिये, देव-लोग,भ्रपने हाथों द्वारा,पे रों द्वारा, 
वाणी द्वारा, श्रोत्र द्वारा, तथा चक्षु द्वारा.सदा भक्ति की भेटें देते हें, तथा जो 
परिमित जगत्‌ में अपरिमित है, उसे “स्कम्भ” जानो, वह ही सर्वाधिक 
सुखस्वरूप हे । 
इस मन्त्र के द्वारा ज्ञात होता हे कि सच्चे भक्त की भक्ति उसके अङ्ग- 
्रत्यङ्ख को भक्ति-प्रधान बना देती हे । मन्त्र ७५५ का अभिप्राय भी उद्धृत 
मन्त्र के अभिप्राय जैसा हे । चित्त में जब भक्तिरस परिपक्व हो जाता है, 
तब चित्त के भक्तिरस का प्रभाव समग्र शरीर पर हो जाता हे । पां! 
ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्म न्द्रियां, तथा पांच तन्मात्राए ये १५ तत्त्व एक-साथ 
मिलकर, जब परमेश्‍वर पर भक्तिरस सीचते हैं, तो ये १५ उक्षारूप हो 
जाते हैं, भक्तिरस के सिञ्चन में समर्थ हो जाने हैं, उक्षा=उक्षति 
सिञ्चतीति, ( उणादि कोष १।१५९ ) । जब इन १५ में, शरीर के पांच 
स्थूलभूत मिला लिये aia, तो ये सब २० आक्षा हो जाते हैं। “शीतोष्ण- 
सुखदुःख पांच तन्मात्रा्ओों की सत्ता के कारण होते हैं। यथा -“मात्रास्प- 
शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखडुःखदाः”(गीता २।१४)। पञ्च तन्मात्राए जब 
भक्तिरस द्वारा आपूरित हो जाती हैं तब धर्मक्ायों में,-जो कि परमेरवर 
के प्रसाद के निमित्त किये जाते हैं,-भक्त शीतोष्ण तथा सुखदुःख की 
परवाह नहीं करता | उभा कुक्षी--आमाशय तथा पक्वाशय; अथवा बल 
जैसे भ्रपने दोनों आमाशयो को भर लेता है। गौ आदि पशुओं के दो आमाशय 
होते हैं। पहिले एक श्रामाशय को वे भर लेते हैं, पीछे जुगाली” करते हुए 
दूसरे आमाशय को वे भरते हैं 1] See ees 
७५६. . वृष॒भो न तिग्मभुज्ञो$न्तर्यूथेष्ष रोरंबत्‌ | 
मन्थस्त इन्द्र श हदे यतै सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१५॥ 


(न ) जैसे ( frag: ) तेज सींगोंवाला (वृषभः) वर्षक-बेल, 
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(यूथेषु अन्तः) ) गौओं और बेलों के समूहों में अपने प्रतिद्वन्द्दी बेलों को हटाता 

हुआ, (रोरुवत्‌) गर्जनाए करता है, वेसे ही हे परमेश्वर ! थाप (वृषभः) 
आनन्दरस को वर्षा करते हुए, और ( तिग्मश्चङ्ग: ) तीब्र उपायों द्वारा 
कामादि विघ्नों को हटाते हुए (यूथेषु ग्रन्त:) अन्तःकरण,पञ्च तन्मात्राओों, 
दश इन्द्रियों, तथा पञ्चभूतों के समूहरूप शरीर में ( रोरुवत्‌ ) बार-बार 
अन्तर्ताद गुञ्जाते हैं। (इन्द्र) हे परमेश्वर ! जसे (मन्थः) मठा (हृदे) 
मेरे हृदय के लिये (शम्‌) शान्तिदायक होता है, वैसे भक्तिरस (यम्‌) जिसे कि 
(भावयुः) भावूक-उपासक (ते) आपके लिये (सुनोति) निष्पन्न करता है, 
वह भी (शम्‌) मेरे लिये शान्तिप्रद होता है । 


(५) 
७५७. न सेशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याई BT | 


सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो बिजम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१६॥ 
े (सः) वह इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ( न ईशे ) वर्षा की अधीइवरी नहीं, 

(यस्य) जिसंका कि ( कपृत्‌ ) जल की पूत्ति करनेवाला मेघ, ( सक्थ्या ) 
आकर्षण द्वारा परस्पर संसक्त द्युलोक और भूलोक के ( अन्तरा ) मध्य में 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में (रम्बते) गर्जंता रहता है। ( स इत्‌ ) अपितु वह ही 
(ईशे) वर्षा का अधीश्वर है (निषेछुषः यस्य) एक स्थान में स्थित जिसका 
कि (रोमशम्‌ ) लोकसमूह जैसा रश्मिसमृह (विज॒म्भते) विशेषरूप में संत्र 
विचरता है, अर्थात्‌ सूर्य का रश्मिसमुंह । रश्मियो की गर्मो के कारण बादल 
बनते, और वरसते हैं। (विश्वस्मात्‌"'' `" ) पूर्ववत्‌ । 

[रम्बते रवि शब्दे । सक्थ्यौ=सजतीति सक्थि ( उणादि कोष 
३।१५४) । कपृत्‌ =क (जल) + पृत्‌ (पृ पूरणे) ; जल के अभाव की पृत्ति 
करनेवाला मेघ | रोमशम्‌=इसके द्वारा वृषाकपि अर्थात्‌ सूयं का वर्णन है, 
जिसे कि उपनिषदों में हिरण्यकेश और हिरण्यर्मश्रू कहा है। सूर्यं को किरणें 
ही “हिरण्यमय-केश' और “हिरण्यमय-इमश्चू” हैं, जिन्हें मन्त्र में “रोमश'' 
अर्थात्‌ रोम-समूह कहा है। ( निषेदुषः ) वैदिक विज्ञान के अनुसार सूर्य 
चलता नहीं, अपितु वह सौर-मण्डल में सापेक्ष स्थिति की दृष्टि से सदा एक 
स्थान में स्थित है। मन्त्र में पुनः “इन्द्र और वृषाकपि" का वर्णन है । 
इन्द्र का यहां अभिप्राय- विद्युत्‌ है, और वृषाकपि का अभिप्राय है,-सू्ये । 
इन्द्र=विद्युत्‌ (मन्त्र ७५०) । वूषाकपि= सूये ( निर १२।३।२७)। . 
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“वृषाकपि” शब्द में “वृषा” पद स्पष्ट दर्शा रहा है कि सूर्य वर्षा का कारण 
है। ` वतंमान मन्त्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। मेघ में गर्जना का 
कारण विद्युत्‌ है । यह प्रसिद्ध उक्ति है कि--“जो गजंते हैं वे बरसते नहीं”? ] 


७५८. न सेशे यस्य रोमशं निंपेदुर्षा विजुम्भते । 
सेदीशि यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपृत्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः १७'। 


(सः) वह्‌ वृषाकपि ( न ईशे -) वर्षा का अधीश्वर नहीं, (निषेदुषः 
यस्य) एक स्थान में स्थित जिस वृषाकपि का (रोमशम्‌) लोमसमूह्‌-सदुश 
रदिमिसमूह, (विजृम्भते) विशेषरूप में ada विचरता है, अपितु ( सः ) वह 
इन्द्र भ्रर्थात्‌ विद्युत्‌ (इत्‌) ही (ईशे) वर्षा.की ग्रधीशवरी है (यस्य) जिसका 
कि (कपृत्‌) जल की पूति करनेवाला मेघ (सक्थ्या) आकर्षण द्वारा परस्पर 
संसक्त द्युलोक और भूलोक के ( अन्तरा ) मध्य में अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
(रम्बते) गर्जंता है । 

[यह वेज्ञानिक तथ्य है कि अन्तरिक्ष में वर्तमान मृदादि-कण जब 
विद्युत्‌ द्वारा भ्राविष्ट होते हूँ, तब उन कणों पर वाष्पीभूत अन्तरिक्षस्थ 
जल-कण घनीभूत हो जाते हैं, तब भारी हो जाने के कारण वर्षार्प में 
पृथिवी पर गिरते है सूर्य की गर्मी द्वारा तो पृथिवीस्थ जल वाष्पीभूत होकर 
अन्तरिक्ष में एकत्रित होता रहता है, तत्पश्चात मृदादि कणों में आविष्ट ' 
विद्युत्‌ के कारण उन पर वाष्पीय जलकण घनीभूत होकर बरसते हैं। 
इसलिये उपयु क्त दो मन्त्रों द्वारा यह निश्चित किया है कि वर्षा में इन्द्र और 
वृषाकपि दोनों कारण हैं । 


७५९. अयमिन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हृतं बिंदत्‌ । 

असिं सूनां नवं चरुमादेघखान आचितं विइव॑स्मादिन्द्र उत्तरः।। १८॥ 
(इन्द्र) हे इन्द्र ! अंयं वृषाकपिः ) यह सूर्य, ( परस्वन्तम्‌ ) दूरस्थ 
पृथिवी के जल को, (हतम्‌) ताडित ate गतिमान्‌ करके (विदत्‌) अन्तरिक्ष 
में विद्यमान कर देता है, (गात) तत्पइचात्‌ सूर्यं ( ग्राचितम्‌ ) संचितं हुए 
मेघ की (एघस्वानः) वृद्धि करता हुआ और इसे गर्जवाता हुआ (श्रसिम्‌) 
उसे भूमि पर फेंकना, ( सूनाम्‌ ) नई उत्पत्ति करना, तथा ( नवं चरुम्‌ ) 

भक्षण के योग्य नवान्न (विदत्‌) प्राप्त कराता है । (विश्वस्मात्‌ ० ) पूर्ववत्‌ | 
'[हतम्‌=हन्‌ हिसा,गति । सूर्य पहिले समुद्रस्थ जल को ताडित करता 
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फिर ताडित जल को गतिमान्‌ कर उसे अन्तरिक्ष में विद्यमान करता हें । 
असिम्‌ =अस्‌ क्षेपणे | सूनाम्‌=सू प्रसवे, उत्पत्तौ । एधस्वानः=एध Fatt 
स्वानः (स्वन शब्दे) | चरुम्‌ =यज्ञिय HA चावल, जौ आदि । चर भक्षणे । ] 


७६०. अयमेमि विचाक॑शद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्थेस्‌ । 
OIA ~ Oa on a न्द्र [| र 
पिबांमि पाक्रसुत्बनोडमि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१९॥ 


इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्‍वर कहता है कि ( अ्रयम्‌ ) यह मैं ( विचाकशत्‌ ) 
विवेकपूर्वक निरीक्षण करता हुआ ( दासम्‌ र्यम्‌ ) दास और आर्य का 
(विचिन्वन्‌) विवेकपूर्वक भेद करता हुआ, (एमि) इस जगत्‌ में आता हूँ । 
मैं ( पाकसुत्वनः ) परिपक्व-भक्तिरसवाले उपासक के परिपक्व भक्तिरस का 
(पिबामि)पान करता हूं,उसे स्वीकार करता हूं,उसे मानो तृषित हुआ ग्रहण 
करता हूं। और (धीरम्‌) मेधावी उपासक को (अचाकशम्‌ ) पहिचानता हूं । 
(विश्वस्मात्‌ ०) पूर्ववत्‌ | 

[दासम्‌ रार्थम्‌ =वेदों में इन दो शब्दों का प्रयोग मनुष्यों की भिन्न- 
भिन्न दो जातियों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ,अपितु ये शब्द विचारों और.कर्मो 
के भेद को ही सूचित करते हैं । यदि यह भेद जातिपरक हो तो “कृण्वन्तो 
विइवमार्यम्‌” (ऋ० ९॥६३॥५) यह वैदिक आदेश व्यर्थ हो जायगा। क्योंकि | 

- एक जाति को दूसरी जाति में बदला नहीं जा सकता। गो भेस नहीं बन 

सकती,और न भेस गौ बन सकती है । समग्र मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के हैं। 
विचारों और कर्मों की दृष्टि से राक्षस, भ्रसुर, देव और मनुष्य कहलाते हैं । 
दास हैं वे जोकि उपक्षयकारी हैँ,समाज को हानि पहुंचाते हैं। और आर्य हैं वे 
जोकि समाज का कल्याण करते, और अपने आपको ईइवर का पुत्र मानकर 
ईश्वरसदुश सर्वोपकार करते हैं। आये:--ईह्वरपुत्र: (निरु० ६।५।२६) ।. 
दास: दस्यतेरूप दासयति कर्माणि ( निरु० २५) १७ ) । अतः दास और 
आर्य का भेद जन्ममूलक नहीं, अपितु गुणकर्ममूलक हे |] 


on : ~ [| : 
७६१. धन्वं च कृन्तत्रं च यत्‌ कतिखित्‌ ता षि योजना | 
१ y ‘~ Lo 1 
नेदीयसो इषाकपेऽस्त॒मे हिं Tet उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तर॥२०।। 


वृषाकपि अर्थात्‌ उपासक जीवात्मा कहता है कि हे परमेश्वर ! 
(aq) उस (ara च) मरुभूमि, और ( तत्‌ ) उस ( इन्तत्र च ) मेघ के 
(वि योजना) वियोग (कति स्वित्‌) कितने git तक रहेंगे ? । परमेश्वर 
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उत्तर देता है कि (वृषाकपे) हे वृषाकपि ! तू (नेदीयसः गृहान्‌) नजदीकी 
रिश्तेदारों, और (अस्तम्‌) गृहकृत्यों में ही (उप एहि) रहता हं [इसलिये 
धन्व और कृन्तत्र में परस्पर वियोग बने हुए हैं]।(विश्‍्वस्माद्‌ इन्द्रं उत्तरः) 
तू जान कि परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट है, [इसलिये तू मेरी ओर आ।] 
[मन्त्र में घन्व है--“अधूरा उपासक, और कृन्तत्र है-“परमेशवर' \ 
WIT उपासक उपासना तो करता रहता है, परन्तु गृहबन्धुओं और 
गृह्यकृत्यो में प्रायः मग्न रहता है । इसलिये अधूरा उपासक चिरकाल से 
मरुभूमि बना पड़ा है, उस पर ब्राह्मी भ्रानन्दरस की वर्षा नहीं होने पाई । 
वह परमेइवर से पूछता है कि मेरा और आप का पारस्परिक वियोग कब 
तक रहेगा । परमेश्वर उसे उत्तर देता है कि जब तक तेरा. मन गृहबन्धुश्रो 
झौर TUS में मग्न रहेगा, और जब तक तू मेरी ओर मन को नहीं 
लगायेगा, यह वियोग बना ही रहेगा | देख ! सर्वोत्कृष्ट तत्त्व परमेश्वर है, 
नकि सांसारिक धन्धे । कृन्तत्र=अन्तरिक्ष (निर० २।६।२२) । अन्तरिक्ष- 
मेघ में लाक्षणिक प्रयोग । ] 
७६२. पुनरेंहिं वृषाकपे सुविता कल्पयावहे । 
य एष खंप्ननंशनोऽस्तमेषिं प॒था पुनविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।। २१॥ 
ह (वृषाकपे) हे वृषाकपि ! (पुनः) तू बार-बार (एहि) मुक्त परमे- 
इवर की ओर झा, ताकि हम दोनों एक-दूसरे के ( सुवितान्-सुवितानि ) 
स्वागत (कल्पयावहँ) करते रहें। (य एषः) जो यह तू जव (स्वप्नंशन:) 
सांसारिक-भोगों के: स्वप्नो को विनष्ट कर देगा, तव तू (पथा) इस योग- 
मागं द्वारा, ( पुनः ) बार-बार, ( स्तम्‌ ) असली घर जो मैं हूं उसे, 
(एषि) प्राप्त करेगा । .(विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः) देख परमेश्वर ही सर्वो- 
त्कृष्ट है। [सुविता--सु--इत-"-सु--झागत--स्वागत । ] 


| Do ~ || 
७६३. यदुदञ्चो TAT गृहमिन्द्राजगन्तन । 
FRET TATA मग; कमगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र TATU! 


„ (वृषाकपे) हे वृषाकपि जीवात्मन्‌ ! , ( इन्द्र ) और हे परमेश्वर ! 
(यदू) जव तुम दोनों, (उदञ्च:) ऊपर के ( गृहम्‌ ) घर में ( आजगन्तन ) 
आजाओगे, एकत्रित हो THM, तब भ्रधूरा-उपासक, जो पहिले (पुल्वघः) 
महापापी तथाः (जनयोपनः) प्रजाजन-पीड़क (मृगः) पशु बना हुआ था; 
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(स्यः) वह अब ( क्व ) कहां रहा, कम्‌) कहां ( अगन्‌ ) चला गया ? 
[अर्थात्‌- वह परमेश्वर में लीन हो गया, | जो ( विश्वस्मात्‌ इन्द्र उत्तरः ) 
परमेश्वर कि सर्वोत्कृष्ट है । 

[उदञ्नचः=अर्थात्‌ हृदयचक्र, आज्ञाचक्र तथा सहस्नारचक्र,--ये ऊपर 
के चक्र हैं । इन्हें ऊपर के घर कहा गया है । | 
७६४. THE नाम मानवी साकं संव विंशतिम्‌ | 
भद्र भल त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उदरमार्मयदू विश्वस्मादिन्दर उत्तरः ॥२९३॥ 

(पशु) हृट्टियों-पसलियोंवाली (मानवी) मानुषी-मातृदेह, (साकम्‌) 
एक साथ, (विशतिम्‌) शारीरिक २० घटकों को ( ससूव ) जन्म देती है। 
, (भल) हे विचारशील ! कह कि (त्यस्याः) उस माता का (भद्रम्‌) कल्याण 
. (ग्रशत्‌) हो, (यस्याः) जिसका कि (उदरम्‌) पेट ( आमयत्‌ ) गर्भकाल 
में तथा जन्म देने में, पीड़ित तथा रुग्ण gar था, और कहो कि (विदवस्मात्‌ 
इन्द्र उत्तरः) परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हूँ | 

[बिशतिम्‌-शरीर के घटक २० ग्रवयव S—¥ ज्ञानेन्द्रियां, ५ 
कमें र्ट्रियां, ५ तन्मात्राए, ५ भूत। ये २० घटक-ग्रवयव हुँ शरीर के । 
मातृ-देह्‌, अन्तःक्ररण-चतुष्टय अर्थात्‌ मन वुद्धि चित्त और ग्रहंकार को 

जन्म नहीं देती । अन्तःकरण-चतुष्टय परमेश्वरीय देन हे, जीवात्मा को , 

मोक्ष तक पहुंचाने के लिये जीवात्मा के साथ शत का अनादि 
सम्बन्ध है, रौर तब तक जीवात्मा के ars जन्म-जन्मान्तरों में भी रहेगा, 
जब तक कि जीवात्मा मुक्ति नहीं पा लेता । इसके द्वारा वृषाकपि को यह 
उपदेश दिया है कि परमेशवरोय-देन को तू परमेशवरापित कर दे, तभी 
मरु-भूमिरूप (मन्त्र ७६१) तू, ब्रह्मानन्दरस से सींचा जाकर हरा-भरा हो 
सकेगा। दैहिक भोग और देह विनाशी हैं, इस लिये इनका भोग और 
उपचार तू उस अंश तक कर,जिस अंश तक कि ये जीवात्मा के मोक्षमाग में 
अग्रसर होने में सहायक हों । तथा साथ ही हे वृषाकपि १ तू उस मातृशक्ति 
का सदा कल्याण चाहा कर जिसने दुःख-कष्ट सहकर तुझे शारीरिक-जन्म 
` दिया है, ताकि तू कर्मों के फलों को भोगता हुआ मोक्ष पा सके । मन्त्र १ 
से २३ तक की प्रायः आध्यात्मिक व्याख्या यहां की गई है आधिदेविक 
व्याख्या नहीं की गई । [भल=भल्‌ To see, behold ( आपटे) यथा-- 
निभालय--देख । तथा “भल” परिभाषणे। पशु :>पशु wI—The rib 
(ग्रापटे) । पर्शुका ह्वस्वाथं कन्‌ )। | | 
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सक्त १२६ के २३ मन्त्रं में मुख्यरूप में इन्द्र, इन्द्राणी और वृषाकपि 
, का वर्णन हुआ है । आध्यात्मिक दृष्टि में इन्द्र द्वारा परमेश्वर का, इन्द्राणी 
द्वारा ओ ३म्‌ के जप द्वारा साध्य जीवात्मा की आध्यात्मिक शक्ति का तथा 
परमेश्वरीय कृपा का, और वृषाकपि द्वारा जीवात्मा का वर्णन FATS fa 
विषय के प्रासञ्जिक अवान्तर भेदों के कारण इन २३ मन्त्रं को ६ विभ 
में विभक्त किया है-- 
gra १-३ तक में वृषाकपि को “भक्तिरसवर्षी, पापशज्रुओं को 
कम्पा देनेवाला, तथा इन्द्रियों का स्वामी कहकर उस का वणन मोक्षाधि- 
कारी रूप में हुआ है । | 1 
२--मन्त्र ४ और ५ में वृषाकपि का विभिन्न अर्थ लिया गया हं इ 
वह है “वृषा? अर्थात्‌ कामुकता के कारण वीर्ये की वर्षा करनेवाला, “क 
अर्थात्‌ बन्दर के समान कामुक; तथा “इवा” अर्थात्‌ कुत्ते के समान लोभी 


और अपवित्र | इस दृष्टि से ऐसे वृषाकपि को मोक्ष का अनधिकारी कहा 


हे । तथा एक सुन्दर स्त्री के रूप में आध्यात्मिक-इन्द्राणी का वर्णन हुआ है । 


३--मन्त्र ६-१२ तक में इन्द्राणी के प्रसङ्गवश मानुषी स्त्री के 
सद्गुणों, कन्या का माता के प्रति व्यवहार, स्त्री-स्वभाव, तथा क्षत्राणी- 
पत्नी का वर्णन हुआ है । 

४ मन्त्र १३-१५ में इन्द्राणी को, वृषाकपि अर्थात्‌ भक्तिरसवर्षी 
तथा पाप-शत्रओं को कम्पा देनेवाले उपासक की माता के रूप में; FAA 
पुत्रवाली तथा उत्तमःुत्रवधूवाली के रूप में आध्यात्मिक वर्णेन करके, मन्त्र 
२४ वें में परमेश्वर के प्रति जीवात्मा के सर्वस्व समर्पण तथा परमेशवरीय 
भ्रन्तर्नाद का वर्णन हुआ है । 

५-मन्त्र १६-१८ में इन्द्र पद द्वारा विद्युत्‌ ओर वृषाकपि द्वारा सूय 
का आधिदेविक वर्णन हुआ है | 

६- अन्त में १६-२३ मन्त्रों में उपसंहाररूप में, परमेश्वर और 
जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन हुआ है । 

इस प्रकार १२६ वें सूक्त में आध्यात्मिक, आधिदेविक, तथा आर्घि- 
भौतिक--तीनो अर्थ संभव हैं। ये तीनों अर्थं गौण-मुख्यभाव से प्रायः अन्त 

सूक्तो के भी किये जा सकते हैं । 
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अथ कुन्ताप-स्रवतानि ( खिलानि ) | 

१२७ सूक्त से १३६ सूक्त तक “कुन्ताप-सुक्त” हैं। ये सूक्त “खिल” 
अर्थात्‌ परिशिष्ट हैं। महषि दयानन्द ने इन्हें “प्रक्षिप्त” माना है, अर्थात्‌ 
मिलावट माना है। “चतुर्वेद-विषय-सूची “(वैदिक यन्त्रालय अजमेर) में उन 
का कथन निम्नलिखित है:-- 

(१) “य एष स्वप्ननंशन इत्यादि पदार्थे विद्या” । “अथवंवेदे विशम्‌ 
काण्डम्‌” ॥२०॥ 

“इति श्रथवंवेदस्य सुचीपत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “य एष स्वप्ननंशन:” (सूक्त १२६, मन्त्र २१ से) पदार्थविद्या 
का वर्णन है । “अथववेद में २० वां काण्ड समाप्त" । 

“यह अथवंवबेद का सूचीपत्र समाप्त हुआ” । 

(२) “ata वचसा वयम्‌” ( अथवं० १२७। १४ ) इत्यादि; 
“गोमयाद्‌ (गोमीद्या) गोगतिरिव (गोगतिरिति)” (अथवे० १२९।१३ ) 
इत्यादि; “आदलाबुकमेककम्‌, अलाबुक निखातकम्‌ ` ( ्रथवे०, १३२। 
१, २) ॥१॥ इत्यादि; “उदुभिर्येथालाबुनि ' (अथवं १३५।२; १३५३) 
इत्यादि; “इदं राधो विभु प्रभु” ( अथवं० १३५६ ) इत्यादि; - इति 
कुन्ताप-सुक्तानि समाप्तानि | परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानीति विज्ञेयम्‌ ॥ 

अभिप्राय यह है कि सूक्त १२७,मन्त्र १४ से सूक्त १३६ की समाप्ति 
तक 'कुन्ताप-सूकत' समाप्त हें । ये परिशिष्ट हैं, प्रक्षिप्त हँ,- यह जानता 
चाहिये । : : 

(३) तथा“ग्रथर्वेवेदीय बृहदनुक्रमणी ' में भी “इदं wa” (GH १२७) 
से लेकर “यद्ध प्राचीः” (सूक्त १३७) से पूर्व तक WAT २०१२७ से १३६ 
सक्तों को खिलानि” कहा है। “खिल” का अर्थं परिशिष्ट या प्रक्षिप्त है। 
इन सूक्तों के मन्त्रों में, स्थान-स्थान पर पद अत्यन्त ग्रस्पष्टाथंक हैं, तथा 
मन्त्रों के अभिप्राय अतिगुढ हैं । art 

टिप्पणी--(१) “भद्र ण वचसा वयम्‌” से पूर्व “इदं जना उप धुत 
(अथवे० १२७।१) यह पाठ भी चाहिये था जो किसी कारण छूट गया है, 
या कम्पोशिग में रह गया है। क्योंकि कुन्ताप-सूक्तो का प्रारम्भ “इदं 
जना उप श्रुत” से होता है, न कि “MAM वचसा वयमु से। 

Yo : 
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य रा 


(२) “य एष स्वप्ननंशनः” (सूक्त १२६, मन्त्र २१) इत्यादि पदार्थे 
विद्या,”--द्वारा महषि ने २०वें मण्डल की समाप्ति तक, अर्थात्‌ सूक्त १४३, 
मन्त्र ९ तक का विषय निर्देश कर दिया हैं। परन्तु इन सूक्तो के मध्य में 
१२७ वें सूक्त से लेकर १३६ वें सूक्त तक “कुन्ताप-सूक्त” पठित हैं, जिन्हें 
कि महि ने परिशिष्ट अर्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है.। . 

(३) परन्तु वह सन्दर्भ जिसमें कि “कुन्ताप सूक्‍तों” को परिशिष्ट 
अर्थात्‌ प्रक्षिप्त कहा है, उस के अन्त में निम्नलिखित वाक्य “चतुर्वेद-विषय- 
सूची” में और मिलता है । यथा-“यद्वा वाणीत्यादि (सूक्त १४२,मन्त्र ४); 
ऋतस्येत्यादि (Tat १४३, मन्त्र ३); मधुमानित्यादि (सूक्त १४३, मन्त्र ८) 
पदार्थविद्या।” इस वाक्य द्वारा यह प्रंतीत होता है कि कुन्ताप-सूक्तों के 
Tea के सूक्त भी, ग्रर्थात्‌ २० वें काण्ड की समाप्ति तक २० वें काण्ड 
के ही भाग हैं । 


= सरक्त १२७. 
७६७. इद्‌ँ जना उप श्रत नराशंस स्तविष्यते | 
. षष्टिं सहस्ता नवतिंचं कोरम आ रुशमेषु दद्महे ।। १॥ 


(जनाः) हे प्रजाजनो ! (इदम्‌) यह (उप श्रुत) ध्यानपूर्वक सुनो, — 
(नराशंसः) नरों के सम्बन्ध में कथन (स्तविष्यते) प्रारम्भ किया जाता है | 
(कोरमे) पृथिवी में सदा प्रसन्नचित्त रहनेवालों में, तथा (रुशमेषु) जिनमें 
हिसा आदि व्यवहार प्रशान्त हो गए हैं ऐसे योगियों में वर्तमान, ( षष्टि 
सहस्रा) हजारों (नवतिम्‌) स्तुत्य और प्रशंसनीय सद्गुणो का ( भ्रा ददूमहें) 

हम आदान करते है, ग्रहण करते हैं । १. ४ 


[षष्टि सहस्रा- सम्भवतः द्युलोक के प्रत्यक्ष दृष्ट सितारे संख्या में 
लगभग ६० हजार हों । इस महासंख्या के द्वारा महात्माओं के महासदगुणों 
का कथन अभिप्रेत हो । अथवा “षष्टि” झर “सहस्रा“शब्दों को यौगिकार्थ 
मान लिया जाय । षण्टिम्‌=सांसारिक भोगों की दृष्टि से मानो सोए हुए 
रहना; और “सहस्रा” अर्थात्‌ योगाभ्यास में बलोपाजन करते हुए साहस" 
पूवक आगे-आगे बढ़ते जाना | ये सद्गुण महात्माओं. के हैं। षष्टिम्‌=पस 
स्वप्ने | सहस्रा =सहस्‌ बलम्‌ ( निघ० २।६ ), तथा साहस | कौरमे= 
पुथिव्यां रमते; श्रलुक्‌ समास । रुशमेषु =रु (रुङ्‌ रेषणे) + शम (प्रशान्त) | 
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नवतिम्‌ =नु स्तुतौ । नुतिः, बाहुलकात्‌ 'अतिः' प्रत्ययः (उणादि कोष 
४६०) 1] त न हट 


७६६. उष्टा यस्य॑ प्रवाहणों बधूमन्तो द्विदेश । 
वर्ष्मा रथंस्य नि जिंहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृ्ः ॥२॥ 


(उष्ट्राः) सांसारिक दाह-सन्ताप से रक्षा करनेवाले, ( वधूमन्त: ) 
सुखों की प्राप्ति करानेवाले, (द्विदंश) दोगुना-दस, ( यस्य ) जिस महात्मा 
के (रथस्य) शरीर-रथ के (वर्ष्मा ) ढांचे का ( प्रवाहणः ) उत्कृष्टरूप में 
वहन करते, और उसे ( नि जिहीडते ) नितरां सक्रिय रखते हैं, जैसे कि 
(उपस्पृशः) सूर्यस्पर्शी (दिवः) द्योतमान किरणें ( ईषमाणाः ) गति करती 
हुई, सूयरूपी (रथस्य वर्ष्म) रथ के ढांचे को, (निजिहीडते ) नितरां सक्रिय 
रखती हैं,- (अगले मन्त्र से सम्बन्ध) । 


७६७. एष इषा मामहे श॒तं निष्कान्‌ दश स्रः | 
त्रीणि श॒तान्यतरैतां सहस्र दश गोनाम्‌ ॥३॥ 


(एषः) यह वह महात्मा है जिसकी कि ( इषाय ) इच्छा-पूत्ति के 
लिये (मामहे) हम प्रजाजन पूजारूप में भेंट देते हैं,--( शतं निष्कान्‌ ) 
सैंकड़ों सुवणंमुद्राए, (दश ख़जः) दसं प्रकार की मालाए , ( त्रीणि शतानि 
अर्वेताम्‌) तीन.सौ घोड़े, और (दश सहस्रा गोनाम्‌) १० हजार गौए | 


[७६६ तथा ७६७--उष्ट्राः--उष्‌ ( दाहे ) नत्र ( AS पालने ); 
देखो- मन्त्र ८६७-८६९ | पैप्लाद शाखा २०।२४।६ में 2 “उष्टारा:” पद 
पठित है, जिस का अर्थ है--“उष्‌ अर्थात्‌ दाह-सन्ताप से तेरानेवाले”; उष्‌ 
(ag) +ताराः (व.संतरणे) । बधूमन्तः-वध्‌=वहृति सुखानि प्रापयति 
(उणादि कोष १।८३) द्विदेश=२०। अर्थात्‌ १० इन्द्रियं, और १० इन्द्रियों 
की शक्तियां | वष्म॑=B8०4, form ( आपटे ) | जिहीडते=हिडि गतौ । 
इषाय=यदि प्रजाजनों के भले के लिये महात्मा लोग, उपयुक्त प्रकार की 
सम्पत्तियां चाहें, तो उन की इच्छापुत्ति, प्रजा को अवश्य करनी ज्ञाहिये । 

मन्त्र में शत, सहस्र, दश, त्रीणि आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाची हैं | इस 
सम्बन्ध में देखो--मन्त्र.८३६ । दश प्रकार के हार यथा-नानाविघ पुष्पों 
सुवर्णे, रजत, मोतियों तथा अन्य रत्नों के हार।] : -' 
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७६८. बच्येख रेभं वच्यख वृक्षे न पके THA: । 
ae जिह्वा चर्चरीति क्षरो न भुरिजोरिव ॥४।। 


( रेभ ) हे स्तुति करनेवाले ! { वच्यस्व ) तू परमेश्वर के स्तुति- 
गान गा, (वच्यस्व) बार-बार गा; (न) जैसे कि (शकुनः) पक्षी (पक्वे 
वक्षे) पके-फलोंवाले वृक्ष पर बैठकर, फलों को खाता हुआ अपनी व्यक्त 
चहचहाती बोली द्वारा मानो परमेश्वर के गीत गाता हरी ( नष्टे ) 
विनाशकाल के उपस्थित हो जाने पर तो (जिह्वा) जबान ( चर्चरीति ) 
लड़खड़ा जाती है, (न) जैसे कि (भुरिजोः) भूरिवेगवाले रश्व के (क्षुरः) 
पैर ( इव ) मानो लड़खड़ा जाते हैं। 

[अभिप्राय यह है कि जब तक मृत्युकाल उपस्थित नहीं होता, तब 
तक जिह्वा से तू परमेश्वर के स्तुतिगान गा ले, विनाश-काल के उपस्थित 
हो जाने पर चाहते हुए भी जिह्दा स्तुतिगान में असमर्थ होती है। 
GHANA गतौ, षष्ठ्येकवचन । क्षुरः=खुर, अश्व के 
पेर । रेभ==स्तोता (निघ० ३।१६) ।] 

७६९, प्र रेभासो भनीषा वृषा गावइवेरते । 
अमोतपुत्रका एषाममोतं गाइवांसते NGI 

(रेभासः) हे स्तुति करनेवालो ! विनाशकाल के उपस्थित हो जाने 
पर (मनीषा) बुद्धि भी कम्पित हो जाती है, (इव) जैसे कि (वृषा) वर्षा 
द्वारा (गावः) गौए' (प्र ईरते) कम्पित हो जाती हैं। तथा ( एवाम) इन 
मृत व्यक्तियों के (पुत्रकाः उत) छोटे-छोटे पुत्र भी ( भ्रमा ) घर में निः- 
सहाय होकर (द्रासते) बैठे रहते हैं, ( इव ) जैसे कि इन की ( गावः:) 
गौए, सेवाशुश्रूषा के अभाव हो जाने के कारण, निःसहाय बैठी रहती हैं । 

[ईरते=ईर गतौ, कम्पने च । श्रमा--गृह (निघ०-३॥४) । उत= 
तथा। | 
७७०, प्र रेम थीं भरख गोविद बस॒विदम्‌ । 

Sarat वाचं थरीणीहीपुर्ना वीरखारम्‌ ॥६॥ 
इसलिये (रेभ) हे स्तोतः ! तू (धीम्‌) भ्रास्तिक बुद्धि और तदनुरूप 


कर्मों का (प्र भरस्व) प्रकर्षरूप में संग्रह कर ले, जो कि तुझे ( गोविदम्‌ )' 
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ऐन्द्रियिक्र-शक्तियां प्रदान करें, तथा ( वसुविदम्‌ ) आध्यात्मिक-सम्पत्तियां 
प्रदान करें। तथा ( देवत्रा) देवकोटि के महात्माओं में रहता gar तू, 
( इमां वाचम्‌ ) परमेश्व रीय-स्तुति-सम्बन्धी इस अपनी स्तुतिवाणी को 
(श्रीणीहि) परिपक्व कर ले, ( इषुः ) और वाण जैसे शत्रुओं का विनाश 
करता है, Ta तू कामादि का विनाश करके, (वीरः ना) और धर्मवीर नेता 
बन कर, (तारम्‌) भावसागर से तैरानेवाले परमेश्वर को प्राप्त कर । 

[धी =प्रज्ञा तथा कर्म (निघ० ३।६; २।१)।] 

७७१. राज्ञा विश्व॒जनीनस्य यो देवोऽमत्याँ अर्ति । 
वैश्वानरस्य सुष्ट्रतिमा सुनोतां परिक्षितः ॥७॥ 

(यः) जो (देवः) परमेश्वर-देव, ( अमर्त्यान्‌ ) शक्तियों की दृष्टि 
से, सभी ग्रमर्त्यों का (अति) अतिक्रमण किये हुए हैं, उस (विशवजनीनस्य) 
सर्वजनहितकारी, (वैश्वानरस्य) सब नर-नारियों में वर्तमान, (परिक्षितः) 
सर्वत्र निवासी सर्वगत, (राज्ञः) जगत्‌ के महाराजा की (सुष्टुतिम्‌ आसुनोत) 
भक्तिरस से भीनी स्तुतियां किया करो । 

[परिक्षितः =परि+क्षि (निवासे, गतौ) + क्विप्‌; षष्ठयेकवचन । ] 
७७२. परिच्छिन्नः क्षेममकरोत्‌ तम आसनमाचरन्‌ | 

कुलायंच्‌ HAL कौरव्य; पतिबंदति जायां ॥८॥ 

(परिच्छिन्नः) सांसारिक-भावनाओं से पूर्णतया कटा होकर उपासक 
(क्षेमम्‌) सब का कल्याण (करोत्‌) करता है, और (तमः) तामसिक- 
भावों का (आसनम्‌) पूर्ण-प्रक्षेप अर्थात्‌ परित्याग ( आचरन्‌ ) कर देता 
है। (कौरव्य:) पृथिवी में अपने सदुपदेशों को गुञ्जाता हुआ, ( कुलायन्‌ 
कृण्वन्‌ ) समग्र पृथिवी को अपना घर वना कर रहता है। उस के 
सदुपदेशों के कारण (पतिः) पति अपनी (जायया) पत्नी के साथ प्रसन्नता से 
(वदति) बातें करता है। 

[आसनम्‌ =थ्रा+ग्रसनम्‌ (अस्‌ प्रक्षेपे) । कौरव्यः=कौ ( पृथि- 
व्याम्‌) -+रब्यः (रव्‌ शब्दे) | कुलायन्‌=ङुलायम्‌ | कुलाय=^ place 
in general (आपटे) । तम ग्रासनम्‌ =तमसः आसनम्‌ | ] 


७७३. कतरत्‌ त॒ आ इराणि दधि मन्थां प्रि aH 1 
.जायाः पति वि प्रच्छति राष्टे राज्ञः परिक्षित;:1॥९॥ ` : .. 
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(परिक्षितः) सर्वेत्रवासी सर्वगत, (राज्ञ:) जगत्‌ के महाराजा परमे- 
इवर के (राष्ट्रे) ऐसे उत्तम राज्य में, (जायाः) पत्नियां (पतिम्‌) अपने- 
अपने पति से (वि पृच्छति) विशेतया पूछती हैं कि हे पति ! ( कतरत्‌ ) 
कौनसी वस्तु मैं सेवार्थं (ते) आपके लिये (ग्रा हराणि) लाऊ, (परिश्रुतम्‌) 
प्रसिद्ध (दधि मन्थाम्‌) दधि या मठा ? 

[जिस राष्ट्र में महात्माश्रों के सदुपदेश होते रहते हैं वह राष्ट्र, 
मानुष शासित राष्ट्र न होता हुआ परमेश्वर द्वारा शासित राष्ट्र बन जाता 
है, जिसमें कि पति-पत्नी का पारस्परिक व्यवहार प्रेममय रहता. है। 
परमेइवर. के नियमों द्वारा शासित राष्ट्र की एक झांकी महाभारत में 
इस प्रकार मिलती है। यथा-- 

न राज्यं न च राजासीत्‌, न दण्डो न च दाण्डिकः | 
GATT प्रजाः सर्वाः, वतंन्ते स्म परस्परम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सत्ययुंग में न कोई राज्य था, और न कोई राजा। न 
दण्डव्यवस्था थी, और न कोई दण्ड देनेवाला न्यायाधीश | उस समय समग्र 
प्रजाजन धर्मपूर्वक ही परस्पर वर्ताव करते थे । ऐसा राष्ट्र मानो परमेश्व र- 
शसित राष्ट्र है । पृच्छति= पृच्छन्ति। या जाया पृच्छति ।] 

७७४. अभी बखः प्र जिंहीते यव; पक्वः प॒थो freq । 
जन; स भद्रमेधति राष्ट रज्ञः परिक्षितः ॥१०।। 

पत्नी पति को कहती है कि हे पति ! (वस्वः) घर की सब निवास- 
सामग्री (अभि) आप के. प्रति ( प्र जिहीते ) समर्पित है, तथा ( पक्वः ) 
पके (यवः) जौ, और (पथः) पथ्य अर्थात्‌ स्वास्थ्यकारी (बिलम्‌ ) बिल्व 
फल आदि आप के प्रति समपित हैं। (परिक्षितः) सर्वत्र गत, तथा सर्वत्र 
निवासी ( राज्ञः ) जगत्‌ के महाराजा परमेश्वर के ( राष्ट्रो ) <राष्ट्र में 
(सः जनः ) वे समग्र प्रजाजन (भद्रम्‌) सुखपूर्वेक तथा कल्याणपुर्वक (एघति) 
बढ़ते हैं | 2 
७७५, इन्द्र; कारुमबूबुधदुच्तिष्ठ वि चरा जनम्‌ । 

ममेदुग्रस्य THA सवे इत्‌ ते पणादरि; ॥११॥ 


( इन्द्रः) परभेदवर ( कारुम्‌ ) अपने स्तोता .को ( अबृबुधत्‌' ) 
आध्यात्मिक प्रबोध देता है, और उसे कहता है कि (_उत्तिष्ठ ) उठ अर्थात्‌ 
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प्रयत्नशील बन, और (जनम्‌) प्रजाजनों में (वि चरा) विचर, और (मम 
उग्रस्य) कर्मव्यवस्था के नियमन में उग्ररूप जो मैं हूं, उसके, ( चकं घि ) 
कार्य को करता रह । (सर्वः इत्‌) सभी प्रजाजन (ते) तुझे (पृणात्‌) पालेगे, 
(अरिः) gana भी तुझे पालेगा । अथवा (रिः) तू सब का ग्राध्यात्मिक- 
ग्रधीदवर बन । - 

[ अरिः=ई्वरः(निर० ५।२।७)। कारुः--स्तोता (निघ० ३1१६) | 
७७६. इह गाव! प्रजायध्वमिहाश्रा इद पूरुषाः । े 

इहा .सहुल्नदक्षिणोऽपिं पूषा नि षीदति ॥१२।। 

(इह) इस राष्ट्र में (गावः) उत्तम गौए (प्र जायध्वम्‌) पेदा हों, 
(इह) इस राष्ट्र में (अश्वाः) उत्तम सव पैदा हों (इह) इस राष्ट्र में 
( पूरुषाः ) पौरुष-सम्पन्न पुरुष पैदा हों। ( इह उ ) तथा इस राष्ट्र में 
( सहस्रदक्षिणः ) हजार संख्या में दक्षिणा देनेवाले, (पूषा) धन-धान्य से 
परिपुष्ट वैश्य (अपि) भी (नि षीदति) रहें, निवास कर्‌ । 

[मन्त्र में परमेश्‍्वर-शासित राष्ट्र का वर्णन है । | 
७७७. नेमा इन्द्र गावो रिषन्‌ मो आसां गोप रीरिषत्‌ | 

मासांममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन इशत ॥१३॥ 

(इन्द्र) हे परमेदवर ! आप द्वारा शासित राष्ट्र मै ( इमा गावः ) 
ये गौए (न रिषन्‌) हिसित न हों, (उ) और ( आसाम्‌ ) इन गौओं का 
(गोपः) गोपति भी (मा रीरिषत्‌) न हिसित हो। (आसाम्‌) इन गौओं 
के साथ (मित्रयुः). अमित्रता चाहनेवाला (जनः). जन ( मा ईशत ) इन 
का स्वामी न बने, (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (स्तेनः) चोर इन का ( ईशत 
मा) अधीश्वर न बने । [मन्त्र में परमेश्वर-शासित राष्ट्र का वर्णन है । ] 

=I |] ७_ os [| 2 
७७८. उप॑ नो न THA सक्तैन वचसा वय AKT वचसा TAA । 
वर्नादधिध्वनो गिरो न रिष्येम कदा चन ।1१४॥ 

हे परमेश्वर ! ( तः ) हमसे श्राप ( न उप रमसि ) उपरत नहीं 
होते, अर्थात्‌ हमारी श्राप उपेक्षा नहीं करते.। 'ग्रापकी कृपा से ( वयम्‌ ) 
हम (सूक्तन) सत्य और प्रिय ( वचसां) वचनोंवाले हों । ( वयम्‌ ) हम 
( भद्रोण वचसा ) भद्रवाणीवाले हों। ( अधिध्वन: ) श्रेष्ठमार्ग में 
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LT 
डालनेवासी. (गिरः) वेदवाणियां (वनात्‌) हमें प्राप्त रहें, ताकि हम (कदा 


चन) कभी भी (न रिष्येम) दुःखों के भागी न बनें । 

[टिप्पणी-इस सूवत में “परिक्षितः” पद द्वारा ऐतिहासिक व्यक्ति, 
महाभारत कालीन परीक्षित राजा का वर्णन मानते हैं। यह उन की भूल 
है । मन्त्र में “परिक्षित्‌” पद है, नकि परीक्षित, साथ ही “कौरव्यः” पद 
द्वारा, ऐतिहासिक व्यक्ति,“कुरु के वंशज कौरव”"का वर्णन मानते हैं, जो कि 
प्रकरण की दृष्टि से असङ्गत है । निघण्टु में “कुरवः” पद है, जोकि “कुरु” 
पद का बहुवचन है । “कुरवः” का अथे है “ऋत्विजः” (निघ० ३1१८) | 
उणादि कोष १1२४ में “कुरु”की व्युत्पत्ति की है-“यः करोति येन वा सः 
कुरु: | 

“परिक्षित्‌ और कौरव्य” के सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिये कि 
सुक्त १२७ के मन्त्रो में जो वर्णन हुआ है, क्या ऐसा वर्णन महाभारत में, 
परीक्षित राजा के राज्य के सम्बन्ध में हुआ भी है, या नहीं ? फिर भी 
यह तो सभी मानते हैं कि १२७ वां सूक्त अथर्ववेद में प्रक्षिप्त है, क्योंकि 
यह कुन्ताप-सुक्तो का सूक्त है। इसलिये “परिक्षित्‌ और कौरव्य” यदि 
महाभारत के समकाल के हैं, तो भी वेदों पर कोई ऐतिहासिक आक्षेप नहीं 
होता | भ्रधिध्वनः=भ्रधि ग्रध्वन: | अथवा वेदिकध्वनियों के अधिष्ठाता 
परमेश्‍वर की वेदवाणियां हमें प्राप्त रहें 1] i 


Gr १२८ 
७७९. यः सभेयो विद्थ्य|; सुत्वा यज्वाथ पूरुपः । 
रये चामू रिशादसस्तदू देवाः प्रागकल्पयन्‌ ॥१।। 


(यः पूरुषः) जो पुरुष (सभेयः) सभाओं में जाने योग्य तथा सभ्य 
है, ( विदथ्यः ) ज्ञान-गोष्ठियों में चतुर, तथा यथाथेज्ञानी है, ( सुत्वा ) 
भक्तिरसवाला, (ग्रथ) और (यज्वा) देव-कोटि के लोगों की पुजा-सत्कार 
करता, सत्संगी Ae दानी है (तत्‌) उसे (च) और (सूर्यम्‌) सूर्यं को,-_ 
( भ्रमू रिशादसः ) हिस्नभावनाओं से रहित उन ( देवा: ) दिव्य पुरुषों ने 
(भाक) प्रथम कोटि का (अकल्पयन्‌) माना है । : 


७८०. यो जाम्या अभ्रथयस्तदू यत्‌ सखायं THA । 
ज्येष्ठो यदप्रचेतास्तदाहुरधरागितिं ॥२॥ 
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(यः) जो पुरुष (जाम्याः) स्त्रियों के सम्बन्ध में (अप्रथयः) ग्रनाचार 
करता है (तत्‌) उसे, और (यत्‌) जो. (सखायम्‌) मित्र की ( दुधूर्षति ) 
विश्वासघात आदि द्वारा हिसा करता है उसे, (यत्‌ ज्येष्ठः) तथा जो बड़ा 


भाई है परन्तु (अचेताः) है अज्ञानी,--( तत्‌ ) उन सब को, दिव्य पुरुष 
(अधराक्‌ इति) नीच (ग्राहु:) कहते हैं । 


७८१. यदू भद्रस्य पुरुषस्य पृत्रो भवति दाधृषिः । 
तत्‌ विप्रो अत्रवीदु तद्‌ गॅन्थवे! काम्यं वचः ।। ३।। 
(भद्रस्य) कल्याणकारी और दूसरों को सुख पहुंचानेवाले (पुरुषस्य) 
पुरुष का (पुत्रः) पुत्र, ( दाधृषिः) पापों का धर्षण करनेवाला ( भवति ) 
होता है,--( यत्‌ ) जो यह ( काम्यं वचः ) सुन्दर कथन है, ( तत्‌ ) उसे 


( विप्रः ) मेधावी पुरुष भी, ( अब्रवीत्‌ उ ) निश्चयपूर्वक कहते हैं, और 
(तत्‌) उसे, (गन्धर्वः) वेदवाणी के विद्वान्‌ भी कहते हैँ । 


[ गन्धर्वः=गो =वाक्‌+-धृ (धारणे) । ] 

OCR, TH पणि रघुजिष्ठो यंत्र देवों अदाशुरिः । 
घीरांणां शंश्रतामह तदपागितिं शुश्रुम ॥४॥ 

(यः च) और जो (पणिः) व्यापारी है, परन्तु ( रघुजिष्ठ्यः ) है 
लघृ-हृदयवालों में अत्यन्त लघु हृदयवाला अर्थात्‌ अति कंजूस; (यः च) 
और जो (देवान्‌) देवकोटि के महात्माश्रों को ( ग्रदाशुरिः) दान नहीं देता, 
या देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत्र नहीं करता; ( शश्वतां धीराणाम्‌ ) शाइवत 
काल के बुद्धिमानों के इस कथन को . (अहम्‌) मैंने तथा हमने ( शुश्र्‌ ) 
सुना है, कि (तत्‌) वह पुरुष (अपाक्‌ इति) पिछड़ा हुआ हे । 

[अदाशुरिः =ग्ञ-दाशुः (दाने)।] 

७८३. ये चं देवा अर्यजन्ताथो ये च'परादुदि 
सयो दिवमिव seared मघवा नो वि र॑प्शते ॥५॥ 


: (ये च) ग्रौर जो (देवाः) देवकोटि के व्यापारी ( अयजन्त ) यज्ञ- 
याग करते हैं, (येच ) और जो ( पराददिः ) दूसरों को दान देते हैं, वे 


४१ 
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(मघवानः) धनिक पुरुष (वि रप्शते) कीतिमान्‌ हो जाते हैं, (इव ) जैसे 
कि (दिवं गत्वाय) द्युलोकगत (सूर्य) सूर्य कीत्तिमान्‌ है । 
[ विरप्शी--महान्‌ (निघ० 313) 1] 


७८४. योऽनाक्ताक्षां अनभ्यक्‍तो अमणिवो अहिरण्यव॑ः । 
अन्नह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता Het संमितां ॥६॥ 


(यः) जिसने (अनाक्ताक्ष:) अपनी आंखों में पवित्रता का अञ्जन 
नहीं लगाया, (ग्रनभ्यक्तः) और जो अभिव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट और स्वच्छ 
हृदयवाला नहीं, ( ब्रह्मणः ) तथा चारों वेदों के ज्ञाता का ( पुत्र: ) पुत्र 
जोकि (AAI) ब्रह्मा नहीं वना, (ता उ ता) वे सव (ग्रमणिवः भ्रहिरण्यवः) 
मणि तथा सुवर्ण आदि के दान के पात्र नहीं,--(कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में 
ये सव (संमिता) एक समान माने गए हैं। 


७८५. य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुमणिः सुहिरण्यवः | 
GAM ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु सामता ॥७॥ 

(यः) जो (आक्ताक्षः)आंखों और अन्य इन्द्रियों से पवित्र हूँ,(सुभ्यक्तः) 
जो अभिव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट और स्वच्छ हुदयवाला है, ( ब्रह्मणः ) तथा 
जो ब्रह्मा का (पुत्रः) पुत्र (सुब्रह्मा) उत्तम-्रह्मा वना है (ता उ ता) ऐसे | 
व्यक्ति (सुमणिः सुहिरिण्यवः) उत्तम मणियों और श्रेष्ठ-सुवर्णों के दान के 
पात्र हैं-( कल्पेषु ) कल्प-कल्पान्तरों मं ये सव ( संमिता ) एक समान 
माने गये हैं । [सुभ्यक्तः=सु¬-भ्रभ्यक्तः।] 

७८६. अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अप्रतिंदिश्ययः | 

अर्यम्या कन्या कल्याणी तोता करेषु संमितां ॥८॥ 

( अप्रपाणा ) विना प्याऊ की ( वेशन्ता ) बावली, ( च ) और 
(अप्रतिदिश्ययः) अदानी ( रेवान्‌ ) धनिक, तथा ( ञयभ्या ) विवाह के 
अयोग्य (कल्याणी कन्या ) मोक्षाभिलाषिणी कन्या, - (ता उ ता) थे सब 
(कल्पेषु) कल्प-कत्पान्तरों में (संमिता) एक समान माने गये हूँ, अर्थात्‌ 
ये सामाजिक उपयोगों के अयोग्य हैं। 

[मप्रतिदिष्ययः=दिश्‌ अतिसजेने, दाने 1] 
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७८७. सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्त्सुप्रतिंदिश्ययः | 
सुय॑भ्या कन्या] कल्याणी तोता कल्पेषु संमितां ॥९॥ 
(च ) और ( सुप्रपाणा ) उत्तम-प्याऊवाली ( वेशन्ता ) बावली, 
(सुप्रतिदिश्ययः) उत्तम-दानी ` (रेवान्‌) धनिक, तथा (कल्याणी) सब का 
कल्याण चाहनेवाली (सुयभ्या कन्या) विवाह योग्य कन्या,- (ता उ ता) ये 


सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में ( संमिता ) एक समान माने गए हैं,-- 
अर्थात्‌ सामाजिक उपयोग के अनुकूल हैं । 


७८८. परिंवक्ता च॒ महषी खस्त्या| च युधिगम; । 
` अनांशुरञ्चायामी तोता BAT संमितां ॥१०॥ 


(परिवृक्ता च) और पति द्वारा त्यागी गई (महिषी) दुराचारिणी 
स्त्री, ( च ) और ( स्वस्त्या ) अपना वैयक्तिक कल्याण चाहनेवाला सुस्त 
(युधिगमः) योद्धा, (च) और (अनाशुरः) कार्यो को शीघ्र न करनेवाला 
(ग्रायामी) दीर्घसूत्री भृत्यः--(ता उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पा- 
न्तरों में (संमिता) एक समात्न माने गए हैँ, अर्थात्‌ त्याज्य हैं । 

७८९. वावाता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः | 
TRAIT तोता कल्पेंषु संमितां ॥ ११॥ 

(च्‌) और (वावाता) “वायु की तरह सक्रिय (महिषी) महागुण- 
वती स्त्री, (च) -आऔर (स्वस्त्या) देश के कल्याण की भावना से (युधिगमः) 
युद्ध में जानेवाला योद्धा, ( च ) और ( इवाशुर: ) शीघ्रता से कार्यों को 
करनेवाला ( wart ) अदीघंसूत्री अर्थात्‌ कार्यो से उपराम न लेनेवाला 
भृत्य,--(ता उ ता) ये सब (कल्पेषु) कल्प-कल्पान्तरों में एक समान माने 
गए हैँ,- अर्थात्‌ उपादेय हैं । 

[महिषी =मन्त्र ७८८ में दुराचारिणी । An immoral woman 
(आपटे) । ७८६ में महिषी =मह्दागुणवती स्त्री । उत्राशुरः 5-शु (शीघ्र) -- 
आशु (शीघ) +र; अर्थात्‌ अतिशीघ्र काय करनेवाला । अ्रयामीञ्ग्र-- 
यम्‌ (उपरमे) । उपरम==भ्राराम, कार्ये-विमुखता ।] 


७९०. यढदिन्द्रादो दाशराज्ये माषं वि गाथा । 
विरूपः TART आसीत्‌ सह FAT कल्पते ॥१३॥ 
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( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( दाशराज्ये ) १० इन्द्रियो के राज्य मे 


वर्तमान (यद्‌ ग्रदः) जो उस -(मानुषम्‌) मानुष- आत्मा को, आपने उसके 
कर्मों के अनुसार, (वि गाहथाः) विविध योनियों मे विलोडा हे, वह पहिले 
(सर्वेस्मै) सब के लिये (विरूपः) अवाञ्छनीय रूपवाला ( आसीत्‌ ) था, 
जो वह अब (सह) आप का संगी बन कर, (यक्षाय) आप-पूजनोय की प्राप्ति 
के लिये (कल्पते) समर्थ हो गया है | 


- [दाशराज्ये=एक-एक इन्द्रिय का भी राज्य यदि जीवन में हो 
जाता है, तो जीवन सुखी और पवित्र नहीं रहता। यदि १० इन्द्रियों का 
स्वेच्छाचारी राज्य जीवन में हो जाय,. तो व्यक्ति महादुःखी और महा- 
अपवित्र हो जाता और सब के लिये अवाञ्छनीय रूपवाला हो जाता है। 
तब वह नाना जन्मों में पू्वक्ृत-क्रमों के फल भोग लेने के पश्चात्‌ शुद्ध-पवित्र 
होकर, परमेश्वर का संगी बनकर परमेश्वर की प्राप्ति के लिये समर्थं हो 
जाता है। यक्षाय=यक्ष पूजायाम्‌ | केनीपनिषद्‌ में यक्ष-प्रभु का वर्णन है ।] 
७९१. त्वं इाक्षुं मंघव॒न्नम्रं मर्याकरो रविः । 

त्व रौहिण व्या[स्यो वि वृत्रस्पामिनच्छिर; ॥१३।। 
(मघवन्‌) हे सम्पत्तिशालिन्‌ ! , ( मर्यं ) हे मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! 
(त्वम्‌) आप (रविः) सूर्य के सदुश प्रकाशमान हैं । आप (वृषाक्षुम्‌  प्रेम- 
रसवर्षी ग्रांखोंवाले को (TMA अकरः). TH बना देते हुँ ( त्वम्‌ ) आग 
(रौहिणम्‌) रजोधमंवाले व्यक्ति को (व्यास्यः) अपने से परे फेकते हैं, और 
(वृत्रस्य) उपासक के पाप-वृत्रका (शिरः) सिर ( अभिनत्‌ ) ग्राप कुचल 


देते i | [मर्य:--सनुष्य (निघ० २।३ .); अर्शाद्यच्‌ । व्यास्यः--वि--अभस्‌ 
(Tat) । अक्षु--चक्षु । ] कक ४ 


७९२. य! पर्वेतान्‌ व्यदघादू यो अपो व्यगाहथाः । | 
न्द्रो यो इत्रहान्मई तस्मादिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥१४॥ 
(यः) जिस (इन्द्र) परमेश्वर ने (पवंतान्‌) पवेतों का (व्यदधात्‌) 
_ विधान किया, धारण-पोषण किया, (यः) जिसने ( अप: ) सामुद्रिक और 
अञ्रिय जलों को ( व्यगाहथाः ) विलोड़ित अर्थात्‌ तरंगित किया ` ate 
गजवाया (यः) जिस परमेदवर ने.(वृत्रहा')* पाप्-वृत्रों काः हनन किया, 
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(श्रात्‌ तस्मात्‌) इस कारण (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ते) आपको (महं नमः) 
महा नमस्कार (अस्तु) हो । 


[“मह अकारान्त नपु सके; यथा--“महानि” अथवं० २११।६)।] 
७९३, पृष्ठ ded हुयोरौच्चेश्रवसमत्रुबन्‌ । 
खस्त्यश्व जैत्रायेन्द्रमा वह सुखजम्‌ MRA . | 
(हर्योः) ज्ञानेन्द्रिय ्रौर कर्मेन्द्रियरूपी ग्रश्‍वों के (पृष्ठम्‌) पीछे-पीछे 
(धावन्तम्‌) दौड़ते हुए, (उच्चैःश्रवसम्‌) ऊ चा सुननेवाले अर्थात्‌ आव्यात्मिक 
दृष्टि से बहरे कानोंवाले को वेदवाणियां (बब्रुवन्‌) कहती हैं कि हे मनुष्य! 
( अश्वजैत्राय ) इन्द्रियाइवों पर विजय पाने के लिये तू ( इन्द्रम्‌ आवह ) 


परमेश्वर को हृदय में धारण कर, जैसे कि विजयी व्यक्ति गले में (सुख़जम्‌) 
उत्तम माला को धारण करता है, (स्वस्ति) ताकि तेरा कल्याण हो । 


७९४. ये स्वां श्वेता अजैश्रवसो हायी युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
पूर्वा नम॑स्य देवानां बिञ्रंदिन्द्र महीयते ॥१६॥ | 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (ये) जो (श्वेताः) शुभ्र अर्थात्‌ सात्विक्‌-चित्त- 
वृत्तियोंवाले, तथा (अजैश्रवस:) रजोगुण और तमोगुण द्वारा अजित कीति 
वाले, (हार्यः) प्रत्याहार आदि साधना-सम्पन्न उपासक, (दक्षिणम्‌) प्रगति- 
और वृद्धिदायक (त्वा) आपको (युञ्जन्ति) अपने साथ योगविधि द्वारा युक्त 
करते हैं, वे (देवानाम्‌) दिव्य योगी-जनों में (प्रथमाः) प्रथम-कोटि के गिने 
जाते हैं । (नमस्य). हे नमस्कार के योग्य ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ऐसा व्यक्ति 
(महीयते) पूजा जाता है,.और महिमा को प्राप्त करता है । 


Ge १२६. 


७९५. एता अश्वा AGT ॥१॥ - 
(एताः) ये (अवाः) मनोवृत्तियां या चित्तवृत्तियां ( LG आप्लवन्ते ) 
प्लतियां लगाती हैं, उछल-कूद करती हे, अर्थात्‌ चञ्चल और अस्थिर हे । 
oe [भ्रदवाः--बैदिक साहित्य में मन या चित्त को भी इन्द्रिय माना है 
और इन्द्रियों को शरीर-रथ के “हय'' अर्थात्‌ अश्व कहा a । इसलिये मन या 
चित्त भी अश्व है, और मन या चित्त. की विविध-वृत्तियां “भ्रश्‍्वाः हूँ। 
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DORN ENS SO के 
ये चित्तवृत्तियां शरीर-रथों का वहन करती हें। मनुस्मृति में कहा है कि 
“एकादशं मनो ज्ञेयसिन्द्रियमुभयात्मकम्‌ ( २। ६२ ) अर्थात्‌ मन ११वीं 
'इन्द्रिय है, जो कि दोनों रूपोंवाली है, ज्ञानेन्द्रियरूप बा और कर्मे न्द्रियरूप 
भी। क्योंकि मन द्वारा ही ज्ञानेन्द्रियों और sl में प्रेरणाए होती हैं, 
और ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के केन्द्र मन या चित्त में निहित हे । इसलिये 
gear.” पद द्वारा मनोवृत्तियों या चित्तवृत्तियों का ग्रहण किया है। | 


७९६. प्रतीपं प्रातिं सुत्वनंम्‌ ॥२।। 

इन चित्तवृत्तियों में से प्रत्येक राजसिक तथा तामसिक वृत्ति, 
(सुत्वन्‌) भक्तिरस के पीनेवाले को भी (प्रतीपम्‌) विपरीत अर्थात्‌ उल्टी 
भावनाओं से (प्रात) भर देती है [प्राति=ःप्रा पूरणे ।] 

७९७, तासामेका हरिंकिनका ॥३॥ 

( तासाम्‌ ) उन चित्तवृत्तिथों में ( एका ) एक चित्तवृत्ति अर्थात्‌ 
सात्विक चित्तवत्ति है, जो कि (हरिक्निका) हरि ब्रर्थात्‌ मनोहारी परमेश्वर 
की कामना करती और उसे प्रदीप्त करती है,उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। 

[हरिबिनिका --हरि(मन को हर लेनेवाला परमेश्वर) 1 कनी (दीप्ति 
और कान्ति) | परमेद्वर को “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” कहा है । परमेश्वर के 
सौन्दर्यं में मन,या चित्त मुग्ध हो जाता है ।] 


७९८, हरिक्रिनके किमिच्छासे ॥४॥ 
( हरिक्निके ) हे हरि की कामनावाली सात्विक-चित्तवृत्ति * तू 
(किम्‌ इच्छसि) क्या चाहती है ! 


७९९. साधु पुत्र हिरिण्ययम्‌ ॥५॥ 

मैं चाहती हूं कि ( पुत्रम्‌ ) मेरा पुत्र अर्थात्‌ जीवात्मा, ( साधुम्‌ ) 
धर्मयुक्त कार्यों का करनेवाला, तथा (हिरण्ययम्‌) सुवण के समान वहुमुल्य 
तथा सवंप्रिय बन जाय । . 

[साधुः=साघ्नोति धम्यं कमें ति( उणादि कोष, वेदिक यग्त्रालय? 
अजमेर)। पुत्रम्‌-्व्योगदशन के व्यासभाष्य में श्रद्धा को,--जो कि सात्विक- 
चित्तवृत्ति है, जननी कहा है, जो कि माता के सदृश योगी की रक्षा करती 
है। यथा -“श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः, सा हि जननीव कल्याणी योगिन 


/ 
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पाति” (योग १।२०) । इसलिये जीवात्मा को या अभ्यासी को सात्विक- 
चित्तवृत्ति का पुत्र कहा है । ] 


८००. FT TET Rl 


(परास्यः) जीवात्मा को पराङ्मुख कर उसे विषयों में फेंकनेवाली 
राजसिक और तामसिक चित्तवृत्तियो ! तुमने ( कद ) कहां ( झ्राहतम्‌ ) 
आघात किया है, प्रहार किया है ? 


८०१. यत्रामूस्ति्रः शिंशपाः ॥७।। 


हमने वहां आघात अर्थात्‌ प्रहार किया है (यत्र) जहां कि ( अमूः ) 
वे प्रसिद्ध (तिस्रः) तीन (शिंशपाः) शापरूप वृत्तियां हैं, अर्थात्‌ राजसिकः 
तामसिक तथा राजसिक श्रौर तामसिक मिश्रित चित्तवृत्तयां निवास 
करती हैं । 


८०२. परि त्रयः ॥८॥ ८०३. पृदाकवः ॥९॥ 

जो कि (परि) जीवात्मा को घेरे हुए हुँ, और ( त्रयः ) संख्या में 
तीन हैं ॥८॥। और जो ( पृदाकवः ) अजगर सांपों के सदृश जीवात्मा को 
घेरे हुए हैं ॥ & ॥ | 

[मन्त्र ८०१ में के “तिस्रः शिंशपाः” को “पृदाकवः कहा हैं।] 
८०४. TF घमन्त आसते ॥१०॥ 

और जो पृदाकु (ATG घमन्तः) पु कारे मारते हुए भर्थात्‌ श्युद्धार- 
भावनाओं, काम-वासनाओं को उद्दीप्त करते हुए ( आसते ) आसन जमाए 
बैठे हैं । 

८०%. अयन्महा ते Hale: ॥११॥। 

(ते) वे तीन प्रदाकु हैं, जो कि (अयन्महा ) | महिमा को प्राप्त हुए- 
हुए हैं, और (अर्वाहः ) पर्याप्तरूप में शरीर-रथों का वहन कर रहे हैं, 
उन्हें विषयों की ओर ले जा रहे हैं । 

 [ञ्रर्‌=अलम्‌। अयन्महाः=भ्नय्‌ (गतौ) +शतृ | मह्‌=अकारान्त 
नपुःसकलिङ्ग । यथा--महम्‌ (मन्त्र ७६२), तथा महानि (मन्त्र ४८) ] 


८०६. सं इच्छकं सघाधते ॥१२॥ 
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(सः) वह परमेश्‍वर ( इच्छकम्‌ ) सांसारिक इच्छाझों के वशवर्ती 
मनुष्य की ( सघाघते ) हिंसा करता है, या उसकी उद्भूत हो सकनेवाली 
आध्यात्मिक शक्तियों पर आवरण डाल देता है ।. a oe 

~  [इच्छेकम्‌--रच्छुकम्‌। राजसी और तामसी इच्छाए सांसारिक- 
बन्धनरूप हैं, जिनके द्वारा संसार में फंसा व्यक्ति दुःखों को भोगता है,-- 
यही उसकी मानो हिसा है । इच्छाओं से वन्धा हुआ व्यक्ति, जन्म-मरण की 
weet में जकड़ा हुआ हिसित होता रहता है।. साथ ही सांसारिक- 
इच्छाए व्यक्ति का आध्यात्मिक-विकास नहीं होने देतीं । सघाघते=षघ्‌ 
हिंसायाम्‌; तथा षगे संवरणे ।] 
८०७. सघाघते गोमीद्या गोगतीरिति ॥१३॥ . 

परमेश्‍वर ( गोमीत्‌ ) इन्द्रियों की चञ्चलताश्रों का विनाशक है, 

अर्थात्‌ (याः) जो. (गोगतीः इति) इन्द्रियों की अनियन्त्रित गतियां हैं उनका 
(सघाघते) विनाश करता है। _ ves | 

[गोमीत्‌=यो =इन्ब्रियां (उणादि कोष २।६७, वैदिक प्रेस,अजमेर) 
ate (मीञ्‌ हिंसायाम्‌) । ] 

८०८, पुमा कुस्ते निमच्छसि ।।१४।-. ` 

(पुमान्‌) हे मनुष्य ! तू तो वृद्धिशील है, फिर भी. (कुस्ते) प्रगति 
के आलिङ्गन में (निम्‌ ) निम्नगति अर्थात्‌ अधोगति (इच्छसि) ) चाह रहा है । 

[पुमान्‌ "-पुस झभिवर्धने। ( कुस्ते=कुस्‌ संश्लेषणे ) । अथवा 
कुस्ते=कृत्सिते कर्मणि, स्‌ और त्‌ में आद्यन्त-विपयंय हुआ है, अर्थात्‌ “स्‌ 
के स्थान में “त्‌, और “त्‌” के स्थान में “स्‌ हुआ है।] - 


८०९, पल्प बदूध वयो इतिं ॥१७॥ 


हे मांस के पुतले को पालनेवाले.! ( बद्ध ) हे मांस के पिञ्जरै में 

बन्धे हुए ! ( वय इति ) तू तो इस पिञ्जरे में से उड़ जानेवाले पक्षी के 
aga है । [पल्प=पललं मांसं पाति पालयतीति। अथवा पल्पन ७?) 
soft fleshy Part:, “पल्प” पद द्वारा. उसका वर्णन है जो कि शरीर की 
ही “आत्मस्वरूप” समझता है । उसे चेतावनी दी गई है कि तू इस शरीर , 
से पृथक्‌ है, जो कि वासनाओं के कारंण इस शरीर में बन्धा हुआ है, झौर 
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समय पर इस पिञ्जरे से उड़ जानेवाना पक्षो है। इस प्रकार व्यक्ति को 
“आत्मस्वरूप” दर्शा कर उसको आध्यात्मिक-भावना को परिपृष्ट किया 
गया है । | 
८१०. वद्धं वो अघा इतिं ॥१६॥ 
(बद्ध) हे शरीर में बन्धे gu! ( वः ) तुम सब इसलिये शरीरों में 
वन्धे हुए हो, चूँकि तुम (अघा इति) पापकर्मो के करनेवाले हो । 
` ८११. अजांगार केविका ॥१७॥ 

(अजागार) हे प्रकृति के बने घरवाले जीवात्मन्‌ ! (केविका) प्रकृति 
तो तुम्हारी सेविका है, परन्तु तुम्हारी स्वामिनी वनी हुई है। 

[अजा ==भ्रजन्मा प्रकृति+-आगार (गृह)। अजा =प्रकृति | यथा - 
“जामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः” (शवेताश्व० 
उप० ४।५) केविका =केवृ सेवने । ] 

८१२. अश्व॑स्य वारों गोशपद्यके ॥१८॥ 

हे जीवात्मन्‌ ! तू तो ( अश्वस्य ) ग्रश्‍व को (वारः) नियन्त्रित कंरने- 
वाला घुड़-सवार है, परन्तु (पोशपद्यके) गौ के खुर से पिसा जा रहा है। 

[वारः= रोकनेवाला, निवारण करनेवाला । गोशपद्यके=गो+-शफ 
(qz) +दो (अवखण्डने); या दीङ्‌ (क्षये) । “RT शब्द मन के लिये, 
तथा “गो” शब्द इन्द्रियों के लिये भी प्रयुक्त होता है | इसलिये यहां यह 
भी अभिप्रेत है कि तु तो मन का भी स्वामी हे, परन्तु इन्द्रियों से खण्डित 
हुआ जा रहा हूँ।] 

८१३. स्येनीपती सा ॥१९॥ 

हे जीवात्मन्‌ (सा) वह प्रकृति तो ( श्येनीपती =श्येनीपतिः) नाना- 

विघरूप-रंगोंवाली वेश्या के समान है, जो तुझे विमोहित कर रही है । 

८१४. अनामयोप॑जिह्विका ।२०॥ PRs FSS 
. बह प्रकृति तो (अनामय--उपजिल्विका) पाप अविद्या तथा रागद्वेष 

रूपी रोगों से रहित व्यक्तियों को भी जिह्वा से चाट जानेवाली सप्रिणी है । 
४२ fas 2 
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[उपजिह्विका =सम्भवतः “उपजीका: (दोमक ), अथवं० २।३।४; 
६।१००।२।] 
a १३० 
८१५. को अय बहुलिमा ETAT ॥१॥ 
( अयं ) हे शरीर और इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मन्‌ ! ( कः ) 


कौन क्लेशों-कष्टों के ( बहुलिमा ) नानाविध ( इवूनि ) वाण तुझ पर 
चलाता है ? - 


८१६. को असिद्या पयः ॥२॥ 
(कः) कोन ( असिद्याः ) असित अर्थात्‌ अशुक्ल-चित्तवृत्तियों का 
(पयः) फल देता है ? 


[असिद्याः=ग्रसित अर्थात्‌ अशुक्ल;राजस-तामस तथा राजस-तामस- 
मिश्रित चित्तवृत्तियां । ] 


८१७. को TBAT पर्यः ॥३॥ 


( कः ) कोन ( अजुन्याः ) शुभ्र अर्थात्‌ सात्विक चित्तवृत्तियों का 
(पयः) फल देता है ? 


[ag नः= शुक्लः (उणादि कोष ३।५८, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर). 
तथा श्रहरच कृष्णमहरजु नं च” ( ऋ० ६।६।१ ) । अजु नम्‌ = शुक्लम्‌ 
(निरु० २।६।२१) 1] 


८१८. कः काष्ण्याः पर्य ।।४॥। 


(कः) कौन (कार्ष्ण्या:) कृष्ण चित्तवृत्तियों का (पयः) फल देता है ? 
[क्ष्ण=तामसिक । ] ४ 
८१९. एतं पच्छ कुद्दै पृच्छ ॥५॥ 


(एतम्‌)इन उपयु क्त प्रइनों को (पृच्छ) पूछ । (कुहम्‌)किसी ae 
अर्थात्‌ विस्मय में डाल देनेवाले सद्गुरु से (पृच्छ) ये प्रश्‍न पुछ | 


[कुहम्‌ =कुह विस्मापने |] 
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८२०. Fels TER पुच्छ ॥६॥ 

झर उस (कुहाकम्‌) विस्मय में डाल देनेवाले | 
पृछ, जो कि (पक्वकम्‌) परिपक्व बुद्धिवाला है । ge 


[कुहाकम्‌ =कुहां विस्मापनं करोतीति । कृहयति विस्मयं कारथ 
तीति “कुहकः” (उणादि कोष २।३८), रामलाल कपूर ट्रस्ट, ] प 


८२१. यवांनो यतिखर्मिः कुभिः ॥७॥ 
और ऐसे सद्गुर से प्राथना करो कि हे सद्गुरो ! (कुभिः ) पाव 


(यतिस्वभिः) जितने प्रकार के धन हैं, उन से (न: Sige = 
कुडा दीजिये । है, उन से (नः) हमें (यवार-यव, यवय) 


[यव =यु मिश्रणे । कु= पृथिवी ; Earth (आपटे), या क = 
धन । अथवा “यवानः'=यु+-शानच्‌ । यवानः a 1] क 
८२२. अकुप्यन्तः कुपायकुंः ॥८॥ 

हे सद्गुरो ! आप (कुपायकुः) कुत्सित कर्मों से रक्षा करनेवाले 
इसलिये (ग्रकुप्यन्त:) हम कोप-क्रोध आदि से रहित हो गये हैं। 2 

[ कुपायकुः=कु (कुत्सित कर्म) ]-पाय(पा रक्षणे) +कुः (करनेवाला)। 
पायुः=-पाति रक्षति स पायु: रक्षकः (उणादि कोष १।१), रामलाल कपर 
ट्रस्ट, बहालगइ | कुपायकुः=कुपायुकः ।] 
८२३. आर्मणको मर्णत्सकः ।।९॥ 


हे सद्गुरो ! आप (आमणकः) सवंत्र सदुपदेश करते हैं, (मणत्सकः 
१ र सदुपदेश करनेवालों में आप आासक्ति अर्थात्‌ प्रेम Bue २ 


[ ्रामणकः=ग्रा (सवंत्र) +-मणकः (मण्‌ शब्दे) । मणत्सकः=मण 
+शतृ--षच्‌ (समवाये) 1] : 
८२४. देवं त्वप्रतिद्रये ॥१०॥ 

न (देव) हे गुरुदेव ! (तु भ्रप्रतिसूयं) आपं का मुकाबिला तो सर्य भी 
नहीं कर पाता। के 


. ` [सूर्य तो प्राकृतिक-प्रकाश देकर झाखों का उपकार करता है, और 
आप आध्यात्मिक-प्रकाश देकर आत्मा का उपकार करते हैं।] ः 
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८२७. एनंश्रिपक्तिका sas ।। ११।। 
हे गुरुदेव ! आपके सदुपदेशो द्वारा, हमारे (एन:-चि-पंक्तिका ) पापों 
के संचय की पंक्ति, (हविः) ज्ञानाग्नि में आहुत हो गई है, भस्मीभूत हो 
गई. है । हमारे संचित-पाप विनष्ट हा गए हृ । 
[चि=चिञ्‌ चयने । ] 


८२६. प्रदुहुदो मघां प्रति UK | 


हे गुरुदेव! आपने (मघार-मघानि प्रति) आध्यात्मिक-सम्पत्तियो के 
प्रति हमें (प्रदुद्र द:) विशेष-प्रगति प्रदान की है, या सांसारिक सम्पत्तियों 
के प्रति हमारी अभिलाषाओं को आपने प्रद्र त कर दिया है, भगा दिया है। 

[प्रदुद्र दः--प्र+द्र, (यङ्लुक्‌) दा । | 
८२७, TH उत्पन्न ॥१३॥ । 

( उत्पन्न ) हे उत्पन्न हुई ( शुङ्ग ) शुङ्जार-भावना ! कामः 
वासना ! 


८२८, मा साभि सखा नो विदन्‌ ॥१४॥ 


(नः) हम उपासकों के ( सखा ) मित्रगण भी, (त्वा ग्रभि) तेरे 


संमुख, (मा विदन्‌) न हों, अर्थात्‌ तेरा मुखड़ा तक न देखें । 


८२९. TAAL: पुत्रमा यन्ति NAN 


हमारे सखा (व्यायाः) संसार को वश में रखनेवाली जगन्माता के 
(gay) सच्चे-पुत्र, अर्थात्‌ सद्गुरुदेव की ओर ही ( आ यन्ति ) अव 
आते हैं । [वशा =परमात्म-माता ।(अथवे० ११।८।१७) मन्त्र में “वदा” का 
अर्थ है - “सब संसार को वश में रखनेवाला पिता-परमेश्वर” । मन्त्र ८२९ 
में “वशा” द्वारा परमेश्वर को मातृरूप में दर्शाया है । | 


८३०. इराबेदुमयं दत ॥१६।। 


हे कामवासनाओ ! (इरावेदुमयम्‌) सांसारिक भोगरूपी मदिरा की 
प्राप्ति पर जो व्यक्ति तन्मय . हो जाता है उस की, तुम (दत) जड़ काट 
देती हो । कज ? द 
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[इरा=मद्च(उणादि कोष २।२९) +वेढु=विदूलु लाभे(विद्‌+-उ; 
उणादि कोष १।७, बाहुलकात्‌) + मयट्‌ =प्रचुराथं । दत=दो अवखण्डने; 
दाप्‌ लवने 1] 

८३१. अर्था इयज्नियन्नितिं ।। १७।। 

(ग्रथ उ) और यह सांसारिक भोगों की मदिरा में स्थितिवालां 
और मदिरा में तन्मय हुआ, ( इयन्‌ ) इस मदिरा की ओर आता हुआ, 
(इयन्‌) आता हुआ, 

८३२. अथो इयन्निति ॥१८॥ 

(ग्रथ उ) और (इयन्‌ इति) बार-बार आता हुआ, 
८३३. अथो श्वा अस्थिगो भवन्‌ । १९॥ 

(ग्रथ उ) और (इवा भवन्‌) कुत्ता बन कर, (अस्थिरः) अस्थिर- 
प्रकृतिवाला हो जाता है । 

८३४. TA यकांशलोकका ॥२०॥ 

और आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं कि ( उयम्‌ ) ओ ए देखो ! कि 
( यकांशं लोककाः ) जिस सांसारिक HT की ओर अल्प बुद्धिवाले लोग 
लगे हुए हैं । । 
[लोककाः =लोक+ कन्‌ ( अल्पार्थे) । यक=अकच्‌ प्रत्यय: | यथा-- 
यकम्‌, इमको, इमके । | | 
Grd १३१ 


८३५७. आर्मिनोनिति AAT ॥१॥ fe in 
और जो ( झामिनोनिति ) सांसारिक भोगों को त्याग देता है, वह 
(अद्यते) कल्याणमय और सुखी हो जाता, है | eu 
[झामिनोनितितआामिनोति (मी प्रक्षेपण) । म 
सुखे च ) । आमिनोति=भ्रथवा “मि” हिसायाम्‌ । सांसारिक भोगो का 
हनन । ] | १ हक जे 
८३६. तस्यं अनु निर्भज्जनम्‌ ॥२।। 
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(अनु) तत्पश्चात्‌, ( तस्य ) उस कल्याणमय और सुखी के क्लेशो 
की ग्रन्थि, (निभञ्जनम्‌) भग्न हो जाता है, दूट-फूट जाती है । 


८३७. वरुणो याति वस्वमिः ॥३॥ 
तब (वरुणः) क्लेश-निवारक श्रेष्ठ परमेश्वर, उसकी ओर (वस्वभि:) 
आध्यात्मिक सम्पत्ति के साथ (याति) प्राप्त होता है । 

[याति=या प्रापणे ।] 
८३८. शृतं वा भार॑ती शवः ॥४।। 

(वा) तथा (शतं भारती दावः) भरण-पोषण करनेवाली जगन्माता 
को सेंकड़ों शक्तियां [तस्य अनु यान्ति] उसके पीछे-पीछे चलती हैं । 


८३९. शतमाश्वा हिरण्ययाः | श॒तं रथ्या हिरण्ययाः | 
श॒तं कुथा हिरण्ययाः। शत निष्का हिंरण्यर्याः ॥५॥ 


(हिरण्ययाः) सुवणं-विभूषित (शतम्‌) Hast (आइवाः) अदवा- 
रोही; (हिरण्ययाः) सुवर्ण-विभूषित (शतम्‌) सेकड़ों ( रथ्याः ) रंथवाही 
अस्व; (हिरण्ययाः) सुवर्ण-विभुषित (कुथाः) कूलोंवाले (शतम्‌) सँकड़ों 
हाथी; (हिरण्ययाः) सुवर्ण-निमितं (शतम्‌) सेकड़ों सिक्के तथा मालाए' 
| तस्य अनु यान्ति] उस अर्थात्‌ सांसारिक-भोगों को त्याग देनेवाले के 
पीछे-पीछे चलते हैं | 

[गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक, महर्षि दयानन्द, महात्मा 
गान्धी आदि- जिन्होने कि सांसारिक भोग त्याग कर प्रजा को उठाया है, 
उन के नामों पर ग्रौर उन की 'स्मृतियों में उन के अनुयायी सम्पत्तियां 
उ शानदार जलूस निकालते हैं । मन्त्र में ऐसी ही भावनाग्रों का 
वर्णन है | 


८४०. अईल कुश वत्तक ॥६।। 


` (अहल) जीवन में पवित्रता और त्याग का हल विना-फिरे हे व्यक्ति! 

(कुश) तथा पाथिव भोगों में शयन किये हुए हे व्यक्ति ! (वत्तेक) और 

सांसारिक व्यवहारों में ही वर्तनेवाले हे व्यक्ति ! | sat 
[कुशन्कु (पृथिवी)+-श (शयन) 1] 
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८४१. Wad इः ओहते ।।७॥ 
तेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसे sas दिया जाता है (इव) जैसे कि (शफेन) 
गौ के खुर के स्पशांमात्र से खुम्ब sas दी जाती है । ५ 
[शफेन=देखो २०।६३।५; मन्त्रसंख्या ३६४ । ] 


८४२. आय वनेनंती जनीं ॥८॥ 


हे संसारी मनुष्य ! (श्राय) उपासना मार्ग की ओर ग्रा, (जनी) 
जगज्जननी ( वनेनती ) श्रद्धापूर्वक भक्ति में नत हो जाती है, झुक जाती 
है, [जसे कि माता शिशु को अपना दूध पिलाने के लिये शिशु की ओर झुक 
जाती है । वने= वन संभक्तौ ।] 


८४३. बानष्ठा नाव गुद्यान्त ॥९॥ 

(वनिष्ठाः) श्रद्धामय भक्ति के सवंश्रेष्ठ उपासक (न अवगुद्यन्ति) 
यह धारणा नहीं रखते कि--[ वनिष्ठाः=वन सँभक्तो । ] | 
८४४. इदं FE मदूरितिं ।।१०॥ 

(इदम्‌) यह सांसारिक वस्तु (मह्यम्‌) मेरे लिये (मदू: इति) हर्षो- 
त्पादक तथा आनन्ददायक है | 
८४५. ते वक्षाः सह तिष्ठति ।। ११॥ 


(ते ) वे सर्वश्रेष्ठ उपासक, ( वृक्षाः ) वृक्षों के सदृश ग्रन्त:-सज्ञ 
होकर समाधिस्थ हो जाते हैं, तब सद्गुरु परमेश्वर ( सह ) उन के साथ 
(तिष्ठति) सदा रहता है । 

[“अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते (वक्षाः) सुखदुःखसमन्विताः (मतुः) । ] 


८४६. पाक बाल! ॥१२९॥ 


और वे सद्गुरु परमेदवर के प्रति कहते हैं कि (पाक) हे परिपाकरूप 
में मोक्ष-फल देनेवाले ! ( बलिः ) हमने अपने आपको आपके प्रति बलि- 


रूप में समपित कर दिया है । 
८४७. TH बालिः ॥१३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३६ ग्रथर्ववद-भाष्य (कुन्ताप-सूक? का- Ro | Fo १३१ 


9 => तय उन रा _ 
तथा (शक) हे शक्तिसम्पन्न सद्गुरो | (बलिः) हमने अपने आपको 
आपके प्रति बलिरूप में भेंट कर दिया है । 
८४८. अश्वत्थ खदिरो FT VU | 
तदनन्तर सद्गुरु मानो कहता है उपासक को, कि ( भ्रश्‍वत्थ ) हे 
मनरूपी-अश्व के अधिष्ठाता ! (खदिरः) तू ने राजस और तामस वृत्तियों 
का विनाश कर लिया है, (धवः) तू धवल अर्थात्‌ परिशुद्ध सात्विक चित्त- 
ृत्तियोंबाला हो चुका है। अतः 
[खदिरः=खदति हिनस्दीति (उणादि कोष १।५३) | ] 
८४९, अरंदुपरम GI 
(अरत्‌) हे समाधि को प्राप्त हुए उपासक ! तू (उपरम) सांसारिक 
इच्छाओं से पूर्णतया उपरतं हा जा । | w= प्राप्तौ शतृ । ] 


८९०, शयां हुत इव ॥१६॥ | 
ऐसा हो जा (इव) जैसे कि कोई (शयः) सोया हुआ होता है, और 
(हतः) मरा हुआ होता है | “2 
[श्यः =सोया हुआ व्यक्ति संसार-सम्बन्धो से रहित होता है, परन्तु 
स्व'न लेता हुआ “भ्रन्तःप्रज्ञ" होता है । इसके द्वारा उपासक को सम्प्रज्ञात 
समाधि का निर्देश किया है । हतः=व्यक्ति जब मर जाता है तब न तो वह 
“बहिःप्रज्ञ/होता है और न“अन्तःप्रज्ञ” । इसके द्वारा उपासक की(असम्प्ज्ञार 
समाधि का निर्देश किया है । 


८९१. व्याप पूरुषः 11१७1 
हे शिष्य ! तू ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो (पूरुषः) परम पुरुष 
परमेइवर, तेरे जीवन में (व्याप) व्याप्त हो गया है । 
[मन्त्र में मानुष अध्यात्मगुरु, aoe शिष्य उपासक को कहता है ।] 
८९२. अदुहमित्याँ TAT ॥ १८॥ 
हे शिष्य ! मैंने (पृषकम्‌) पुष्टिदायक परमपुरुष परमेश्वर से तुम 
(इत्याम्‌) विशेष प्रगति (अदूहम्‌) प्राप्त करा दी हे | 
[अदृहम्‌र-दुह प्रपूरणे, द्विकमेक धातु 1] ` 


ar 


2 2 
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८५३. TAIT परखत; ॥१९॥ | 
हे शिष्य ! (परस्वतः) परे से भी परे अर्थात्‌ दुर से दूर वस्तुओं का 
स्वामी जो परमपुरुष परमेश्वर है उस Ht (MAI) अत्यन्त बढ़-बढ़ कर 
ग्रचेना किया. कर, स्तुतियां किया कर | | = ae 
[अत्यर्धच >>अति+अर्घ (ऋष्‌ वृद्धौ) ।अचे।] ` 
८५४. दौब हस्तिनों दृती ॥२०। ` ` FIR न 
(हस्तिनः) हाथोंवाले मनुष्य के (ala) दो साधन हैं, जो कि उस 
के जन्म-मरण के बन्धनो को (दुती) काट देते हैं । 95 222 
[हस्तिनः--इसके द्वारा मनुष्य की कमंशक्ति का निर्देश किया हे । 
दौव--द्‌ू+और-व--द्‌ू+व +औरद्ौ । दो साधन हुँ अभ्यास और पर- 
वैराग्य ( योग २1१५ ) परवैराग्य ( योग ३।५० ) के अनन्तर मोक्ष हो 
जाता है-“तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कंबल्यम्‌” | दृती =दृ विदारणे। | 


सूक्त १३२ 


८५७. आदलोबुकमेककर्स ॥ १॥ 


(आत्‌) तदनन्तर ( झलाबुकम्‌ )तुम्बे के सदृश तैरानेवाला, अर्थात्‌ 
भवसागर से तैरानेवाला (एककम्‌) एक ब्रह्म ही है । 
८५६: Fags निर्खातकमू ॥२॥ 

(अलाबुकम्‌) तूम्बे के सदृश तेरानेवाला ब्रह्म (निखातकम्‌) विद्य 
की जड़ खोद देता हे | [निखातकम्‌=खन्‌ अवदारणं | ] | 7 
‘cao, कंर्करिकों निखातकः ॥३॥ 


(कर्केरिक:) जगत्‌ की बारबार रचना करनेवाला, या जन्म-मरण 
का बार-बार विधान करनेवाला परमेदवर ही (निखातकः) नितरां अविद्या 


की जड़ उखेड़ देता है । 
\ ८६८, तद बात उन्मथायति ॥४॥ 
४३ 
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(तद्‌) वह ब्रह्म (वातः) मानो झंझावात के सदृश होकर (उन्मथा- 
यति) प्रलयकाल के उपस्थित होने पर जगत्‌ को मथ डालता है । 


FY wl 


८५९, कुलायं कृणवादितिं ॥1५॥ 


गतः उपासक इस ब्रह्म को ही ( कुलायम्‌ ) अपना घोंसला अर्थात्‌ 
आश्रय ( कृणवात्‌ इति ) बनाए। sate जैसे पक्षी-शावक घोंसले में 
विश्राम पाता हे, वेसे उपासक ब्रह्मरूपी घोंसले को अपना विश्रामं-स्थान 
बनाए । 


८६०. उग्रं वैनिषदाततम्‌ ॥६॥ 


( उग्रम्‌ ) कमेव्यवस्था के नियन्त्रण में उग्ररूप, ( आततम्‌ ) सवं- 
ब्यापक ब्रह्म की (वनिषत्‌) सम्यक्‌ भक्ति उपासक किया करे। 


[वनिषत्‌=वन्‌ संभक्तौ । सम्यक्‌-भक्ति--श्रद्धापूवंक भक्ति।] 
८६१. न वनिषुद्नांततम्‌ ॥७॥ | 


उपासक (अनाततम्‌) अव्यापक की (न वनिषत्‌) संभक्ति न किया 
करे | [वनिषत्‌=वन्‌ dart 1] 


:८६२. क.एंपां ककेरी लिखत्‌ ॥८॥ 
( कः ) कौन है वह ( ककरी ) पुनः-पुनः जगत्‌ कां कर्त्ता, जो कि 
(एषाम्‌) इन जीवात्माझ्रों के कर्मों का (लिखत्‌) लेखा लिखता है? . 
८६३. क एषा दुन्दुभिं इनत्‌॥९॥ ` 
(कः) कौन हूँ जो कि (एषाम्‌) इन जीवात्माओं के कतँव्याकतँव्य 
की (दुन्दुभिम्‌) डोंडी (हनत्‌) पीटता हो ; 
, “९४. यदीं इव कथे हनत्‌ ॥१०॥ 
(यदि) अगर ( इयम्‌ ) यह कोई देवीशक्ति हे, जो कि ( हनत्‌ 
© व्याकर्तद ७ छ) ह्‌ जो कि ( हनत्‌ ) 
5 तला की डोंडी पीटती है, तो (कथम्‌) किस प्रकार (हनत्‌) 


८६५. देवी इनत्‌ कुईनत्‌ ॥११॥ 
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(देवी हनत्‌) कोई दिव्यशक्ति डोंडी पीटती हे, तो ( कूहनत्‌ ) वह 
कहां पीटती है ? [कुहूनत्‌=कुह्‌+हनत्‌ ।] 
८६६. TATE पुनःपुनः ।।१२॥ 

वह दिव्यशक्ति (पर्यागारम्‌) घर-घर में Stet पीटती है, (पुनः पुनः) 
और बार-बार पीटती हे । 

[वह दैवीशक्ति है परमेश्वरीय शक्ति ही, जो कि प्रत्येक जीवात्मा 
के मानुष-घर में, अर्थात्‌ शरीर में, उस के कतंव्याकतंव्य कर्मों की Stet 
पीटती रहती है, और बार-बार पीटती रहती है । वह डोंडी हे,--भय 
शंका और लज्जारूपी डौंडी; या सुखदुःख के तारतम्य की डोंडी । ] 

८६७. त्रीण्पुष्रस्य नामानि ॥१३॥ 

(उष्ट्रस्य) सांसारिक-दाहों अर्थात्‌ ताप-सन्तापों से त्राण करनेवाले, 
बचानेवाले परमेश्वर के (त्रीणि) तीन (नामानि) नाम हैं । 

[उष्ट्र=उष्‌ (दाहे) +-त्र (त्राणकर्त्ता) 1] 

८६८. हिरण्यं इत्येके अन्रवीत्‌ ॥|१४॥ 

( एके ) कई एक अर्थात्‌ सात्त्विक-प्रकृति के उपासक कहते हैं कि 
बह (हिरण्यम्‌) “हिरण्य” नामवाला है, ( ब्रवीत्‌ ) ऐसा ही वेद ने भी 
बहा है। 

। [ हिरण्यम्‌ = हितं च रमणीयं च, हृदयरमणं भवति (निरु० २।३। 
१० ) । अर्थात्‌ परमेश्वर सब का “हित” करता हे, “रमणीय है, और 
“हृदयों में रमता है"। वेद में भी कहा है कि “हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदुक 
(seo २।३५।१०)भर्थात्‌ वह परमेश्वर हिरण्य के रूपवाला हे, और हिरण्य 
के सदुश है ।] | 


८६९. at at ये शिशवः ॥१५॥ 


(वा) तथा (ये) जो (शिशवः) शिशुबुद्धि के लोग हैं, वे कहते हैं 
कि (द्वौ) उस के दो नाम हैं। 
[शिशव:ः--तामसिक और राजसिक लोग | ] 


` ८७०. नीर्ढग्रिखण्डवाहेन; ॥१६॥ 
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ees, 


‘ 


वाहन । 

[“नील” पद तमोगुण का द्योतक हे, और “शिखण्ड” पद रजोगुण 
को । “अजामेकां लो हितशुक्लकृष्णाम्‌”(शवेता० उपं० ४॥५) में “प्रजा” का 
अर्थ है “न उत्पन्न होनेवाली प्रकृति” । लोहित रजोगुण । शुक्ल= 
सत्त्वगुण । कृष्ण==तमोग्रुण । तमोगुण को मन्त्र भें “नील” कहा है, और 
रजोगुण का निर्देश “शिखण्ड? पद द्वारा किया गया है। शिखण्ड का अथे 
है--मोर की पूछ, जो कि रंगबिरंगी होती है । :रजोगुणी व्यक्ति संसार के 
नानाविध रंग-विरंगों कोःचाहता है । शिशुबुद्धिवाले लोग कहते हैं कि परमे- 
इवर “नीलवाहन” है, तमोगुणवाले जगत्‌ का वहन करता है; और वह 
“शिखण्डवाहन” है, रजोगुणी जगत्‌ का वहन करता है-। तमोगुणी “व्यक्ति 
को जगत्‌ तमोमय दीखता है, रजोंगुणी को रजोमय; तथा सत्त्वगुणी को 
जगत्‌ में सत्त्वगुण दीखता है i] ८ 


सूक्त १३२ 
८७32; वित॑तो किरणो gaat पिनष्टि पूरुषः । 
` न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥१॥ . 


( किरणौ ) विक्षेषक ( हौ ) दो तत्त्व ( विततौ ) विशेषरूप में . 


फले हुए हैं; (तौ) उन दोनों को (पूरुषः) परम पुरुष परमेश्‍वर (ग्रा पिनष्टि) 
पूर्णतया पीसता है, विनष्ट करता है,-- (कुमारि) हे कुमारी ! (वै) निश्चय 
है ot ( तत्‌ ) ag तेरा कथन (न तथा ) तथ्य नहीं ( यथा ) जैसे कि 
(कुमारि मन्यसे) हे कुमारी ! तू मानती है । र र 


. [किरणो=कृ विक्षेपे+वयुः (उणादि कोष २1८२) | रजस्‌ और 
तमस,--इन दो को ‘facut’ कहा है, क्योंकि ये दोनों चित्त को विक्षिप्त 
कर देते हैं, इस से चित्त योगोपयोगी नहीं रहता। कुमारी मानती है कि 
इन दोनों विक्षेपक तत्त्वों को परम पुरुष परमेश्‍वर ही पीस सकता है, इन 
को पीसने के लिये अस्मदादि पुरुषों का प्रयत्न सफल नहीं हो संकता | इस 
विचार का प्रतिषेध मन्त्र में किया है । पुरषः, देखो- (मन्त्र ८५१.) । इस 


सक्त में“पूरुष” से अभिप्रेत है परमेश्वर; और पुरुष से अभिप्रेत है अस्मदादि 


पुरुष । कुमारि=भ्राध्यात्मिक तत्त्वों के सम्बन्ध में ज्ञान-चर्चा के लिये 
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wore. को प्रोत्साहित करना चाहिये । .यदि कन्याओं की अभिरुचि 
आध्यात्मिक बन जाये, तो सन्तानो पर आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव 
भी पड़ेगा । | लत 
८७२. मातुष्टे किरणों हो निवृत्त: पुरंषानृतेः।. . 
न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥२॥ 

( किरणौ ) विक्षेपक ( द्वौ ) दो mate रजस्‌ और तमस्‌, जो क्ति 
( पुरुषानृते ते ) पुरुष में रहनेवाले अनृतरूप दो तत्त्व हैं वे, ( मातुः ) 
जगन्माता के दिये हुए हैं, (निवृत्तः) इसलिये उसी की शक्ति द्वारा (निवृत्तः) 
ये दोनों विक्षेपक निवृत्त हो जाते हैं,-- (कुमारि) हे कुमारी ! (बै) निश्चय 
है कि (तत्‌) वह्‌ तेरा कथन ( न तथा ) तथ्य नहीं है, ( यथा ) जैसे कि 
(कुमारि मन्यसे) हे कुमारि ! तू मानती है। 

[मन्त्र ८७१ में कुमारी का यह ग्रभिप्राय है कि परमपुरुष परमेश्वर 
हम सब का पिता है, रक्षक है । इसलिये रक्षक होने के कारण वह हमारे 
रजस्‌ तमस्‌ को पीस डालेगा, ताकि दुःखों से हमारी रक्षा हो सके। और 
मन्त्र ८७२ में कुमारी का यह अभिप्राय है कि परमेश्वर मातृरूप है । माता . 
करुणामयी होती है, अतः करुणामयी जगन्माता निज स्वाभाविक करुणा 
द्वारा रजस्‌ तमस्‌ को निवृत्त कर देगी । अनृते= रजस्‌ और: तमस्‌' अनृत- 
रूप हैं, ऋत अर्थात्‌ सत्यमागं के विरोधी हैं, तथा ऋतम्भरा प्रज्ञा को ये 
प्रकट नहीं होंने देते । ते=अनृते | , चा | 
८७३. fide कणेको द्वौ निरायच्छसि मर्ध्यमे । 

न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥३॥ 

हे कुमारी ! (द्वौ) दोनों ( कणंको ) विक्षेपकों अर्थात्‌ रजस्‌ और 
तमस्‌ का ( निगृह्य ) निग्रह करके, उन्हें ( मध्यमे ) मध्यम माग में तू 
(निरायच्छसि) नियमन करना मानती है,--(कुमारि) हे कुमारी ! (वे) 
निइचय से ( तत्‌ ) वह तेरा कथन या मानना ( न तथा ) तथ्य नहीं है, 
(यथा) जैसे कि (कुमारि) हे कुमारी ! (मन्यसे) तू मानती है। 

[कर्णकौ =किरणौ .(कृ विक्षेपे), किरति विक्षिपतीति कर्ण: (उणादि 
कोष ३।१० ):। मध्यमे--जीवन का मध्यम मार्ग, है-- त्यागपूर्वेक भोग । 
यथा-“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः” (यजु ' ४०।१)। अर्थात्‌ न संसार 
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में लिप्त होना और न योग के वेराग्य और अभ्यास-मार्ग का अवलम्बन 
करना | मन्त्र का अभिप्राय है कि इस मध्यम मागे द्वारा जीवन तो सुखी हो 
संकता है, परन्तु इस मार्ग द्वारा न तो चित्तवृत्तिनिरोध सम्भव है, और न 
कैवल्य-प्राप्ति । मध्यममार्ग के लिये देखो--( योग १।३३ ) । मध्यमे= 
moderate life ।] 


८७४. उत्तानावें शयानायै तिष्ठन्ती वावे गृहसि | 
न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥४॥ 


हे कुमारी ! ( उत्तानायै ) पीठ पर लेटी हुई, ( शयानाये ) या 
निद्रावस्था के रूप में, (वा तिष्ठन्ती)या बेठी हुई या खड़ी हुई तू (अवगूहसि) 
चित्तवृत्तियों का निरोध करती है। (कुमारि) हे कुमारी (वै) निश्चय से 
(तत्‌) तेरा वह कथन या मानना (न तथा) तथ्य नहीं है, (यथा) जेसे कि 
त्‌ (कुमारि) हे कुमारी ! (मन्यसे) मानती हे । 

[योगदशंन में चित्त की स्थिरता के लिये कई मार्ग दर्शाए हैं। उन 
मार्गों में “स्वप्नज्ञान” और “निद्रा-ज्ञान” का अवलम्बनं ( योग १।३८ ); 
तथा “यथामिमतध्यान'” को भी साधन माना है (योग १।३६) । कुमारी 
का अभिप्राय इन साधनों से हे । मन्त्र का अभिप्राय हे कि यत्किंचित्‌ 
स्थिरता के लियेये साधन उपकारी तो हो सकते हैं, परन्तु राजसिक 
त्था तामसिक वृत्तियों का पूर्ण निरोध तो विना ध्यान और वैराग्य के 
सम्भव नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के 
पइचात्‌, “ध्यान” की स्थिति सम्भव है । इसलिये कुमारी का कथन ठीक 
नहीं 1] 

८७१. इलक्ष्णायां इलहिणकायां इलक्ष्णमेवाव गूहासे । 
न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्य॑से Gil 

( रलक्ष्णायाम्‌ ) सुकुमार-मातृशक्ति में, तथा ( इलक्षिणकायाम्‌ ) 
मतिसुकुमार-मातृशक्ति में, हे परमेश्वरीय मातृशक्ति ! त्‌ (इलक्ष्णम्‌ एव ) 
सुकुमार-भावों को ही ( ग्रवगृहसि ) छिपाए रखती है । ( कुमारि ) हैं 
कुमारी ! (वे) निश्चय से (तत्‌) वह तेरा कथन या मानना ( न तथा 
be है, ( यथा ) जैसे कि तू ( कुमारि ) हे कुमारी.! (मन्यसे ) 
म 
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[कुमारी पुनः परमेश्वरोय-मातृशक्ति को युक्तिरूप में उपस्थित 
'करती है । वह्‌ ख्याल करती है कि सांसारिक मातृशक्ति में, हे परमेश्वरीय 
मातृशक्ति ! तू ने सुकुमार-भावनाओं का प्रदान किया है, जिनके द्वारा उन 
का दयाद्र -हृदय बच्चों के कष्ट-निवारण में सदा तत्पर रहता है । हे परमे- 
इवर ! आप भी जगन्माता हैं, तब आपका भी तो हृदय अपनी सन्तानों के 
कष्ट-निवारण में तत्पर होना चाहिये | तब सन्तानों के रजस्‌ और तमस्‌ 
की निवृत्ति भी आपकी स्वाभाविक मातृ-दया द्वारा अवश्य हो जायगी। 
इलदिणका -- अ्रनुकम्पायां “कः”, ( अष्टा० ५।३।७६ ) | अनुकम्पा द्वारा 
मातृ-शक्ति की ग्रतिसुकूमारता का द्योतन किया है ।] 


८७६. अब इलद्ष्णमिव भ्रंशदन्तलॉममति इदे । 
न वें कुमारि तत्‌ तथा यथां कुमारि मन्यसे ॥६॥ 


(लोममति) लोमोंवाले (ee अन्तः) तालाब के भीतर (इलक्ष्णम्‌ 
इव) सुकुमारता जैसी भावना ( अव भ्रंशत्‌ ) परमेश्वर ने डाल रखी है। 
(कुमारि) हे कुमारी ! (वै) निश्चय से (तत्‌) वह तेरा कथन (न तथा) 
तथ्य नहीं है, ( यथा ) जैसे कि ( कुमारि ) हे कुमारी ! ( मन्यसे ) तू 
मानती है । 

[इव=मन्त्र में उपमा दी गई है । माता की सुकुमार-भावना को 
उपमान मानकर, पिता की सुकुमार-भावना को उपमेय मानकर यह 
दर्शाया है कि पिता की सुकुमार-भावना, मता की सुकूमार-भावना की 
अपेक्षा यत्किचित्‌ न्यून होतो है। यह अभिप्राय “इव पद द्वारा दर्शाया 
गया है । पिता की सुकुमार-भावना नियन्त्रण से. मिश्रित होती है, परन्तु 
माता की सुकुमार-भावना दया स्नेह और त्याग से मिश्चित रहती है। 
कुमारी का विचार है कि परमेश्वर की 'मातृशक्ति की सुकुमार-भावना कौ 
शक्तिमत्ता, रजस्‌ और तमस्‌ के दूर करने में तो मन्त्र ०७५ में निराकृत 
हो गई। परन्तु सम्भव है कि नियन्त्रण-मिश्चित 'पित्र्य-सुकुमार-मांवना 
परमेश्वर अपने भवत-पुत्र के रजसू-तमस्‌ को स्वयं दुर कर दे। परन्तु 
१. वेद में परमेश्वर का माता भौर पिता इन दोनों रूपों में वर्णन हुआ है । 
यथा-— J र i, «= ‘ Se पर 
“त्वं हि न: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ: ` `... 
अथा ते सुम्नमीमहे? ॥ (सामवेद, उत्तराचिक, प्रपाढक- ४,खण्ड ६, मन्त्र २ yt 
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सूक्त का अभिप्राय यह है कि राजस और तामस भावनाश्रों के निराकरण 
के लिये उपासक की श्रद्धामयी भक्ति, अभ्यास और वेराग्य,' आराधना, 
इद्वरप्रणिधान आदि मुख्य साधन हैं | इनके पश्चात्‌ ही उपासक ईश्वरीय 


कृपा का पात्र बनता है । अतः रजसू-तमस्‌ के पराभव के लिये ये दोंनों 


(अर्थात्‌ परमेशवरीय कृपा और योग में पुरुषार्थ, साधन ही अपेक्षित हैं । 
जैसे. कि कहा है कि--“भक्तिविशेषात्‌ श्रावजित ईइवरस्तमनुगृह्हा ति, 
झभिध्यानसात्रेण | तदभिध्यानादपि योगिनः आसन्ततमः समाधिलाभः फलं 
च भवति” ( योग, व्यासभाष्य १।२३) | लोममति ह्वदे=लोमवाला Be 
है--हृदय | पुरुष की लोमवाली छाती के भीतर उस का हृदय होता' है | 
इस हृदयरूपी Ba के किनारे. अर्थात्‌ छाती पर लोमरूपो घास उगा रहता 
है । हृदय के मीतर“रक्त मानो हृद का"जल" है। अथववेद (१०२। ११) 
में रक्त को “आपः” कहा है, और हृदय को “सिन्धु” । ] 

सूक्त १३४ 

८७७: इडेत्य प्रागपागुढंगधराग--अरांछागुदभत्संथ ॥१॥ ` 

(अरालाक्‌) हे कुटिल चालवालो ! (इह) इस पृथिवी में (एत्थ ) 
आओ, जन्म लो । चाहे ( प्राक ) पृथिवी के पूर्वेभाग में ग्राओ, चाहे 
( अपाक्‌ ) पर्चिम में आओ । चाहे ( उदक्‌ अधरांक्‌ ) उत्तर या दक्षिण 
भाग में आओ; तुम अपनी कुचालों को हटाने के लिये, ( उद्‌ अभत्संथ ) 
अपने श्रेष्ठ-मानसिक बलों द्वारा अपनी कुचालों की भत्संना किया करो, 
तर्जना किया करो, डांट-डपट दिया करो । ं | 

[अभिप्राय यह है कि मनुष्य के चाल-चलन पर पृथिवी के प्रदेश 
विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता । कुचाली मनुष्य पृथिवी के प्रत्येक प्रदेश 
में होते हैं । उन कुचालो की निवृत्ति के लिये प्रत्येक को यत्नवान्‌ होना 
चाहिये, भौर मनो में प्रबल विरोधी-भावनाओ्रों को जागरित करना चाहिये। 
कुचालों के निराकरण के सम्बन्ध में देखो-योगसूत्र “बितर्कंबाधने प्रतिपक्षे 

' भावनम्‌” (योग २।३३) । तथा “भर्त्सना” के सम्बन्ध में मन्त्र ( अथव० 
६।४५।१ ) विशेषतया विचार-योग्य है। यथा--“परोपेहि मनस्पा। 
क्रिमशस्तानि शंससि । परेहि न त्वा कामये”। अर्थात्‌ हे. मानसिक-पाप | 

: तु परे हट जा, तू क्यों ग्रप्रशस्त-विचारों की प्रशंसा करता है परे हट जा? 
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तेरी कामना मैं नहीं करता- इत्यादि । श्ररालाक्‌=्रराल=८।५९५, 
crooked (आपटे) नै ग्रञ्न्च्‌ (गतौ) | इहेत्थ--इह--एत्थ (एङि पररूपम्‌; ॥ 
अष्टा० ६1१॥९४) छान्दस रूप । ] YS ST 


x = Seal i 
८७८. इहत्थ प्रागपाणुदगघराग्‌--वत्सा; पुरुपन्त आसते ॥२॥ 


| (इह) इस पृथिवी में (एत्थ) आओ, जन्म लो,--( प्राक्‌, अपाक्‌, 
उदक्‌, अधराक्‌. ) चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी प्रदेश में, किसी भी 
भूभाग में आओ, सर्वत्र ( वत्साः ) बच्चे ( पुरुषन्तः ग्रासते ) पुरुष होकर 
पौरुषकर्म करते हैं। [अर्थात्‌ पृथिवी के प्रत्येक प्रदेश में पौरुषकर्म करनेवाले 
बच्चे उत्पन्न होते हैं, इन पौरुष कर्मा का सम्बन्ध किसी विशेष भूभाग के 
साथ नहीं ।] - । 


"८७९. RA प्रागपागुदंगधराग--स्थारीपाकों बि लीयते ॥३॥ 


(इह)इस पृथिवी में (एत्थ) ara, जन्म लो,-( प्राकू, WITH, उदक्‌, 
अधराक्‌) चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी भू-भाग में जन्म लो,--सर्वत्र 
(स्थालीपाकः) स्थालीपाक (विलीयते) अच्छी प्रकार पकाया जाता है। 

[स्थालीपाकः- खाने के लिये थाली में रखा पका भोजन। वैदिक 

आशिक नीति में भोजन के निमित्त, सब के लिये भोज्यसामग्री का प्रबन्ध 
होना अत्यावश्यक है । यज्ञकर्म के लिये भी स्थालीपाक पकाया जाता है । 
इस से मन्त्र में यज्ञकमों के करने का भी विधान किया है। 'विलीयते' का 
अभिप्राय “विलयन” भी सम्भव है, अर्थात्‌ समाप्त करना । विलयन= 
Removing, taking away (आपटे) । अर्थात्‌ गृहस्थी को चाहिये कि 
आयु के नियत काल में स्थालीपाक रादि क्रिया्ों का परित्याग कर, 
वनस्थ या संन्यास धारण कर, कन्द मूल फलों पर जीवन-निर्वाह करे ।] 


८८०. HA प्रागपागुदंगधरागू--स वें प॒थु लीयते ॥४॥ . 


इह) इस पृथिवी में ( एत्थ ) झाओ, जन्म लो/-(प्राक, TAT, 
उदक्‌, चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भी भूभाग में जन्म लो । 
(सः) वह स्थालीपाक (वै) निश्‍चय से (पृथु) बहुमात्रा में सवंत्र (ली ते) 
“पकाया जाता है । [स्थालीपाक, देखो मन्त्र ०७६।] cae 
Bas ES ea ces 
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८८१. इहेत्थ आगपागुदंगधरागू--आंशै wat लीशांथी ।५॥ 

हे स्त्रियो ! ( इह ) इस पृथिवी में ( एत्थ ) आओ, जन्म लो, 
(प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌, अधराक्‌) चाहे पृथिवी के पूर्वं आदि किसी भी भूभाग 
में जन्म लो। (लाहुणि) हे प्राप्त भोगों का परित्याग करनेवाली स्त्री ! 
(ते) तेरे लिये ( लीशाथी .) असम्प्रज्ञात समाधि में “लीन” होना, तथा 
सम्प्रज्ञात समाधि में योगनिद्रा में “शयन” करना (ग्रा: ) आरम्भ से ही 
नियत है । 

[लाहणि =ला (आदान, प्राप्त करना) +हणि (हन्‌ = हिसा, त्याग), 
सम्बुद्धौ | लीशाथी =लीन-- शयन । ग्रा::आसीत्‌; अर्थात्‌ प्रारम्भ काल 
से ही वेदों में तेरे लिये यह मार्ग निदिष्ट है, अर्थात्‌ गृहस्थकाल में तथा 
अगृहस्थ काल में तेरे लिये योग का विधान है । -यथा-“पत्युरनुक्रता भूत्वा 
स नह्यस्वामुताय कम्‌" ( अथर्वे० १४।१।४२ ) । इस मन्त्र में “अमृताय” 
पद द्वारा पत्नी के लिये मोक्ष का विधान किया है ।] 


८८२. इहेत्य प्रागपागुदंगधराग्‌--अहिंलली पुच्छिरीयते । ६।। 
हे स्त्रियो ! ( इह ) इस पृथिवी में ( एत्थ ) आओ, जन्म लो, 
(प्राक, अपाक्‌, उदक्‌, अधराक्‌) चाहे पृथिवी के पूर्व आदि किसी भूभाग 
में जन्म लो। यह ध्यान रखो कि ( अक्लिली ) इन्द्रियों के विषयों में 
अत्यन्त लीन हुई स्त्री ( पुच्छिलीयते ) पुच्छिल अर्थात्‌ पू छवाले पशु के 
सदृश हो जाती है । its 
[अधिलिली->अक्ष--इन्द्रियां + लिली =लीङ्‌,यङ्लुक्‌ | पुच्छिलीयते = 
पुच्छिल (पशु) 1 आचारे क्यङ्‌ । ] | 


पर्त १३५ 
८८३. Bahia: शल्त्यपक्रान्तः फर्लित्यमिष्टितः । - 
दुन्दुभिमाहननाम्यां जरितरोऽथांमो देव ॥१॥ 


(भुग्‌ x) जो भोगी है, वह (अभिगतः) भोगों की झोर जाता है; 
(शल्‌ इति) भोगों से जो अपना संवरण कर लेता है, अपने आपको बचा 
लेता है वह (अपक्रान्तः) भोगों से पीछे हट जाता है, भोगों का परित्याग 
कर देता है; (फलू इति) और जो जीवन के फल को प्राप्त करना चाहता 
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eee 
है, वह ( अभिष्ठितः ) योगमागं में साक्षात्‌ निष्ठावान्‌ हो जाता है। 
(ज.रतः) हे वेदों का i स्तवन करनेवाले ! (दव) देवाधिदेव परमेश्वर ! 
इन उपयु क्त सिद्धान्तो की ( दुन्दुभिम्‌ ) डोंडी ( आहननाभ्याम्‌ ) डोंडी 
पीटने के दण्डों द्वारा हम पीटते हैं, और (ओंथाम:--आ उथामः) प्रजा का 
उत्थान करते हैं । 

[भुग्‌, शल्‌, फल्‌ (कर्तरि क्विप्‌) । शल्‌ =संवरणे, भ्रपने पर सम्यक्‌ 
आवरण डाल लेना, ताकि वे भोगों के शिकार न बन सकं । यह ग्रावरण 
ग्राभ्यन्तर आवरण है, जो कि मन पर डाला जाता है, यम-नियम, तप, 
स्वाध्याय ग्रादि का आवरण ।] 

८८४. कोशबिले रजनि ग्रन्थेर्धानमुपानहिं पादम्‌ । 

उत्तमां जनिमां जन्याचुत्तमां जनीन्‌ वर्त्मन्यात्‌ ॥२॥ 
हे देवाधिदेव ! (मन्त्र ८३) आप (उत्तमाम्‌ जनिमाम्‌) उत्तम- 

जन्म (यात्‌) प्राप्त कराते हैं, तथा आप (उत्तमान्‌ जन्यान्‌) उत्तम जन्मों 
को प्राप्त पुरुषों को, तथा उत्तम जन्मों को प्राप्त (जनीन्‌) जनतियों को, 
(at ) उत्तममार्ग में ( यात्‌ ) चलाते हैं। ऐसे पुरुष और जननियां 
(कोशबिले) अपने हुदयकोशों में, चित्तों को या तो इस प्रकार ध्यान द्वारा 
निहित करते हैं, जैसे कि (रजनि=रजन्याम्‌) रात्रि के समय (कोशबिले) 
खजाने के पेट में ( ग्रन्थेः ) घन की थैली को ( घानम्‌ ) निधिरूप में बडो 
सावधानी के साथ रखा जाता है, और या अभ्यस्त ग्रभ्यासी हुदय-कोशों 
में चित्तों को ऐसी सुलभता के साथ निहित कर लेते हैं, जेसे कि चलने के 
लिये व्यक्ति ( पादम्‌ ) अपने पेर को ( उपानहि ) जूती में आसानी से 
निहित करता है। 

८८५. अलांबूनि पुषातकान्यश्वत्थपलाशंम्‌ | 
पिपी लिक्राबटसों विद्यत्स्वापर्णणफो गोशफो जरितरोऽथामों देव ३॥ 

(अलाबूनि) जैसे Get नदी से पार करते हैं, TA हे परमेश्वर | 
झाप भवसागर से पार करते हैं। ( पृषातकानि ) जैसे वायु वर्षा-जल- 
विन्दुओं द्वारा पृथिवी को सींचती है, वेसे आप ग्रानन्दरस की बू दों द्वारा 
हमें dia रहे हैं ( अश्वत्त्य पलाशम्‌ ) कालरूपी अश्व पर परमेश्वर 
प्रधिष्ठातृरूप में स्थित है, वह पलभर में जगत्‌ का अशन कर सकता हे । 
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(पिपीलिकावटश्वसः)वह चींटियों के बिलों में भी प्राणवायु पहुंवाता है । 
(विद्युत्स्वापणंशफः) वह्‌ विद्युत्‌ तथा विविध द्युतियो से सम्पन्न सूंये-चन्द्र- 
तारागणों की, और उत्तम पत्तो से सम्पन्न वनस्पतियों को जइरूप है. मूल 
कारण है । (गोशफः) हमारी इन्द्रियों, भूमियों, तथा जङ्गम प्राणियों की 
वह जड है, मूल कारण है । (जरितः) हे वेदों का स्तवन करनेवाले ! (देव) 
हे देवाधिदेव ! ( ग्रोत्यामःचऱ्य़ा उत्थामः ) आपकी सहायता द्वारा हम 
उत्थान करते हैँ। | ] 

« [अलाबूनि--(द्र०- मन्त्र ८५५; ६५६) | पृषातकानि =पृषत ==पृषः 
सेचने=जलविन्दु, तथा “पृषत्यो मर्ताम्‌” ( निघ० ११५) । शफ.= 
Root of 4 tree ( ग्रापटे )। ्नवट=गरते। ₹वसः=श्वसन ( वायु )। | 
maa — aed (काल), यथा--“कालो अंशवो सवति” (अथव ० १६।५३। 
१) +-स्थ। पलाशम्‌=पल+-भ्रश्‌ ( भोजने ) । इसीलिये परमेश्वर को 
“अत्ता”कहते हैं। महाप्रलय में वह सब का अशन कर लेता है । गोशफः= 
गौर-इन्द्रियां, भुमि.आदि (उणादि कोष २।६८) 1] | 
66% वी| मे देवा अंक्रमताध्वर्यो क्षिप्र प्रचर । 

ससत्यमिद्‌ गर्वामस्यसि प्रखुदासिं ॥४।। 

( इमे ) ये (देवाः) सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि दिव्य लोक-लोकान्तर, 
(वि भ्रक्रंसत) अ्पने-भ्रपने विविध मांगों में गतियां कर रहे हैं, ( अध्वर्यो ) 
हे उपासनाऱयज्ञ के रचयिता उपासक ! तू भी (क्षिप्रम्‌) शीघ्र उपासना-यज्ञ 
में (रचर) प्रगति कर । हे परमेश्‍वर | (गवाम्‌) गतिशील लोक-लोकान्तरों 
में आप (इद्‌) हो ( सुसत्यम्‌ ) वस्तुतः सत्य-स्वरूप ( भ्रसि ) हैं, त्रेकालिक 
सत्तावाले हैं, (भ्रसि) सत्स्वरूप हैं, (प्रखुदंसि= प्रखुदंसि) आप ही जगत्‌ में 
विशिष्ट क्रीडा लीला कर रहे हैं । [खुद = क्रीडायाम्‌ 1] 

८८७. पत्नी TET पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोंऽथामों देव । 
होता विष्टीमेन जरितरोऽथामों देव ॥५॥ 

( जरितः ) हे वेदों का स्तवन करनेवाले !, ( दैव ) हे देवाधिदेव 
परभेरवर ! (पत्नी) विवाहित संस्कार द्वारा प्राप्त हुई पत्नी, तभी (पत्नी) 
पत्नी (दृष्यते) प्रतीत होती है, ( य=यद्‌ ) जब कि वह ( यक्ष्यमाणा ) 
विवाह-संस्कार द्वारा सत्कृत हो रही होती है, ( ग्रा उथामः ) तब हमारा 
पूणंरूप से उत्थानं होता है, उन्नति होती है । तथा(जरितः) हे वेदोपदेष्टः ! 
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'( देव ) हे देवाधिदेव परमेश्वर ! जब कि ( होता ) ' विवाह-संस्कार में 
ग्राहुतियां डालनेवाला पति ( विष्टीमेन ) विशेषतया स्नेहाद्र हृदय. द्वारा 
पत्नी को स्वीकार कर लेता है, तभी ( Mara उथामः ) हमारा 
उत्थान होता है, हमारी समुन्नति होती है । न pee 
[जरितः=जरिता स्तोता (निघ० ३। १६) । पत्नी =पत्वुर्नो यज्ञ- 
संयोगे (aero ४।१।१३३)। होता ल्हु दाने, ग्राहुतियां देनेवाला । विष्टी- 
मेन=वि+ष्टीम (ग्रा्द्रींभावे)। यक्ष्यमाणा =यक्ष्‌ पूजायाम्‌; अथवा जो यज्ञ 
करनेवाली होगी । पति के साथ मिलकर विवाह-संस्कार में यज्ञ करेगी 
( यज्‌=देवपूजा) । | पै: छ मास 
८८८. आदिंत्या ह जरितरक्षिरोम्यो दक्षिणामनयन्‌ | 
ताँ ईं जरित; प्रत्यायंस्तामु हं जरितः प्रत्यायन्‌ ॥६॥ _ _, 
(आदित्याः) आदित्यसम तेजस्वी अध्यात्मगुरु जन, ( ह.) निश्‍चय 
से (अङ्गिरोभ्यः) प्राणाभ्यासी शिष्यों से (दक्षिणाम्‌) श्रद्धा और सेवारूपी 
दक्षिणा (अनयन्‌) प्राप्त करते हैं। हे (जरितः) हे वेदोपष्टा परमेश्वर ! 
(ताम्‌) उस प्राप्त दक्षिणा को वे भ्रध्यात्मगुरुजन, शिष्यों के प्रति (प्रत्यायन्‌) 
लौटा देते हैं-अध्यात्म-प्रशिक्षण और शिष्यों के संरक्षण के रूप में। (ह). 
निइचय से ( ताम्‌ ) उस दक्षिणा को (जरितः) हे वेदोपदेष्टा परमेश्वर ! 
अध्यात्मगुरुजन शिष्यों के प्रति ( प्रत्यायन्‌ ) लौटा देते है, अध्यात्म- 
प्रशिक्षण और शिष्यो के संरक्षण के रूप में । म्र 
८८९. ताँ ह जरितर्नः प्रत्य॑गुरुणंस्तासु इ जरितनेः प्रत्यगुम्णः । | 
अहनितरसं न बि चेतनांनि यज्ञानेतरसं न पुरोगबामः। 9) 
( जरितः ) हे वेदोपदेष्टा परमेश्वर ! जैसे ( नः ) हम शिष्यों को 
(ताम्‌) उस दक्षिणा को ग्रध्यात्मगुरुजनों ने ( प्रत्यगुश्णन्‌ ) स्वीकार किया 
है, वैसे (जरितः) हे वेदोपदेष्टा ! ( ह्‌ उ ) निश्चय से ( नः ताम्‌ ) हुम 
उपासकों की उस दक्षिणा को, श्रद्धा भक्ति तथा आत्म-समर्पेण को ( प्रत्य- 
गु्णः) आप भी स्वीकार कीजिये । जैसे कि (ग्रहानेतरसम्‌ ) दिनों के प्रकाश 
के विना (वि चेतनानि न) विविध चेतना अर्थात्‌ ज्ञान-सम्बन्धी विविध काये 
नहीं हो सकते, वैसे ही (यज्ञानेतरसम्‌) उपासना आदि यज्ञो के विना (नं 
पुरोगवामः) हम अध्यात्ममागं में आगे नहीं बढ़ सकते । A मळ 
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['अहानेतरसम्‌ =भ्रहान+आ¬-इतरसम्‌ (इतरत्र) । यज्ञानेतरसम्‌ 
=यज्ञान्‌+-आ¬-इतरसम्‌ (इतरत्र)। ] 

८९०. उत शेत आशुपत्वा उतो पर्घाभिर्यबिंष्ठ; । 
उतेमाञ्ज माने पिपतिं ।।८॥ 

(उत) तथा (शवेतः) शुभ कर्मोवाला और शुभ्र सात्विक वृत्तियोंवाला 
उपासक, ( आशुपत्वा ) शीघ्र योगमार्गं पर गति करता है, we उन्नति 
करता है, (उत उ) और (पद्याभिः) पद्यमयी-ऋचाओं द्वारा, उनके श्रवण- 
मनन द्वारा (यविष्ठः) योगमार्ग में अति वेग प्राप्त कर लेता है। ( उत) 
are (आशु) शीघ्र (ईम्‌ मानम्‌) योगी होने के इस मान को, सत्कार को 
(पिपति) पा लेता है । 


८९१. आदित्या रुद्राबसवस्त्वेऽनुं त इदं राधः प्रतिं गृभ्णीह्यङ्गिरः । 
इदं राधों विश्व प्रश इदं राधों बृहत्‌ TY ।॥९॥ 


(त्वे) वे ( आदित्याः ) ्रादित्य ब्रह्मचारी, ( रुद्राः ) रुद्र ब्रह्मचारी, 
(वसवः) और वसु ब्रह्मचारी भी (ते) हे योगिन्‌ ! तेरी ( इदं राधः ) इस 
योग-सम्पत्ति का (अनु) अनुकरण करने लगते हैं । (अ्रज्धि रः) हे प्राणायामा- 
भ्यासी नवीन उपासक ! तू भी इस योग-सम्पत्ति का ( प्रति. गृभ्णीहि ) 
ग्रहण कर, और इसके लिये चेष्टावान्‌ हो । (इदं राधः) यह योग-सम्पत्ति 
(विभु) विभूतियों से सम्पन्न है, (प्रभु) तथा प्रभृता देनेवाली है। (इदं राधः) 
यह योग-सम्पत्ति (बृहत्‌) वृद्धिकारक और (पृथु) महाविस्तारी है । 


८९२. देवां दवत्वासुरं तद्‌ बाँ अस्तु सुचेतनम्‌ । 
युष्मा अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव ग्रमायत ।।१०॥ 
( देवाः ) अध्यात्मगुरुदेव ( भ्रासुरम्‌ ) प्राणविद्या-सम्वन्धी तथा 


योगज प्रज्ञा-सम्वन्धी प्रशिक्षण (ददतु) देवें, (तद्‌) वह प्रशिक्षण, हे शिष्यो! 
(वः) तुम्हें योगमार्ग में (सुचेतनम्‌) सुचेत करनेवाला ( स्तु ) हो । वह 


` १. ग्रथवा “अहा(अहानि)--भन्‌ --आ-[-इतरसम्‌”--प्रहा-[-अनेतरसम्‌ = 
भहानेतरसम्‌ । “भ्रहानेतरसं न विचेतनानि”--दिनों के होते “विचेतन।नि” चेतना- 
“रहित कार्य नहीं होते, भ्रर्थात्‌ दिनों के प्रकाशों के होते ज्ञान-सम्बन्धी काय होते हैं । . 
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प्रशिक्षण (दिवे-दिवे) दिन-दिन ग्रर्थात्‌ प्रतिदिन ( युष्मान्‌ ) तुम्हें ( अस्तु ) 
मिलता रहे। ( प्रति गुभायत एव ) उस प्रशिक्षण का ग्रहण तुम अवश्य 
करते रहो । [आसुरम्‌ =असु = (प्राण); सु = (प्रज्ञा; निघ० ३१६ )। | 


८९३. TAT शमारणा हुव्य. पारावतभ्य$ | 
विग्राय स्तुवते वंसुवनिं दुरश्रव॒से वह ॥११॥ 


द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप, (पारावतेभ्यः') पराविद्या और 
अवराविद्या के गुरुग्नो से, (शमंरिणा) सुखदायी माग द्वारा हमें (हव्यम्‌) 
ग्रध्यात्म-हवि (at वह्‌) प्राप्त कराइये। ( दुर श्रवसे ) जो दुर्मति मनुष्य 
पहले श्रवण-मनन से रहित था, परन्तु जो अब ( विप्राय ) मेधावी बनकर 
( स्तुवते ) आपकी स्तुतियां करने लगा हूँ, उसके लिये भी ( वसुवनिम्‌ ) 
क्ति-सम्पत्‌ (झा वह्‌) प्राप्त कराइये । 


[ शमंरिणा =शमं =सुख (निघ० ३।६) रा ==दानेञ-इन्‌+-तृतीयेकः 
वचन । पारावत=पारं परं भवति,ग्रबतम्‌ =ञ्रवारमवरम्‌ (निरु० २।७।२४) 
दुरश्रवसे=दुर्‌+श्रश्रवसे। वसुवन्तिम्‌=वसु (सम्पत्‌)+-वनि(वन संभक्तौ) । 
` शर्मरिणा=शार्मरिणा+आ-वह। शर्मरिणा से “झा” का छेद होकर 
“बह” के साथ अन्वित होता है।] | 


८९४. त्वामिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते । 
इपार्माक प॒क्वं पौलु च वारस्मा अढुणोबंहुः ॥१२॥ - 


( छिन्नपक्षाय ) मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के सम्बन्धियों से रहित हुए, 
या पक्ष और विपक्ष अर्थात्‌ मित्र और शत्रु दोनों भावों से पृथक्‌ हो चुके 
दोनों में समभाव से वर्तनेवाले, ( कपोताय ) कपोत-वृत्ति का आश्रय लिये 
हुए, (वञ्चते) और सर्वत्र विचरते हुए=यायावर, (श्रस्मे) इस संन्यासी 
के लिये, (इन्द्र) हे परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आपने, ( श्यामाकम्‌ ) स्वांक 
के आरण्य चावल, (च) और (पक्वं पीलु) पके पीलु फल, और (वाः) जल 

(बहुः) बहुत मात्रा में (अक्ृणो:) कर दिया है। 


१. अथवा 'पारावतेम्यः' पार--अवत + पंचमी विभक्ति बहुवचन । अर्थात्‌ 
“भवसागर से पार करनेवाले” “झवतेभ्यः” अवत सदुश=कूप सद्श गम्भीर गुरुओं 
से। श्रनतः=क्‌पः (निघ० ३1२३) | 
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[जैसे वैतसीवृत्ति और वकवृत्ति भ्रादि वृत्तियां हैं, वेसे ही कपोतवृत्ति 
भी है, जिस का आश्रय संन्यासियों को लेना चाहिये । वर्तमान समय में 
“कपोत? शान्तिसूचक माना जाता है। | 

८९५, अरंगरो वाबदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया । 
इरामह प्रशंसत्यनिरामप॑ सेधति ॥१३॥ 
परन्तु संसारी मनुष्य, (अरंगरः) जो कि सांसारिक-भोगों के विषों 
का. पर्याप्त सेवन करता :रहता है, और जो ( वरत्रया ) अविद्या को रस्सी 
द्वारा ( त्रेधा ) तीन अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
दुःखों में या स्थूल सूक्ष्म और कारण झारीरों में ( बद्धः ) बन्धा हुआ है, वह 
(वावदीति) सांसारिक-भोगों की ही बार-बार चर्चा करता है, तथा (इराम्‌) 
सांसारिक खान-पान की (ग्रह) ही (आ प्रशंसति) पूर्णतया प्रशंसा करता, 
. और (अनिराम्‌) सांसारिक खान-पान से विपरीत आध्यात्मिक-तत्त्वों का 
(झप सेधति) निराकरण करता रहता है । 

[श्ररंगरः=अरम्‌ =ञ्नलम्‌, पर्याप्त+गरम्‌=विष। इरा=भ्रम्न 
(निघ० २७); इराः=उदक्क (उणादि कोष Re); इरा=मद्य (उणादि 
कोष VRE) | अन्न, जल, मद्य आदि सांसारिक-भोग ।] 

लकत १३६ 
८९६. यदस्या अहुभेद्याः कृधु स्थूनमुपातंसत्‌ | 
मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शकुलाविंब ॥ १।। 

( यत्‌ ) जो कोई ( कृधु ) नाटा और ( स्थूलम्‌ ) मोटा पुरुष, 
(ग्रहुभेद्याः) पापकर्म से विमुख ( wear: ) इस कुमारी के कुमारीत्व का 
( उपातसत्‌ ) विनाश करने को उद्यत होता है, तो यह भ्रकेला ही क्या, 
अपितु (grat इत्‌) दो मुष्टण्डे भी (अस्याः ) इस कुमारी की कोपदृष्टि 
से (एजतः ) at जाते हैं, ( इव ) जैसे कि ( गोशफं ) गौ के खुर जितने 
गढ़े में पड़े जल में (शकुलौ) दो मछलियां कांपती और तड़फती रहती हैं। 

. [अंहुभेद्या:-पापकर्म से जो अपने आप को छिन्न-भिन्न हुई मानती 
Rl कृधु, स्थूलम्‌=ऐसे व्यक्ति कामी अधिक होते हैं। मुष्कौ--मुष्कः= 
A muscular or robust man (ग्रापटे) । उपातसत्‌ =तस्ु उपक्षये 11 
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८९७. यद! स्थूल॥ पससाणौ मुष्का उपावधीत्‌ | 
बिश्वञ्चावस्या gaa: सिकतास्वेव गर्दभों ॥२॥ 

(यदा) जब कुमारी, (स्थूलेन) शक्तिशाली ( पुससा ) सतीत्वरूपी 
विनाशक-साधन द्वारा, ( मुष्कौ अणौ ) प्राणशक्तिसम्पन्न दो मुष्टण्डो का 
(उपावधीत्‌) लगभग हनन कर देती है, तब ( अस्या: ) इस कुमारी के वे 
दोनों मुष्टण्डे ( विशवञ्चा) इधर-उधर फड़कते हुए ( वर्धतः ) इस प्रकार 
लम्बे लेट जाते हैं, (एव च्एवम्‌) मानो कि ( सिकतासु ) रेत या मिट्टी में 
(गर्दभौ) दो गधे लोट-पोट रहे हों । 

[पससा=पस्‌ नाशने+्रसुन्‌ । अणौ=अ्नौ=भ्रनू, अन्‌ प्राणने । 
अनवः मनुष्याः (निघ० २1३) 1] 


८९८. यदस्पिका| स्वल्पिका ककेन्धूकेब पचते । 
वासन्तिकमिंव तेजनं यन्स्य॒वाताय वित्पति ॥३॥ 


कमारी (यद्‌)चाहे (अल्पिका) विवाहित स्त्री से अल्प आयुवाली हो, 
अर्थात्‌ लगभग विवाह्‌-योग्य ग्रायुवाली हो, या ( स्वल्पिका ) और अल्प 
आयुवाली हो,--( ककन्धूका=कर्कन्धूकानि ) वह पके मीठे बेरों के सदुश 
मधुर स्वभाववाली होती हुई भी,--बलात्कार को चेष्टा होने पर ( ग्रव 
पद्यते) खिन्न हो जाती है, ( वित्पति ) मानों प्राप्त-पतिका स्त्री के सदुश 
उस समय, (वासन्तिकम्‌) वसन्तकाल के (तेजनम्‌ इव) तेज सूर्य के सदुश 
तेज धारण कर लेती है। और तब बलात्कारी पुरुष ( अवाताय यन्ति) 
निष्प्राण हो जाने की ओर पग बढ़ा रहे होते हैं। 


[कक न्घूक=बदरीफल ( उणादि कोष १।६३ ) वैदिक यन्त्रालय, 
झजमेर । वित्पति=“अ्रवपद्यते” क्रिया का विशेषण; विदल लाभे+-पति। 
अवाताय=भ्रथवा राजनियमानुसार वे वायुरहित कारागार में जाते हैं । ] 


८९९. ag देवासो ललामगुं प्रबिंष्टीमिन॑माबिषु; । 
'सकला देंदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिञ्चुवो यथा ॥४॥ 


(इनम्‌) इस गृहस्थाश्रम में (प्रविष्टीम्‌) प्रविष्ट हुई (ललामगुम्‌) 
प्रशस्त इन्द्रियोंवाली तथा प्रशस्त व्यवह्दारोंवाली वधू की,- (देवासः यद्‌) 
४५ 
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इवशुरगृह के देव अर्थात्‌ पति, श्वशुर सास आदि जब ( आविषुः ) रक्षा 
करते हैं, तब (नारी) विवाहिता स्त्री ( सकुला ) कुलवाली हो गई है,-- 
ऐसा (देदिश्यते) निर्दिष्ट कर दिया जाता है,--यह ऐसी सच्चाई है (यथा) 
जसे कि ( अक्षिभुवः ) ग्राखोंदुष्ट ( सत्यस्य ) सच्चाई का निर्देश किया 
जाता है | 

९००. महानग्न्य|वृप्नद्वि मो क्रददस्थानासरन्‌ । 

शक्तिकानना स्वचमशक सक्तु पर्चम ।।॥। 

छ (महानग्नी) महा अपठिता अर्थात्‌ महामूर्खा स्त्री (अतृप्नत्‌) क्रोध 
में सन्दीप्त रहती है, और ( मा ) मुझ पति के प्रति, ( उ ) निश्चय से 
( oy) क्रोध के विविध वचन बोलती रहती है, और. (श्रस्थानासरन्‌) 
अस्थान में, जहां कि उसे नहीं जाना चाहिये वहां, चली जाती है। वह 
(शक्तिकाचना) अव्यवस्थित शक्तियों का मानो जङ्गल होती है, (स्वचम्‌) 
और अपनी शक्तियों को खाती रहती है, कमजोर करती जाती है,(अशकम्‌) 
और शक्तिहीन होती जाती हैः और (सक्तु) सत्तुओं की तरह (पद्म) अपने 
Sol में लगी रहती है, चिपकी रहती है। 

[महानग्नी =महा+-न+र्ना (वाक्‌; निघ० १।११)+-ई (स्त्रियाम्‌) | 
मन्त्र में मूर्खा स्त्री का वर्णन है । अतृप्नत्‌--तृप्‌ संदीपने । स्वचम्‌ =स्वञ- 
चमु ( अदने ) । कुन्ताप सूक्तों में यत्र तत्र अत्यन्त अप्रसिद्ध पदों और 
सन्धि आदि का प्रयोग हुआ है । इसलिये उन स्थानों में यथासम्भव अर्थ 
किये गए हैं।] 

९०१. मद्दानण्युलूखलमतित्रामन्त्यत्रवीत्‌ । 

_ यथा त वनस्पते निरघ्नन्ति PUA ॥६॥ 

(महानग्नी) महा-अपठिता महामूर्खा स्त्री, (उलूखलम्‌ ) ऊखल के 
कार्यों को (अतिक्रामन्तो) न करती हुई (अब्रबोत्‌) कहतो है कि (वनस्पते) 
हे लकड़ी के बने ऊखल ! (यथा) जैसे (तव) तेरी, (निरघ्नन्ति) मुसली 


द्वारा निरन्तर पिटाई करते हे, (तथं इति) वै न 
होती रहती है। है, (तथेव इति) वैसी ही पिटाई मुझ पर भं 


९०२, महानरन्युप जूते अष्टोऽापयंभृश्ुवः । . 
यथैव तें वनस्पते पिप्पति तथैति ।।७॥ 
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( महानग्नी ) महा-अ्पठिता स्त्री ( उपब्रूते) ऊखल के समीप 
जाकर कहती है कि हे ऊखल ! ( अथापि ) बार-बार पीटा जाकर तू 
(श्रष्टः) विनष्टप्राय (अभूभुवः) हो चुका है । ( वनस्पते ) हे लकड़ी के 
वने ऊखल ! (यथेव) stat ही (ते) तेरो ( पिप्पति ) गति हो रही है, 
(तथैव इति) बेसी ही गति मेरी भी होती जा रही है । 

[ग्रथ अपि=॥०४७ over and again ( ग्रापटे ) | पिप्पति=पिः 
गतौ । | 
९०३. महानग्न्युप Fa अ्रष्टोंब्थाप्यभूझुवः । 


यथा वयो विदाह्य स्वर्ग नमवर्दद्यते ॥८॥ 


(महानग्नी) महा-अपठिता मुर्खा स्त्री, (उपब्रूते) ऊखल के समीप 
जाकर कहती है कि हे ऊखल !,- ( यथा ) जैसे ( बयः ) पूर्ण आयु को 
प्राप्त वृद्ध व्यक्ति, (नम्‌) पीठ से नत हुआ, और (विदाह्यः) शोकारिनि से 
विदग्ध हुआ, ( स्वर्ग ) स्वर्ग के निमित्त ( भ्रवदह्यते ) चिता पर रखकर 
जला दिया जाता है,- वैसे ही (अथ aft) बार-बार कूटा-पीटा जाकर तू 
(भ्रष्ट: अभुभुव:ः) विनष्ट प्राय हो चुका है, और अन्त में लड़कीरूप तू आग 
में जला दिया जायगा । 

[स्वर्ग=मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में आजकल भी कहते हैं कि ग्रमुक 
व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है ।] 

९०४. महानग्न्युप जूते स्वसावेशिंत पसः । 
इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूप श॒पं भजेमहि ॥९॥। 

(महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी (उपब्रूते) पति को कहती है कि 
(असौ) वह हे पति ! तूने गृहजीवन में ( पसः ) कलह द्वारा विनाश (सु 
आवेशितम्‌) उपस्थित कर दिया है। इसलिये ( वृक्षस्य ) खेत में काटे 
गये ( फलस्य ) फलरूप में प्राप्त अनाज को, ( शूर्पे ) छाज में रखकर, 
(शूपंम्‌) एक-एक छाज नापकर (इत्थम्‌) इस प्रकार (भजेमहि) हम अपना- 
अपना हिस्सा बांट लेते हैं । 

[ वृक्षस्य =ग्रोव्रशच्‌ छेदने । वृक्षो ब्रशचनात्‌ ( निरु० १२।३।३० ); 
तथा वृक्षो ब्रशचनात्‌ वृत्वा क्षां तिष्ठतीति बा (निरु० २।२।६)। पसः=पसि 
नाशने । ] | 25 
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९०, महानग्नी कुकवाकं शम्यया परिं धावति | 
अयं न विद्य यो म॒गः शीर्णा इरति धार्णिकास्‌ ॥१०॥ 

(महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी, (क्ककवाकम्‌) परुष बोली बोलने 
चाले पति की ओर, (शम्यया) उसे शान्त करनेवाली लाठी लेकर, (परि 
घावति ) इधर-उधर दौड़ती है, और कहती है कि ( न विद्म) हम नहीं 
जानतीं कि (अयम्‌) यह कौन (मृग: ) जङ्गली पशु है, ( यः ) जो कि 
( शीर्ष्णा ) सिर पर ( धानिकाम्‌ ) धान का गठ्ठर रखे ( हरति) 
ला रहा है। 

[कृकवाकु=कड्केती वाणीवाला । घाणिकाम्‌ = मन्त्र ६०४ में ग्रन्न- 
विभाजन का वर्णन है ।] 

९०६. महानग्नी Haat धावन्तमनु धावति । 
इमास्त्दस्य गा रक्ष बभ. मामंद्धयोदुनम्‌ ।। ११॥ 

(महानग्नी) महा-अपठिता पत्नी, ( धावन्तम्‌ ) भय से दौड़ते हुए 
(महानरनम्‌) महा-ग्रपठित पति के (अनु) पीछे-पीछे लाठी लेकर (६०५) 
(घावति) दौड़ती है, और कहती है कि (तद्‌) सो भ्रस्य ) इस घर की 
(इमाः गाः) इन गौझों को ( रक्ष ) तू रक्षा कर, ( मा यभ ) मेरे साथ 
गृहस्थधर्मं का पालन कर, और खुशी से (रोदनम्‌) भात (ग्रा अद्धि) पेट 
भर खा। 


९०७, सुदेवस्स्वा महानंग्नीबबांधते महतः aly खोदन॑स्‌ | 
कुसं पीवरो नवत्‌ ॥१२॥ 
पति कहता है कि हे पत्नी ! ( सुदेवः ) श्रेष्ठ परमेश्वर-देव ही 
(त्वा ) तुझे और तेरे जेसी ( महानग्नी: ) महा-श्रपठिता स्त्रियों को, 
(बबाधते) ऐसे कठोर कर्मों से रोक सकता है। ( महतः ) मैं जो घर में 
वड़ा हूं उस की (साधु खोदनम्‌) काफी पिसाई हुई है,- इस प्रकार कहता 


हुआ (पीवरः) मोटी बुद्धिवाला पति, ( कुसम्‌ ) बड्बक्कु पत्नी की ( नवत्‌ ) 
प्रशंसा करने लग जाता है । 


[खोदनम्‌ =क्षुदिर्‌ संपेषणे । कुसम्‌=कुस्‌ भाषार्थः । ] 
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९०८. वशा दुग्धामिंमाडुरिं प्रमुंजतोऽग्रतं परे । 
महान्‌ बै Mal यभ मामद्वयोदनम्‌ ॥१३॥ ` 


(परे) अन्य लोग, (अग्र =भ्रग्रम्‌) घर के अग्रणी (तम्‌) उस पति 
को कहते हैं, कि (दग्धाम्‌ इम्‌ ग्रंगुरीम्‌) जली हुई अङ्गुली के सदृश दुःखिया 
इस पत्नी को, (प्र सृजत) तुम घरवाले छोड़ दो, इसे तंग न करो। (वशा) 
यह तो सदा तुम्हारे वश में है । क्योंकि ( महान्‌ ) घर में बड़े को, (वे ) 
निश्चय से, (भद्रः) भद्र व्यवहारोंवाला होना चाहिये । पत्नी खुश होकर 
कहने लगती है कि हे पति! (मां यभ)मेरे साथ तू गृहस्थधर्म का पालन कर! 
और मुझ द्वारा (ओदनम्‌) पकाए गए भात को (ग्रा ग्रद्धि) प्रसच्चताप्रुवक 
खाया कर । 


~ ace bas 1 
९०९. विदेंवस्त्वा महानंग्नीबिबाधते महृतः साधु खोदनस्‌ | 
कुमारिका पिज्ञलिका कादे अस्मां कु घार्बंति ॥१४॥ 


हे पत्नी ! ( त्वा ) तुझ और अन्य ( महानग्नी: ) महा-अपठिता 

पत्नियों को, ' ( महतः साधु खोदनम्‌ ) घर के बड़ों की कठोरवाणी द्वारा 

पिसाई से (विदेव:) कोई विशेष देव ही ( वि बाधते ) हटायेगा । देख, 

(कुमारिका) कुत्सित कामवासनावाली, और इसलिये ( पिद्धलिका ) 

` पीली पड़ गई स्त्री ( कादं भस्मा ) कर्दम अर्थात्‌ कीचड़ों तथा भस्मो के 

सदृश (कु धावति) धरा-शायी हो जाती है, भ्रथवा उस की कुत्सित-गति 
होती है । 


[कु--पृथिवी ; atx कुत्सित | घावति=धाव्‌ गतो । | 
९१०, महान्‌ वे भट्रो (MeN महान्‌ भद्र उदुस्बर; । 
महदा अभिक्त बांधते महतः साधु खोदनस्‌ ॥१५॥ 


पति के प्रति अन्य लोग (परे, ९०८) कहते हैं कि (महान्‌) गृहस्थ- 
जीवन में जो बड़ा होता है, वह (वै) निश्चय से, (बिल्वः) जिल्ल के सदृश 
(भद्रः) कल्याणकारी और सुखदायी होता है, (महान्‌) गृहस्थ में बडा ही 
(उदुम्बरः) गूलर के सदृश (भद्रः) कल्याणकारी और सुखदायी होता है। 
(भ्रभिक्त) हे गृहस्थ-प्राप्त पति ! (महान्‌ ) गृहस्थ में बड़ा ही (बाधते) 
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गृहस्थ के कष्टो को दूर करता है। (महतः) गृहस्थ में बड़े को ही ( साधु ) 
अच्छे प्रकार से (खोदनम्‌) कमाई आदिः कामों में पिसना होता है । 

[अभिक्त==अभिगत, प्राप्त ।] 

९११. यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्त पीवरी wag । 
तेलकुण्डमिवाडुष्ड रोद॑न्तं शुदमुद्धरेव ॥ १६॥ 

(पिङ्गलिका) पीली पडी हुई, (पोवरी) मोटी (कुमारी) कुमारी, 
यदि (वसन्तम्‌) बसे हुए, (तेलकुण्डमिव) तेल के avs के सदृश स्निग्ध, 
अर्थात्‌ स्नेहभरे हृदयवाले, ( शुदम्‌ ) पत्नी की मांग पर उसे शीघ्र सहा- 
यता देनेवाले, ( अङ्गुष्ठम्‌ ) अंगूठे के समान मोटे और नाटे पति को,-- 
( लभेत्‌ ) प्राप्त कर लेती है, तो ( रोदन्तम्‌ ) कष्टों और विपत्तियों के 
कारण रोते हुए पति का (उद्धरेत्‌) उद्घार,-सान्त्वना-सेवा आदि उपायों से 
पत्नी अवश्य करे । (यः) इसी प्रकार जो पति,- पीला पड़ी, मोटी, नाटी, 
परन्तु स्नेहाद्र -हृदया, शीघ्र सहायता देनेवाली पत्नी को प्राप्त कर ले, तो 
पति भी पत्नी का उद्धार उसके कष्टों में अवश्य किया करे 1 

[उपयुक्त मन्त्रों में साध्वी स्त्रो के सदगुणों, और श्रपठिता मूर्खा 
आर कामुकी स्त्री के दुगुणों का वर्णन हुआ है। शुदम्‌ =ग्राशु+द 
(दातारम्‌) । | ॥ कुन्ताप सूक्त समाप्त ॥ 


सकत १३७ 


१ शिरिम्बिठिः; २ बुधः; ३ वामदेवः; ४-६ ययातिः; ७-११ तिरञ्ची 
श्राङ्चिरस: वा द्युतानः; १२-१४ सुकक्षः। १ अलक्ष्मीनाशनम्‌; २ विइवे 
देवाः; ३ दधिक्राः; ४-६ पवमानः सोमः; ७-१४ इन्द्र: तथा पवमानः सोमः | 
१,३, ४-६ अनुष्टुप्‌; २ जगती, ७-११ त्रिष्टप्‌; १२-१४ गायत्री । 


९१२. यद्ध ग्राचीरजंगन्तनोरों मण्इरघाणिकीः । 
हता इन्द्रस्य शत्रवः सवे बुद्धुदयांशवः ॥ १।। 


(सण्डूरवाणिकी:) खनिज-लोहे की निधियां अर्थात्‌ खाने, (यत्‌ ह) 
जोकि ( उरसू>-उरसि ) पृथिवी की छाती में, ( प्राचीः ) पूवं में 
(ग्रजगन्तन) फैली होती हैं, उनके द्वारा, अर्थात्‌ उनसे निमित शस्त्रास्त्रो 
दारा, (इच्धस्य) सम्राट्‌ के (शत्रवः) शत्रु (हताः) हताहत कर दिये जाते 
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हैं, और वे (सर्वे) सब शत्रु (बुद्बुदयाशवः) पानी के बुलबुलों के सदृश शीघ्र 
farce हो जाते हैं । 


[प्राची:=पृथिवी की भूमध्यरेखा से उत्तरायण' और दक्षिणायन 
सीमान्त तक पूर्व दिशा अभिप्रेत है । क्योंकि इतने प्रदेश में समय-समय पर 
सूर्य उदित होता रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन तक फैली भू-पेटी 
में खनिज-लोहे की खानें प्रायः होती हैं,--यह अभिप्राय यहां प्रतीत होता 
है। उरोच्उरस्‌ -- उरांस; अर्थात्‌ खनिज-लोहे की खाने न तो बहुत गहरी 
होतो हुँ, ग्रौर न पृथिवी के बाहरी स्तर में, अ्रपितु पृथिवी की छाती में 
होती है | बुद्बुदयाशव:--बुद्बुद--या-+-आशु ।] 


९१३. कणन्नरः HIME दधातन चोद्यत खुदत वाजसातये | 
निष्टिम्प| पुत्रमा च्योवयोतय इन्द्र ward इह सोम॑पीतये।। २॥ 


(कपृन्नरः) Gal की पूर्ति करनेवाले हे राष्ट्रनेताओ ! ( कपृथम्‌ ) 
Gal की पूत्ति करनेवाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को ( उद्‌ दधातन ) राष्ट्र के 
ऊ चे सिंहासन पर बिठाश्रो, (चोदयत) और उसे राष्ट्र-रक्षा के लिये प्रेरित 
करो । (वाजसातये) राष्ट्रिय वल की प्राप्ति के. लिये ( खुदत ) खानों को 
खुदवाओ । (निष्टिग्यू:) सदा-आक्रमण के लिये संनद्ध सेना के ( पुत्रम्‌ ) 
पुत्र के समान रक्षणीय (इन्द्रम्‌)सम्राट्‌ को, (ऊतये) राष्ट्र की रक्षा के लिये 
हे प्रजाजन ! (झा च्यावय) तू क्रियावान्‌ कर । (सबाधः) जब तुम्हारी 
उन्नति में कोई वाधा उपस्थित हो जाय, तब ( इह्‌ ) इस निमित्त (सोम- 
पीतये) सौम्य स्वभाववाली प्रजा की रक्षा के लिये, सम्राट्‌ को क्रियावान्‌ 
करो । [कपृत्‌, कपृथ्‌=क (सुख) +7 ( पूत्ति )। खुदत--खुद धातु का 
अर्थ कोई निश्चित नहीं, प्रकरणानुसार श्रथं “खोदना” प्रतीत होता है। 
निष्टिग्री--नि--ष्टिग्‌ (आस्कन्दने, आक्रमणे) । ] 


९१४. दुधिक्राव्णों अकारिषं जिणोरश्वस्य वाजिनः । 
ve 


OU नो सुखा करत्‌ प्र ण॒ आयूषि तारेषत्‌ ॥३॥ 
प्रजा के प्रतिनिधिरूप मैंने, (दधिक्राव्णः) राष्ट्र का घारण-पोषण 


` १. उत्तरायण सीमान्त=summer ५०।५1।८०९=ककेरेखा । दक्षिणायन 
सीमास्त= Win" 5015106-- मकररेखा | 
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करनेवाले तथा शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाले, (अश्वस्य) शत्रुओं के ग्रश्वोँ 
को (जिष्णोः) जीतकर स्वाधिकार में करनेवाले, ( वाजिनः ) बलशाली 
का (अकारिषम्‌) निर्वाचन या राज्याभिषेक किया है । वह सम्राट सत्य- 
भाषण तथा प्रियभाषण की शिक्षा देकर (नः) हमारे ( मुखा ) मुखों को 
(सुरभि) सुरभित अर्थात्‌ सुवासित (करत्‌) करे, और (नः) हमारी (ग्रायू'षि) 
algal को (भ्र तारिषत्‌) बढ़ाए । 

९१७. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

पुबित्रबन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥४॥ 

( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मधुर ( मन्दिनः ) तथा प्रसन्ततादायक 
(सोमाः) भक्तिरस, ( इन्द्राय ) जगत्‌ के सम्राट्‌ के लिये ( सुतासः ) हम 
प्रजाजनों में प्रकट हुए हैं। (पवित्रवन्तः) पवित्र उपासकोंवाले ये भक्तिरस 
(wad) प्रवाहित हुए हैं । हे भक्तिरसो ! (वः) तुमसे प्राप्त (मदाः) 
अ्रध्यात्म-मस्तियां (देवान्‌) दिव्यगुणी उपासकों को ही ( गच्छन्तु ) प्राप्त 
होती हैं । 

[ १-३ मन्त्रों में राष्ट्र और राष्ट्र-सम्राट्‌ का वर्णन हुआ है। राष्ट्र- 
सम्राट्‌ द्वारा राष्ट्र को शत्रुओं से रहित करके, और सुरक्षा प्राप्त करके, 
तथा नेतिक शिक्षा द्वारा जीवनों को सुधारकर, और दीर्घायु प्राप्तकर, 
आपने जीवनों को सात्विक बनाने की ओर प्रयत्नशील होना चाहिये । 
तदर्थं परमेश्वर की भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिये, ताकि मानुष- 
जीवन सफल हो सके। इसलिये मन्त्र ६१५ से अध्यात्म-चर्चा का प्रारम्भ 
हुआ है । | 
९१६. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अन्रुवन्‌ । 

वाचस्पतिंमंखस्यते विश्वस्येशांन ओज॑सा ॥५॥ 
(इन्दुः) चन्द्रमा (इन्द्राय) जगत्‌-सम्राद्‌ की प्राप्ति के लिये (पवते) 
मानो देनिक गतियां कर रहा है, (इति) यह तथ्य, (देवासः) दिव्य व्यक्ति , 
(अन्न वन्‌) कहते हैं | तथा वे यह भी कहते हैं कि (वाचस्पतिः) वेदवाणियों 
का पति जगत्‌-सम्राट्‌ ही (मखस्यते) उपासना-यज्ञों को सफल बनाता हैं 
जो कि (ओजसा) निज ओज के कारण (विश्वस्य) समग्र जगत्‌ का (ईशानः) 
'्रधीरवर है । टि 


(००३ पभल 14० 110 EE 
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[“इन्दु” का at भक्तिरस भी अभिप्रेत है, जो कि हृदय को रसीला 
बना देता है । इन्दु=उन्दी क्लेदने | “इन्दु: उनत्तेर्वा” (निरु० १०४४१); 
तथा इन्दुः = ्रात्मा = जीवात्मा ( निरु० १३।२।३१ ) । अर्थात्‌ भक्तिरस 
और जीवात्मा जगत्‌-सञ्राटू की ओर गति करते हैं ।] 


९१७, सहस्वधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कय; । 
सोमः पती रयीणां सखेन्द्रस्प ates et 
भक्तिरस (सहस्रधारः) हजारों धाराओं अर्थात्‌ लहरों के रूप में, 
(समुद्रः) समुद्र के सदृश (पवते) ` उछलता है, और ( वाचम्‌ ) भक्तिमय 
स्तोत्रों को (ईङ्खयः) प्रेरित करता है। ( सोमः ) भक्तिरस ( रयीणाम्‌ ) 


आध्यात्मिक-विभूतियों का (पतिः) पति है, और ( दिवेदिवे ) दिन-प्रति- 
दिन भक्तिरस (इन्द्रस्य) जगत्‌-सम्राद्‌ का (सखा) प्रिय बनता जाता है। 
९१८. अव॑ Feat अंगुमतींमतिष्ठदियानः कुष्णो दुणभिंः aaa: । 
MA तमिन्द्रः शच्या घम॑न्तमपस्नेहितीनंसणां अधच ॥७॥ 
(कृष्णः) काला तमोगुण, (दशभिः सहस्रः) हजारों काले कर्मों के 
साथ, (इयानः) आता gat, जब (अ्रंशुमतीम्‌ ) प्रकाशवाली सात्विकःचित्त- 
वृत्ति में ( श्रव अतिष्ठत्‌ ) बैठ जाता है, तब वह सात्विक-चित्तवृत्ति को 
स्वानुरूप कर देता है, जैसे कि ( द्रप्सः ) दही की Geet लस्सी दूध में पड़ी 
हुई, दूध को स्वानुरूप कर देती है । तब ( धमन्तम्‌ ) अपने काले कमों 
के साथ सांप-सदृश HALA हुए (तम्‌) उस काले तमोगुण को, ( इन्द्र: ) 
परमेश्वर, (शच्या) निज राज्ञा द्वारा, ( आवत्‌ ) नष्ट कर देता हे । और 
(नुमणाः) उपासक-नेता्रों पर कृपालु मनवाला परमेश्वर, ( स्नेहितीः ) इन 
fea चित्तवृत्तियों को, (झप अधत्त) दूर कर देता है । ; 
[द्रप्सः = Diluted sour milk, diluted curds ( aq ) | 
ग्रावत्‌= ग्ना श्रवत्‌; wa (हिसायाम्‌) | धमन्तम्‌=फ्‌ कारना (मन्त्र ८०३ 
८०४) | स्नेहितीः=स्नेहति वघकर्मा (निघ० २१६) 1] 


९१९, द्रप्सम॑पञ्यं विषुणे चरन्तमुपद्वरे नद्यो| अंशुमत्याः । .' ‰ 
नमो न कुणमंवतखिवाँसमिष्योसि वो दृषणो युध्यंताजो ।। ८ 
eS बह, | (| 
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( अंशुमत्या: ) प्रकाश-सम्पन्न सात्विक-चित्तवृत्तिवाली ( नद्या: ) 
: चित्त-नदी के (उपह्वरे) एकान्त प्रदेश में, (विषुणे) विषम परिस्थिति में 
( चरन्तम्‌ ) छिपकर विचरते हुए, ( द्रप्सम्‌ ) खट्टी लस्सी के सदृश 
वर्तमान काले तमोगुण को, (अपश्यम्‌) मैं परमेश्वर ने देख लिया है, जो 
कि (कृष्णम्‌) काले (नभः न) मेघ के सदृश ( ग्रवतस्थिवांसम्‌ ) स्थित 
हो गया है | (वृषणः)हे भक्तिरस की वर्षा करनेवाले शक्तिशाली उपासको! 
(वः इष्यामि) मैं परमेश्वर तुम्हें चाहता हूं, कि तुम (आजौ) इस देवासुर- 
संग्राम में (युध्यत) इस काले असुर के साथ युद्ध में डट जाग्नो । 

[चित्त का वर्णेन - योग-भाष्य में नदी रूप में भी हुआ है। यथा-- 
“चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी | वहति कल्याणाय वहति पापाय च? 
(योग १।१२) St@x<=A solitary or lonely place (ग्रापटे) 1] 
९२०. अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्‌ तर्न्व | तित्विषाणः। 

विशो अदेवीरभ्याश चरन्तीशृहुस्पतिंना युजेन्द्रः ससाहे -11९॥ 

(अघ) तदनन्तर (द्रप्सः) खट्टी दघि के समान कृष्ण-तमोगुण (अंशु- 
मत्याः ) प्रकाशवाली सांत्विक-चित्तवृत्ति की ( उपस्थे ) गोद में विश्राम 
पाया हुआ, (तन्वम्‌) अपने आप को ( तित्विषाणः ) भ्रधिकाधिक प्रदीप्त 
करता रहता है। (इन्द्रः) परमेश्वर (बृहस्पतिना युजा) वैदिक स्तुतियों 
के अधिपति उपासक के सहयोग से, ( ग्रभ्याचरन्तीः) अभिचार-क्रिया करने- 
वाली (अ्रदेवीः) अदिव्य भावना का (ससाहे) पराभव कर देता है, जो 
अदिव्य भावनाए' कि (विशः) कृष्ण-तमोगुण की प्रजाए' हैं । 

_ [अभिप्राय यह कि कृष्ण-तमोगुण, चित्तवृत्तियों में विश्राम पाकर 
WAIT बढ़ता जाता है, और अदिव्य. चित्तवृत्तियों को जन्म देता रहता 
है। ये अदिव्य चित्तवृत्तियां मनुष्य को विनाशोन्मुख कर देती हैं। इन 
अदिव्य चित्तवृत्तियों के पराभव करने में जब मनुष्य स्वयं दृढ़संकल्प हो 
जाता है, तब परमेश्वर मनुष्य की सहायता करता है। बृहस्पतिः = वृहती = 
छन्दोमयी वेदवाणी । ब्रृहती= ९९०१ =वेद (आपटे) ।] | 


९२१. सं इत्यत्‌ सप्तम्यो जायंमानोडशत्रुम्यो अभवः TAREE । 
द्या | थिवी न्वविन्दो ¢ ~ | ie 
Tee द्यावाएथिबी अन्वविन्दो विभुमद्धयो नेभ्यो रण घा॥१०॥ 
(इन्द्र) हे परमेदवर ! (त्वम्‌ ) ्ाप जब, ( त्यत्‌ सप्तभ्यः ) उन 
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सात छन्दोंवाले वैदिक मन्त्रों में प्रतिपादित विधियों द्वारा, ( जायमानः ) 
प्रकट हो जाते हैं, तव श्राप (श्रशत्रुभ्यः) उन कामादि के,-जो कि श्रापके 
तो शत्रु नहीं, अपि तु उपासकों के शत्रु हैं, ( शत्रुः ) शातयिता अर्थात्‌ 
विनाशक (श्रभवः) हो जाते हैँ । आपने ( गूल्हे ) प्रकृति की गोद में छिपे 
हुए (द्यावापृथिवी) द्युलोक और भूलोक को (श्रन्वविन्दः) प्रकट किया है। 
प्रौर (विभमद्धयः) श्राकाशव्यापी (भुवनेभ्यः) लोकलोकान्तरों में ( रणम्‌ ) 
रमणीयता (धाः) आपने स्थापित की है । | 
९२२. स्वं हु त्यदंप्रतिमानमोजो ABT बज़िन्‌ BTA जघन्थ । 
त्वे गुष्णस्यावातिरो TIARAS गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥११॥ 

(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) आप (त्यत्‌) प्रसिद्ध ( अप्रतिमानम्‌ 
ओजः) अपरिमित अओोजःस्वरूप हैं। (व्रन्‌) हे ओजरूपी वज्चवाले ! 
(धृषितः) पराभव करनेवाले आपने (वस्त्रेण) अपने ओजरूपी वज्र द्वारा 
(जघन्थ) कृष्ण तमोगुण का हनन कर दिया है । (त्वम्‌) आपने (वघत्रंः) 
उपासकों के यम-नियम आदि शस्त्रो द्वारा (शुष्णस्य) भक्तिरसः को सुखा 
देनेवाले कृष्ण तमोगुण के सामर्थ्यं को (अवातिरः) विनष्ट कर दिया है । 
हे परमेश्‍वर ! (त्वम्‌) आपने (शच्या) इन निज कर्मों द्वारा ( इद्‌ ) ही 
(गाः) स्तुति-वाणियों को (अविन्दः) प्राप्त किया है । 

[घृषितः =धर्ष॑यिता, अन्तर्भावितःणिच्‌, कतं रि क्त: । शचो=कम 
(निघ० 212) । अवातिरत्‌ = ग्रवाहन्‌ (feo २।६।२१) । ] 


९२३. तमिन्द्रं वाजयामसि महे घत्राय इन्तवे | 
स वृषा वृष॒भो UIT ।॥१२॥ 


(महे) बड़े-बड़े (वृत्राय) पाप-वृत्रों के ( हन्तवे ) हनन के लिये हम 
(तम्‌ इन्द्रम) उस परमेश्वर की (वाजयामसि) अर्चनाए करते हैँ । (वृषा) 
झानन्दरसवर्षी (सः) वह परमेश्वर (वृषभः भुवत्‌) अवश्य आनन्दरसवर्षी 
हुआ है । [वाजयति=अचंतिकर्मा ( निघ० ३1१४ ) | महावृत्र--अविद्या, 
अस्मिता, रागद्वेष, काम मोह आदि ।] 
९२४, इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः 


द्यम्नी इलोकी स सोम्यः ॥१३॥ 
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(सः) वह (इन्द्रः) परमेश्वर, हमने मानो (दामने) उपासना और 
भक्ति की रस्सी में (कृतः) बांध लिया है, (ग्रोजिष्ठः) अत्यन्त ओजस्वी 
(सः) वह परमेइवर ( मदे ) आनन्द तथा प्रसन्नता के प्रदान में ( हितः ) 
हमारा हित करता है। ( सः ) वह परमेश्‍वर ( TRH ) सम्पत्‌-शाली है, 
(इलोकी) वेदवाणी का स्वामी है, (सोम्यः) सौम्य स्वभाववाला तथा भक्ति- 
रस का पात्र है। 

९२५. गिरा awl न संभृतः सबलो अन॑पच्युतः | 
ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥१४।। 

(वस्त्रः न) वह परमेश्वर वपत्र के सदृश दुष्कमियों का विनाशक है । 
(शिरा) स्तुति-प्राथंना की वाणी द्वारा (संभृतः) रक्षा के लिये वह संनद्ध कर 
लिया जाता है। (सबलः) वह बलवान्‌ है,(अनपच्युतः) और किसी भी शक्ति 
द्वारा न्याय-पक्ष से च्युत नहीं किया जा सकता । (ववक्षे) वह संसार-भार 
का वहन कर रहा है। (ऋष्वः) वह महान्‌ है, (अस्तृतः) अविनाशी है। 

[अस्तुत-; स्तृणाति वधकर्मा (निघ० २।१६) | ऋष्वः = महन्नाम 

` (निघ० ३।३)।] 


सूक्त १३८ 
१-३ चत्सः। इन्द्रः । गायत्री । 


९२६. म॒हाँ इन्द्रो य ओज॑सा पजेन्यो वृष्टिमों इव । 
स्तोमेवेत्सस्य वावृधे ॥१॥ | 
त (यः इन्द्रः) जो परमेश्वर (ओजसा) निज ओज के कारण (महान्‌) 
सवतो महान्‌ है, वह (पर्जन्यः इव) मेघ के सदुश ( वृष्टिमान्‌) gel और 
आनन्दरस की वर्षा कर रहा है। बह (वत्सस्य) पुत्र के सदुश उपासक के 
(स्तोमः) स्तुतिगाचों द्वारा (वावृधे) उपासक की वृद्धि करता है। 


९२७. प्रजामतस्य पिप्र॑तः प्र यंद्‌ भर॑न्त॒ बयः | 
बिप्रा ऋतस्य बाईंसा ॥२॥ 


(बह्वयः) उपासना-यज्ञ की धुरा का वहन करनेवाले उपासक-नेता, 
( यद्‌ ) नब ( पिप्रतः ) जीवनपालक और जीवनों को पूर्ण बनानेवाले, 
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(ऋतस्य) सत्यनियमों के ( प्रजाम्‌ ) प्रथम-जन्मदाता परमेश्वर का (प्र 
भरन्त) AIA जीवनों में प्रकर्षरूप में वहन करने लगते हैं, तब ( विप्राः ) 
वे मेधावी उपासक, (सत्यस्य) सत्य-नियमों के भी ( वाहसा ) वाहक हो 
जाते हैं। [अ्रभिप्राय यह कि जिनके जीवनों मैं परमेश्वर मार्गदर्शक हो 
जाता है, उन के जीवन सत्यमय हो जाते हैं । पिप्रतः--प पालनपूरणयो:। ] 


९९८. कण्वा इन्द्र यदक्रंत स्तमैयज्ञस्थ साधनम्‌ | 
जामि ब्रुंबत आयुधम्‌ ॥३।। 

(कण्वाः) मेधावी उपासक, (यज्ञस्य) उपासना-यज्ञ के (साधनम्‌) 
साधक परमेश्वर को, (यत्‌) जब (स्तोमैः) स्तुतिगानों द्वारा, (AAA) अपना 
बना लेते हैं, तब वे ( ब्रुवत ) कहते हैं कि आयुधम्‌ ) कामादि-शत्रुओं के 
विनाश के लिये अन्य उपाय (जामि) व्यर्थ हूँ । 

[कण्वाः == मेधाविनः (निघ० ३।१५) |] 


सूक्त १३६ 
१-५ शशकर्ण: । अ्रश्विनौ । १, ४ बहती; २,३ गायत्री; ५ ककुप्‌ । 
९२९, आ नूनमंश्चिना युवं व॒त्सस्य॑ गन्तमवसे । 
राख यच्छतमदुकं FY च्छदियुयुतं या अरातयः॥१॥ 
(afeaat)* हे नगराधिपति ! तथा हे सेनाधिपति ! ( युवम्‌ ) 
तुम दोनों, ( वत्सस्य ) राष्ट्र में बसे प्रजाजन की (श्रवसे) रक्षा के लिये 
(नूनम्‌) अवश्य (आ गन्तम्‌) प्रजाजनों में आया-जाया करो । ( अस्मे ) 
इस प्रजाजन के लिये ( छदिः ) निवास-योग्य गृहों की ( प्र यच्छतम्‌ ) 
व्यवस्था करो, जो गृह कि ( पृथु ) बड़े-बड़े हों, तथा (अवृकम्‌) जिन पर 
चोर-डाकू आक्रमण न कर सके । गौर ( याः ) जो ( अरातयः ) राष्ट्र के 
त्रु हैं, उन्हें (युयुतम्‌) राष्ट्र से पृथक्‌ कर दिया करो) ` 
. [नुक= ०७७९7 (आपटे) |] | 


९३०. यदुन्तरिंक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च माञुषाँ अनु । 
Fr तद्‌ धत्तमश्विना ॥२॥ | 


१. अश्विनौ के सम्बन्ध में देखो--टिप्पणी, मन्त्र ६५८ | 
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हे अश्वियों (यद्‌) जो ( Rafat (यद्‌) जो (नृम्णम्‌ ) सम्पत्‌ (ग्रन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में 
है, अर्थात्‌ शुद्ध वायु और वर्षाजल; (यद्‌) और जो ( दिवि ) द्युलोक में 
है, अर्थात्‌ प्रकाश; (यद्‌) तथा जो (पञ्च) पृथिवी पर Ge हुए (मानुषान्‌ 
अनु) मनुष्यों के पास है, (तत्‌) उस-उस सम्पत्‌ को (धत्तम्‌) हमारे राष्ट्र 
में भी स्थापित करो । 
९३१. ये बां दर्सास्यश्चिना बिप्रास; परिमामशुः । 
एवेत्‌ काण्वस्य TAT ॥३।। 
. ( अ्रद्दिवना .) हे अ्रशिवियो ! ( ये विप्रासः ) जो मेधावी मन्त्रीगण, 
( वाम्‌ ) आप दोनों कों, ( दंसांसि ) कतंव्य कर्मों के सम्बन्ध में ( परि- 
मामृशुः) पूर्णतया परामशं देते रहते हैं, (एव इत्‌) ठीक उन्हें, (काण्वस्य) 
इन भेधावियों द्वारा शासित प्रजाजन को. ( बोधतम्‌ ) अवगत करा दिया 


करो । [विप्राः=मेधाविनः ( निघ० ३।१५) । कण्वः=भेधावी ( निघ० 
३।१५) । काण्व=मेधावियों द्वारा शासित प्रजाजन ।] 
९३२. अयं वा घमो अश्विना स्तोशेन. परि षिच्यते । 
अयं सोमो मधुमान्‌ बाजिनीबसू येन वृत्रं चिकेतथः ।।४॥. 

(अ्विना) हे अश्वियो (वाम्‌) आप दोनों का ( यं घमंः ) यह 
राष्ट्रऱयज्ञ, (स्तोमेन) सदुपदेशामृत द्वारा ( परि षिच्यते ) मेधावियों से 
सींचा जाता है। (वाजिनीवसू) हे भ्रन्नोंवाली तथा बल देनेवाली पृथिवीरूपी 
सम्पत्तिवाले अशिवयो ! (अयम्‌) यह (मधुमान्‌) मधुर (सोमः) ओषधि- . 
रस, जल, तथा दूध हे, (येन) जिसके द्वारा श्राप दोनो, ( वृत्रम्‌ ) राष्ट्र को 
घेरनेवाले दुभिक्ष-वृत्र को ( चिकेतथः ) चिकित्सा करते. हैं, राष्ट्र के इस 
दुभिक्ष-रोग को निवृत्त करते हैं । 

[घर्म:--यज्ञ: ( निघ० ३।१७ ) । सोमः=सोम ओषधी; जल 
( झापटे ); दूध - यथा “सोमो दुग्धाभिः श्रक्षाः” ( क्र. ६१०७६ ) । 
वाजिनी =वाजः भ्रन्नम्‌ ( निघ० २७ ); वाजः बलम्‌ ( निघ० २९ ), 
तद्वती पृथिवी ।|| व | 


९३३. यद॒प्सु यद्‌ वनस्पती यदोषदीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 
तेन माबिष्टमश्चिना ॥५॥. . . मना 
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पुरुदंससा अश्विना) हे नानाविध कर्मोवाले अदिवयो ! (यद्‌) जो 
आपकी (कृतम्‌) कृतियां (श्रप्सु) जलों के सम्बन्ध में हुई हैं. भर्थात्‌ नौकाग्रों 
तथा समुद्री जहाजो द्वारा व्यापार आदि; तथा ( यद्‌ ) जो आपकी 
कृतियां ( वनस्पतौ ) वनस्पतियों के उगाने तथा उनेसे फल आदि के 
संग्रह के सम्बन्ध में हुई हैं; (यद्‌) और जो आपकी कृतियां. (ओषधीषु ) 
ओषधियों से नानाविध श्रौषधों के निर्माण के सम्बन्ध में हुई हैं, ( तेन.) 
उन क्ृतियों के साथ (मा) मेरे इस राष्ट्र में (ग्राविष्टम्‌) प्रवेश करो । 


सूक १४० 

१-५ शशकणे: । अडिवनौ । १ बृहती; २-४ अनुष्टुप्‌ ; ५ त्रिष्ट्प्‌ । 

९३४. यन्नांसत्या भुरण्यथो ag बा देव भिष॒ज्यथः । | 
wa वो व॒त्सो मतिभिन ead हबिष्मन्त हि रच्छथः ॥१॥ 
( नासत्या) असत्य व्यवहारों. से रहित हे अश्वियो ! ( यद्‌ ) यतः 
आप दोनों, राष्ट्र द्वारा सापे गए कामों को ( भूरण्यथः ) शीघ्र कर देते हैं, 
(यद्‌ वा) तथा ( देव=देवाञ=देवौ ) आप दोनों देव, राष्ट्र के अज्ञान, 
'दुभिक्ष, अनावृष्टि आदि रोगों की ( भिषज्यथः ) चिकित्सा समय-समय 
पर करते रहते हैं, इसलिये (वत्सः) वत्स के समान ( अयम ) यह प्रजा- 
वर्ग ( मतिभिः ) ग्रपनी मतियों द्वारा, आपके किये राष्ट्रिय-कार्यों को 
(न विन्धते) ठीक-ठीक नहीं: जान सकता, उनका मूल्याङ्कन ठीक-ठीक नहीं 
लगा सकता | (हविष्मन्तम्‌) राज्य-कर को हविरूप जानकर जो प्रजावं 
राष्टरयज्ञ में स्वयमेव आहुतिरूप में देते हैं, उस प्रजावगे की ओर (हि) 

अवश्य (गच्छथः) आप दोनों जाते हैं। 


[भुरण्युः= क्षिप्रम्‌ (निघ० २1१५) 1] 
९३५. आ नूनमश्चिनोक्रेषि स्तोमं चिकेत वामया । 
आ सोमं मधुमत्तमं घमं सिञ्चादर्थबोगि RM 


(ऋषिः) ऋषिकोटि का राष्ट्रपति, (वामया) निज सुन्दर पत्नी के 
साथ वर्तमान होकर, (अश्विनों:) दोनों अश्वियों के ( स्तोमम्‌ ) कतव्य 
नानाविध कार्यो को, ( नूनम्‌ ) निश्चयपूर्वक, ( आ चिकेत ) पूर्णरूपेण 
ठीक-ठीक जानता है; तथा ( ग्रथवणि ) उपद्रवो और विप्लवों से रहित 
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स्थिरीभूत use मै ( मधुमत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुर जल और दुग्ध आदि 
पदार्थों, तथा ( घर्मम्‌ ) यज्चिय-भावनाग्रों की ( आ सिञ्चात्‌ ) aaa वर्षा 
करता है। | 

[षिः =मन्त्रों में “अझ्विनौ” पद द्वारा प्रधान-मन्त्री तथा प्रधान- 
सेनापति का वर्णन हुआ है, और “ऋषि” पद द्वारा राष्ट्रपति aT | 
स्तोमम्‌--उणादिकोष में इस का अर्थ “संघात” भी दिया गया है। मन्त्र 
में “क्रियाकलाप” अर्थ संगत होता है। ग्रथर्वणि=मन्त्र में इस पदका 
अभिप्राय “ग्रचलकूटस्थ परमेश्‍वर के निमित्त” यह अर्थ भी सम्भव है। 
इस सम्बन्ध में अथवं० ३।४।६ का मन्त्र निम्नलिखित है--“स त्वायमह्वत्‌ 
स्वे संधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ .स उ कल्पयाद्‌ विशः” 1 अर्थात्‌ हे राष्ट्र के 
मुखिया ! उस परमेश्वर ने तेरा आह्वान किया है अपनी गद्दी पर, वह तू 
राष्ट्र के देवों को राष्ट्र-यज्ञ करने के योग्य बना, और वह तू प्रजाजनों को 
सामर्थ्यवान्‌ कर | 


९३६. आ नूनं रघुवतेनिं रथ तिष्ठाथो अझ्गिना । 
आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥३॥ 


(अश्विना) हे अ्रश्वियो ! तुम दोनों (रघुवर्तनिम्‌) सुगमता से चलाये 
जा सकनेवाले (रथम्‌) राष्ट्र-रथ पर (नूनम्‌) निइचयपूर्वक(झ्ा तिष्ठाथः) श्रा 
बैठो, और इंसे चलाओ । (मम) मुझ राष्ट्रपति के(इमे) ये (स्तोमाः) तुम्हारे 
कतंव्यों के स्तवन अर्थात्‌ कथन परामश, (नभः न) मेघ के जलों के सदृश, 
(चुच्यवीरत) शान्ति देते हुए, तथा उपकारी होते हुए (वाम्‌) तुम्हारे लिये 
प्रवाहित हों | 
९३७. यदद्य वो नासत्योक्थेरा चुच्युवीमहिँ । 


An A NN 


यदु वा वार्णीभिरश्विनेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥४॥ 


(नासत्या) हे असत्य व्यवहारों से रहित ग्रदवियो ! ( यद्‌ अद्य ) 

जो आज, ग्रर्थात्‌ तुम्हें तुम्हारे पदों पर नियुक्त करते समय, ( उक्थैः ) 

वैदिक सुक्तो द्वारा (वाम्‌) तुम दोनों को, हम सबने मिलकर ( ग्रा चुच्यु- 
'वीमहि ) तुम्हारे कतंव्यो का निर्देश किया है, या मेघ के सदुश तुम दोनों 
“पर कतंव्यामृत की वर्षा की है, तथा ( यद्‌ वा ) जो कुछ ( अश्विना ) हे 
vafeaat ! हृमनेः(वाणीभिः) निजवाणियों द्वारा तुम्हें तुम्हारे कतंव्यों का 
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बोध कराया है, (एव इत्‌) उन्हें ठोक-ठीक प्रकार से (काण्वस्य) मेधावियों 
द्वारा शासित प्रजावगं को (बोधतम्‌) तुम दोनों जता दिया करो । 


८. यदू वा क॒क्षीवों उत यद्‌ व्यश्च ऋषियद्‌ वां दीधतमा जहाव । 
पृथी यदु वा dea: स।दनेषवेत्ेदतों अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥५॥ 


(श्रश्विना)हे श्रश्वियो! (वाम्‌) तुम दोनों के लिये(कक्षीवान्‌“ऋषिः”) 
कक्षिवान्‌ ऋषि ने (उत) और (व्यश्वः “ऋषि”) saga ऋषि ने (यद्‌ यद्‌) 
गी-जो कुछ ( जुहाव ) राण्ट्र-यज्ञ में अपनी-अपनी आहुतियां दी हैं; तथा 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये, ( दीर्घतमाः “ऋषि:” ) दीर्घतमा ऋषि ने 
( जुहाव ) राष्ट्र-यज्ञ में भ्रपनी ( यड्‌ ) जो ग्राहुतियां दी हैं, और ( स्वे 
सादने) बेठने के झपने-भ्रपने मन्त्रालय में, (पृथी, वैन्यः) पृथी-ऋषि और 
वैन्य-ऋषि ने (वाम्‌) तुम दोनों के लिये, ( यद्‌ वेदतः ) जो ज्ञान प्रदान 
किया है, (चेतयेथाम्‌) उस सब को तुम अपने चित्तों में धारण करो । 


[दोनों ग्ररिवियों के मन्त्रिमण्डल का वर्णन मन्त्र में प्रतीत होता है। 
मन्त्र का यह स्पष्ट अभिप्राय है कि राष्ट्र के दोनों महकमों के मन्त्री, 
ऋषि-कोटि के होने चाहियें । और ऋषियों द्वारा दिये गये परामश, राष्ट्र- 
यज्ञ में इनकी आहुतियांरूप हैं। वैदिकदृष्टि में राष्ट्र का शासन यज्ञ- 
भावना द्वारा होना चाहिये, आथिक लाभ तथा पदाधिकार को लाजसा से 
नहीं होना चाहिये । मन्त्र में कक्षोवान्‌ आदि सभी ऋषिनामों के साथ 
“ऋषि” पद का अन्वय समझना चाहिये । इसी प्रकार “स्वे सादने” का 
अन्वय भी प्रत्येक ऋषि के साथ अभिप्रेत है । कक्षीवान्‌=विविध fret 
का ज्ञाता (दयानन्द, ऋ० १।१२६।२); प्रशस्तशिल्प विद्याओं का ज्ञाता 
(दया० ऋ०)। व्यइव=विविध ग्रश्‍वोंवाली सेना का मन्त्री (दया०, ऋ० 
१।१२।१५) । दीघेतमा:- दीर्घदर्शी, श्रर्थात्‌ राष्ट्र-सम्बन्धी भावी घटनाओं 
को जानकर, तदनुसार उपायों का अवलम्बन करनेवाला मन्त्री (तमाः 
तमु कांक्षायाम्‌)। पृथी = विशाल बुद्धिवाला (दया० Ao १।११२।१५ ) । 
वेन्य=राष्ट्र की शोभा, सौन्दर्यं तथा कान्ति का अध्यक्ष मन्त्री । ये और 
अन्य मन्त्री ऋषि-कोटि के होने चाहिये । 


४७ 
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ढक्क १४१ 


१-५ शशकण: | ग्रहिवनो। १ विराट्‌; २ जगती; ३ अनुष्टुप्‌; 
४-५ बृहती | ६३ oP 
९३९. यातं छंदिष्पा उत न॑ः परस्पा भूतं जगत्पा उत नस्तनूपा । ` 

वतिस्तोकाय तन॑याय यातस्‌ ॥१॥ 

(छदिष्पा) हे हमारे Tel की रक्षा करनेवाले, (उत) तथा (नः) हमारी 
(परस्पा) पर-राष्ट्रों से रक्षा करनेवाले अश्वियो ! ( यातम्‌ ) श्राप दोनों 
हम प्रजाजनों में आया-जाया करो । आप (जगत्पा) अपने राष्ट्र जगत्‌ या 
राष्ट्र के जङ्गम प्राणियों, (उत) तथा (नः) हम प्रजाजनों के ( तनूपा ) 
शरीरो की रक्षा करनेवाले (भूतम्‌) होओ । आप (तोकाय) हमारे पुत्रों 
तथा (तनयाय) पौत्र आदि के लिये (वतिः) उनको वृत्तियों भ्रर्थात्‌ वतंन- 
व्यवहार और रोज़ी आदि के साधन हैं, (यातम्‌) इसलिये आप प्रजाजनों. 
में आया-जाया कीजिये । 

[भूतम्‌=भवतम्‌ | वातः=साघनब्रव्यम्‌ (उणादि कोष ४।१४२)।] 

९४०, यदिन्द्रेण सरर्थं याथो अश्विना यदू वा बायुना aT: समोकसा | 
यर्दादित्येमिक्रमुर्मि; स॒जोष॑सा यदू वा बिष विक्रमणेषु तिष्ठ॑थः ॥२॥ 

(मद्विना) है दोनों श्रश्वियो ! नागरिक प्रजा तथा सेना के अधि- 
पतियों ! (यद्‌) जो आप (इन्द्रेण) सम्राट के साथ (सरथम्‌) एक रथ में 
बैठकर (याथः) प्रजाजनों के निरीक्षण के लिये जाते हो, (यद्‌ वा) अथवा 
वायुना) वायुयानों के अध्यक्ष के साथ (समोकसा=समोकसौ) श्रन्तरिक्ष- 
गृह में ( भवथः क) जाते हो, (यद्‌) और जो आप (ग्रादित्येभिः) आदित्य 
कोटि के विद्ठानों, तथा (ऋभुभिः) राष्ट्र के कारीगरों के साथ (सजोषसा) 
मिलकर उनके साथ प्रेमप्रदशंन तथा उनकी सेवाए करते हो, ( यद्‌ वा) 
और जो आप (विष्णोः) यज्ञ-्यागों की (विक्रमणेषु) पद्धतियों में विद्यमान 
होकर (तिष्ठथः) आकर बैठते हो, | 

[इन्द्रः=सञ्राट्‌; यथा “इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजा” (यजु० 
५।३७)।वायुना=वायुशब्द द्वारा वायुयानों का भ्रध्यक्ष लक्षित है । भ्रथवा- 
वायु के साथ तुम दोनों एक अन्तरिक्ष में गति करते हो। वायु अन्तरिक्ष 
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में वास करती है, दोनों ग्रश्‍वी भी वायुयानों द्वारा अन्तरिक्ष में गति करते _ 
हैं। समोकसा=सम्‌ =साथ, ओकस्‌ = स्थानम्‌ ( उणादि कोष ४११७, 
बाहुलकात्‌) ; House (आपटे) । ऋभुभिः=शिल्पिभिः। यथा “ऋभू 
रथस्येवाद्खानि सं दधत्‌ परुषा परुः” ( Tato ४।१२।७ ) । सजोषसा = 
स (सह) +जुष्‌ (प्रीतिसेवनयोः) । विष्णुः=यज्ञः (निघ० ३।१७) 1] 


९४१. यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 
यत्‌ TY FA सहस्तच्छेष्ठमश्विनोरब! ॥३॥ 


(अद्विना) हे नागरिक-प्रजा, तथा सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों 
को, (यद्‌) जो (अहम्‌) मैं सम्राट्‌ (अद्य) आज (वाजसातये) सहभोज 
के लिये, (हुवे) बुलाता हूं, निमन्त्रित करता हूं, यह कहने के लिये (यद्‌) 
कि (अश्विनोः) तुम दोनों अश्वियों का (श्रवः) राष्ट्र-संरक्षण (तत्‌) ऐसा 
ही (श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय है, ( यत्‌ ) जैसे कि ( पृत्सु ) युद्धों में, 
(तुवंणे) शत्रु-विनाशक-योद्धा में स्थित (सह:) साहस तथा शत्रु को'परासूत 
करने का बल श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय होता है। . Sa 

[बाजसातये=वाजः (अन्न, निघ० २।७)+-साति (सन्‌ संभक्तौ) । 
पत्सु = संग्रामनाम (निघ० २।१७)। तुरवेणे=तुर्वी fears: । ] 


` ९४२. आ नूनं यांतमश्चिनेमा ह॒व्यानिं वां हिता । 
N iN wal C~ [| विमे [| 
इमे सोमासो अघि तुवेशे यदाविमे कण्वेषु वामथ ॥४॥ 


(afaat) हे अश्वियो ! ( आ यातम्‌ ) आप दोनो राष्ट्र के शासन 
के लिये आइये । (नूनम्‌) निश्‍चय से ( इमा हव्यानि ) राष्ट्र की ये भोग्य- 
सामग्रियां (वाम्‌) आप दोनों के अधिकार में सुरक्षाथे (हिता) स्थापित हैं । 
(तुवंशे) शीघ्रता से शत्रुओं को वश में करनेवाले क्षत्रिय-वर्ग.में .( यढौ ) 
प्रयत्नशील व्यापारी-वर्ग में, ( अथ कण्वेषु ) और मेधावी ब्राह्मणों में जो 
(इमे) ये ( सोमासः ) teat हैं, वे भी ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( अधि ) 
अधिकार में सुरक्षार्थ समर्पित हैं । 


[हच्यानि=हु ग्रदने, भोज्य-सामग्री । हिता=हितानि, निहितानि । 
'सोमासः--सू teas । तुरवंशे=त्वरया वशकर्त्ता | यदौन्-प्रयत्नशीले मनुष्ये 
(निघ० २1३) । कण्वः--मेधावी (निघ० ३1१५) 1] ot 
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९४३. यन्नांसत्या पराके अर्वाक अस्ति भेपुजम । 
तेनं नूनं बिंमदाय प्रचेतसा छदिवत्साय यच्छतम्‌ 116) 

( नासत्या प्रचेतसा ) असत्य व्यवहारों से रहित हे प्रज्ञा-सम्पन्न 
प्ररिवियो ! (पराके) दूर प्रदेश में तथा (अर्वाके) समोप प्रदेश में ( यत्‌ ) 
जो-जो (भेषजम्‌ भ्रस्ति) औषध हैं, उनका संग्रह करके (तेन) उनके द्वारा 
(विमदाय) प्रजावर्ग की मादक-प्रवृत्तियों के हटाने के लिये, उन्हे प्रजावर्ग 
को ( यच्छतम्‌ ) दिया करो, और ( वत्साय ) पुत्रसमान प्रजावगं के लिये 
(छाः) Tet का भी (यच्छतम्‌) प्रबन्ध किया करो । 

[विमदाय=विमदं क्तुम्‌ । छदिः= गृहनाम (निघ० ३।४ ) 1] 


GH १४२ 
१-६ शशकर्ण:। अश्विनौ । १-४ शनुष्ट्पु; ५-६ गायत्री । 
९४४. TUT प्र देव्या साकं वाचाइमिवनो; | 
व्यांबर्देव्या मति बि राति मत्सैभ्यः ॥१।। 


(ग्रहम्‌) मैं सम्राट्‌ ने (देव्या वाचा ) देवीवाणी अर्थात्‌ वेदवाणी के 
उपदेशानुसार, ( साकम्‌ ग्रखिनोः ) साथ-साथ दोनों ग्रक्वियो को उनके 
कतव्यों का (ग्रभुत्सि उ) ठोक प्रकार से वोध करा दिया है । (देव्या) र 
इस देवीवाणी द्वारा (मतिम्‌) बैदिक-मन्तव्यों को, (वि ग्रावः) विशेषतया 
प्रकट कर दिया है । तथा ( मर्त्येभ्यः ) मनुष्य प्रजावर्गो से, जो उन्होंने ( रातिम्‌) 
दानखूप में कर लेना है, तथा प्रत्युपकार में जो उन्होने प्रजावगं को देना है 
उसे भी (वि ग्रावः) मैंने विशेषतया प्रकट कर दिया है । 


९४५. प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि | 
प्र यङ्षहोतरानुपक्‌ प्र मदाय wa बहत ॥२॥ 


(उष:) हे उषा ! तु. समय पर (अश्विना ) अश्वियो को जगा दिया 
कर | (देवि सूनृते) हे प्रिय तथा सत्य और दिव्य (महि) महावेदवाणी ! 
(प्रवोधय) तू भ्रश्वियों को प्रात:काल में बोध प्रदान किया कर । (यज्ञहोतः) 
` है यज्ञों के करानेवाले “होता” नामवाले ऋत्विक्‌ ! तू ( ्रानुषक्‌ ) 
निरन्तर अर्थात्‌ सदा ( प्र बोधय ) अ्रद्धिययों को यज्ञ करने के लिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sama Fou वदे Chennai and eGangotri 
थववेद-भाष्य 2 


Flo xo.l सू० १४२ ३७३ 


सावधान किया कर, तथा ( मदाय ) उनकी और राष्ट्र की प्रसन्नता के 
लिये उन्हें (बृहत्‌ श्रवः प्र वोधय) वेदवाणी का महा-श्रावण कराया कर | 

[ग्रश्वियों को उषाकाल के समय निद्रा से स्वयं जाग कर, वेदवाणी 
का नित्य स्वाध्याय करना चाहिये, नियमपूर्वक अग्निहोत्र तथा यज्ञ करने 
चाहियें, और होता द्वारा वेदोपदेशों का प्रभूत-श्रवण करते रहना चाहिये । 
उषाकाल में जागने का अ्रभिप्राय यह है कि उषाकाल में निद्राप्रस्त न होना 
चाहिये,जागना तो उषाकाल से भी पूर्व होना चाहिये,्रर्थात्‌ प्रभातवेला में। | 
९४६. यदुषो यासि भानुना सं संयेण रोचसे | 

आ हायमश्चिनो रथों वर्तियोति नपाय्यस्‌ ॥३॥ 

(उषः) हे उषा ! तू (सूर्येण) सूर्यं के कारण ( सम्‌ रोचसे ) ग्रति 
रोचक रूप धारण करतो है । (यद्‌) जब तू (भानुना) अपनी प्रभा के साथ 
(यासि) चली जाती है, तब (नृपाय्यम्‌) प्रजावर्ग के खान-पान तथा रक्षा 
को लक्ष्य करके, (ह) निश्‍चय से, (अश्विनोः) दोनों य्रश्वियों का (यम) 
यह (रथः) श्रपना-अपना रथ (ग्रा याति) प्रजावर्ग के कार्यों के निरीक्षणाथ 
आता है. और (वतिः) मार्ग, या वर्तंन-वर्ताव, अर्थात्‌ व्यापार और उद्योग- 

घन्धे (याति) चलने लगते हैं | 
९४७. यदापीतासो अंशवों गाबो न दुहू ऊधभिः 
यद्‌ वा बाणीरनूषत प्र देवयन्तों अश्विना ॥४॥ 

(अद्विना ) हे नागरिक प्रजाधिपति, तथा हे सेनाधिपति! तुम दोनों,-- 
(यद्‌) जबकि (अ्रशवः) उषा के प्रकाशो का ( आ पीतासः ) सम्यक-पान 
प्रजाजन कर लें, जो उषा-प्रकाश कि ( न ) दूध समान र स्वास्थ्यकारी है, 
जिसे कि (गावः दुल्ले) ata’ देती हैं (ऊधभिः) अपने थनों द्वारा; (यद्‌ वा) 
तथा जव (देवयन्तः) परमेश्वर देव के अभिलाषी प्रजाजन ( वाणीः ) वेद- 
वाणियों का (प्र ग्रनूषत) स्तवन कर लें, तदनन्तर - (अगला मन्त्र) 

~ <I 
९४८. प्र दयुम्नाय प्र TAT प्र नृषाह्याय शभणे | 
प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥०॥ 


९४९. aan धीभिरश्चिना पितुर्योना निषीदथः । 


यदू वा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥६॥ 
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A अश्वियो ! तुम दोनों, ( प्र द्युम्नाय ) 
राष्ट्रसम्बन्धी Mace तथा प्रकृष्ट यश के चिन्तन के लिये, (प्र शवसे) 
'प्रकृष्ट-सेनिकादि वल के चिन्तन के लिये, (प्र नृषाह्याय) शत्रुओं के प्रकृष्ट 
'पराभव के चिन्तन के लिये, (प्र दक्षाय) राष्ट्र की प्रगति तथा वृद्धि के 
“चिन्तन के लिये, yu ( उक्थ्या अश्विना ) हे प्रशंसनीय भ्ररिवयो ! तुम 
“दोनों, (यत्‌ नूनम्‌) निश्चयपूर्वक ( धीभिः ) अपने-अपने निश्चित कत्तंव्य- 
कर्मों के अनुसार, (यद्‌ वा) तथा (सुम्नेभिः) प्रजाजनों को सुख पहुंचाने की 
भावनाओं के अनुसार, (पितुः) परमपिता परमेश्वर के (योनौ) सिंहासन 
पर (निषीदथः) बेठते हो ॥६॥ 30727 70: मली 

____ [युम्नायऱ्ऱ्युम्नं द्योततेयंशो वा ञ्नन्नं वा(निरु० ५।१।५) । शवस्‌= ` 
“बलम्‌ (निघ० २1९) । दक्षाय दक्ष गतिवृद्धयोः । धीभिः--धीः कमंनाम 
'(निघ० २३१) । सुस्नेभिः--सुस्नस्‌ सुखनाम (निघ० ३।६) | पितुर्योना = 
“देखो मन्त्र ९३५ की टिप्पणी । | 


छकत १४२ 


१-७ पुरुमील्हः तथा अजमील्हः; ८ वामदेवः; € मेध्यातिथिः तथा 
मेधातिथिः । १-७, & भ्रसविनो; ऽ क्षेत्रपतिः । त्रिष्ट्पू । 


९५०, तं बाँ रथ वयमद्या हुवेम पथुजयंमश्चिना संगति गोः । 
क रे I~ त्त (a iT le 
¦ सया बहति बन्धुरायुगिवाहस पुरुतर्म वसूयुम्‌ ।। १॥ 


(अद्विना)दे नागरिक प्रजा, तथा सेना के अधिपतियो ! (वाम्‌)भाप 
।दीनों के ( रथम्‌) उस प्रसिद्ध रथ का (अ्रद्य) दिन-प्रतिदिन (वयम्‌) हम 
नागरिक तथा सैनिक (हुवेम) आह्वान करते हैं, जो रथ कि. (पृथृजयम्‌) 
-महावेगी तथा बाधाग्नों का पराभव करनेवाला है, तथा जिसमें (गोः) प्रकाश 
की किरणों का (संगतिम्‌) प्रबन्ध है । ( यः ) जो रथ कि (सूर्याम्‌ वहति) 
तुम्हारी पत्तियों का तुम्हारे साथ वहन करता है, ( बन्धुरायुः ) रथ के 
सम्यक्‌-चलन का संचालक-शिल्पी जिसे चाहता है, ( गिर्वाहसम्‌ ) जो कि 
अधिपतियों के निर्देशानुसार चलाया जाता है, ( पुरुतमम्‌ ) सुख-सामग्री से - 
परिपुर्ण है, तथा (वसूयुम्‌) घन-सम्पत्‌ जिसमें विद्यमान है । 
[away =पृथृजवम्‌,्थवा- स्त्रि अभिभवे । सूर्याम्‌ सूर्यासूक्त 
में सूर्या के विवाह का वर्णन है। ,इस के योग्य पति श्रादित्यु.ब्रह्मचारी का 
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भी वर्णन सूर्यासूक्त (ग्रथवे* १४।१-२) में है । वन्धुरायुः=रथ के ग्रवयवों 
को परस्पर जोड़ सकनेवाला “आयु” अर्थात्‌ मनुष्य--रथशिल्पी, जिसे कि 
वेद में “ऋभु” कहा है । यथा- “sey रथस्येवाङ्गानि सं दघत्‌ परुषा पर: i 
( अथवं० ४।१२।७ ) । रथम्‌--“रथ” में एकवचन है । सम्भवतः दो 
अधिपतियों को निर्देश दिया गया है कि वे दोनों एक-रथ में जाकर प्रजा 
का निरीक्षण मिलकर किया करें। | क eS 


९५१, युबं भ्रियमश्चिना देवता तां दिवां नपाता वनथः शचीमिः । 
युवोबपुरभि Tes सचन्ते बन्ति यत्‌ ककुहामो रथे AUR, 
(अश्विना) हे अश्वियो ! , (नपाता) हे राष्ट्र को पतन से बचाने- 
वालो ! (युबम्‌) तुम दोनों, (देवता तां=देवताता=देवतातौ) देवतासदृश' 
अधिकारियों द्वारा विस्तारित राष्ट्र-यज्ञ में, (शचीभिः) निज प्रज्ञाओं तथा 
निज कर्मों द्वारा (दिवः श्रियम्‌) दिव्य शोभा को (वनथः) प्राप्त करते हो । 
(युवोः) तुम दोनों के (बपुः) शरीरों पर (पृक्षः) मानपदक (अभि सचन्ते)' 
लगे रहते हैं (यत्‌) जब कि (ककुहासः) महानिपुण रथ-संचालक (वाम्‌) तुम 
दोनों को (रथे) रथ में (वहन्ति) ले जाते हैं । gen 
[दिवः श्रियम्‌ =द्युलोक की शोभा चुलोक में जड़े सितारों द्वारा होती 
है । इसी प्रकार की शोभा मानपदकों द्वारा अश्वियों की होती है.। ककुहाः = 
महन्ताम (निघ० ३1३) पृक्षः=पृच्‌ सम्पर्क । ] 


* 1 अर छि 
९५२, को वामद्या करते रातहव्य ऊतये बा सुतपेयाय वार्केः | 
~ ~ (a Ly 
ऋतस्य वा वलुपें पूर्व्याय नमों येमानो अश्विना ववतत्‌ ॥३॥ 


(र्विना) हे अधिवियो (कः) कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि (ऊतये) 
राष्ट्ररक्षा के निमित्त (अद्य) सदा (रातहव्यः) स्वयमेव निज सम्पत्ति को 
राष्ट्र-यज्ञ में आहुतिरूप में देता है? (वा) तथा ( कः ) कौन वह व्यक्ति 
है, जोकि ( सुतपेयाय ) ्रापको अन्न रस पिलाने के लिये ( अकः ) wal 
द्वारा (वाम्‌) आप दोनों का (ग्रा करते) सत्कार करता है ! (वा पुर्व्याय) 
तथा अन्नादि परम्परा द्वारा प्राप्त (क्रतस्य) सत्य की, (वनुषे) प्राप्ति की 
अभिलाषा के निमित्त, कौन सदा (झा करते) यत्न करता है ? । तथा कौत्त 
(अश्विना) हे afeaat ! (नमः) अन्न (येमान:) दान करता हुआ (ववर्तत्‌) 
धर्म के नियमों में वतंमान रहता. है ? SRN 
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३७६ अथवंवेद-भाष्य का० २० । सू० १४३ 


[रात ( रा दाने )-हव्यः । श्रकें:--भ्रस्नं:, “श्रकंमन्नं भवत्यचंति 
yeni” ( निरु० ५।१।४ ) । वनुषे=वन्‌ याचने--उ ( तनादि )+से 
(तुमुन्नथ) । येमानः=यम्‌ =1० give (आपटे) + शानच । नसः--झग्नम 
(निघ० २७) 1] : ५ 


९५३. हिरण्ययॅन Gerad यज्ञं नांसत्योप यातम्‌ । 
~ [| 1 ~ he ke A ~ 
पिबाथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ।,४॥ 


_ (नासत्या) असत्य व्यवहारों से रहित हे अश्वियो ! , (हिरण्ययेन) 
सुवणं कीसी चमकवाले (Gey रथेन) सर्वत्र आ-जा सकनेबाले रथ के हारा, 
भाप (इमं यज्ञम्‌) हमारे रचाए इन यज्ञा में ( उप यातम्‌ ) उपस्थित हुआ 
कीजिये । और (सोम्यस्य) सोम-श्रोषधि . से निष्पन्न (मधुनः) मधुर रस का, 
या मधूर दुरधरस का (पिवाथ) पान किया कीजिये, तथा (विधते जनाय ) 
राष्ट्रसेवक प्रजाजन के लिये (रत्नम्‌) विविध रत्न (दघथः) प्रदान किया 
कीजिये। [पुरुभू=पुरुत्र भवतीति। विधते; विधेम= परिचरणकर्मा 
(निघ० ३1५) 1] 

९०४. आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन gaat waa । 

NA ~ ° र 
मा वामन्येनि य॑मन्‌ देवयन्तः सं यद्‌ ax नाभिः पच्या ay ॥।। 

हे अश्वियो | (हिरण्यरेन) सुवर्ण कीसी चमकवाले, ( सुवृता ) 

अच्छे भकार माग पर चलनेवाले (रथेन) रथ के द्वारा, ( नः झच्छ ) हम 
प्रजाजनों के भ्रभिमुख, (दिवः) अन्तरिक्षमाग से, तथा ( पृथिव्याः) पृथिवी 
के मार्ग से (आ यातम्‌) आया कीजिये। ( देवयन्तः ग्रन्ये ) आप-देवों की 
कामचावाले अन्य प्रजाजन, अर्थात्‌ आपके अन्य श्रद्धाल प्रजाजन, (वाम्‌) 
झाप दोनों को, ( मा नियमन्‌) मध्य मार्ग में न रोक लें, ( यत्‌ ) क्योंकि 
( वाम्‌ ) आप-दोनों का ( पूर्व्या ) पूर्वं काल से चला झाया ( नाभिः ) 
सम्बन्ध आप दोनों को ( संददे ) प्रेम के कारण बांध सकता है, रोक 
सकता है ।[ अन्ये--जिस स्थान में जाने का वचन आपने पहिले से दे रखा 
है, उस स्थान में श्राप समय पर पहुंचिये। आपके मार्ग में रहनेवाले अन्य 
अजाजन आपको वीच में न रोक लें। उन के द्वारा आपको रोकना प्रेमसम्बन्ध 


के कारण सम्भावित हो जाता है । नाभिः=नह बन्धने | संददे- सं 
(रस्सी--प्रेमरस्सी) ।] ै। लि हाट का मत ।संददे= संदानम्‌ 
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९५५. न्‌ नो रथि पुरुषीर बुहन्त दसा मिम/थामुभयेध्वस्म ल 
नगा यद्‌ वामश्चिना स्ते ममावन्त्मधम्तिमाजमीर्दासो अग्मन्‌ 11६ 
) 


( दस्रा अ्रश्विना ) कष्टों का निवारण करनेवाले हे अश्वियो ! 
(अस्मे) हमारे ( उभयेषु ) दोनों विभागों में, अर्थात्‌ नागरिक प्रजाजनों 
तथा सैनिक प्रजाजनों में, ( नः ) हमें ( पुरुवीरम्‌ ) बहुप्रेरणाप्रद (बृहन्तं 
रयिम्‌ ) महासम्पत्तिराशि, ( मिमाथाम्‌ ) आवश्यकतानुसार माप कर 
दीजिये। ( यद्‌ ) चू कि ( ग्रजमील्हासः ) झजन्मा-परमेश्वर की स्तुतियां 
करनेवाले दोनों विभागों के (नरः) आस्तिक प्रजाजन (झा अग्मन्‌) आप 
को मिलते रहते हैं, भौर ( सधस्तुतिम्‌ ) स्तुतियों के साथ ( वाम्‌ ) आप 
दोनों को (स्तोमम्‌) भेंट-समूह (रावन्‌) समपित करते रहते हैं । 

[दस्रा=दसु उपक्षये । पुरुवीरम्‌=पुरु (बहुत) +वि+ईर्‌ (गतौ) । 
मिमाथाम्‌=माङ्‌ माने (मापना) | स्तोमम्‌ =समूह्‌ | सधस्तुतिम्‌ =सह- 
स्तुतिम्‌ । अजमील्हासः=अजम्‌+-ईल्हासः (ईड स्तुतो) । ग्रथवा “अज-- 
ee ( fag सेचने ), भ्रजन्मा-परमेरवर पर भक्तिरस को वर्षा करने- 
वाले । ] 


९७६. इहेह यद्‌ at समना पपक्षे सेयमस्मे सुमतित्रोजरत्ना । 
उरुष्पत जरितारं युज हं श्रितः कामों नासत्या युव॒द्रिक्‌ ॥७॥ 
(इह इह) इन इन विषयों अर्थात्‌ नाना विषयों के सम्बन्ध में (यद्‌) 
जो (वाम्‌) हे अश्वियो ! तुम दोनों की (समना) - मानो एक मन होकर 
सुनिश्चित (सुमतिः) सुमति है, (सा ) वह्‌ सुमति ( अस्मे पपृक्षे ) हम 
प्रजाजनो को दीजिये, उसीके साथ हमारा संपर्क रहे । (इयम्‌) यह सुमति 
( वाजरत्ना ) हमें अन्न बल तथा नानाविध रत्न प्रदान करती है। 
(युवम्‌) तुम दोनों (जरितारम्‌) आपके प्रशंसक प्रजावर्ग की (उरुष्यतम्‌) 
रक्षा करो । (नासत्या) ग्रसत्य व्यवहारो से रहित हे अश्वियो ! (कामः) 
हम प्रजावर्ग की कामना, (ह) निश्‍चय से, (युवद्रिक्‌ श्रितः) एकमात्र आश्रय- 
रूप आप पर आश्रित है। 
२८७, मधुप्तीरोप॑धीर्थाव आपो मधुमन्नो मवखन्तरिक्षम्‌ । _ 
त्रस्य पतिमेधुमाज्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन चरेम ।।८॥ 
‘Vo - aie Bae 
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हे ग्रशित्रयो ! तुम्हारी सुमति द्वारा (नः) हमारे लिये (ओषधीः) 
झोषधियां, (द्यावः) aera किरणें और तारागण, (आप:) जल (मधुमतोः) 
मधुर तथा सुखदायी हों; (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष, वायु समेत हमें (मधुमत्‌ 
भवतु ) मधुर तथा सुखदायी हो । (क्षेत्रस्य पतिः ) कृषि का स्वामी 
किसानवर्ग (नः) हमारे लिये (मधुमान्‌ अस्तु) मधुर हो । (अरिष्यन्तः) हम 
प्रजाजन दुःखों और कष्टों की मार से हिसित न होते हुए ( एनम्‌ ) इस 
सम्राट्‌ के (अनु) अनुकूल होकर (चरेम) विचरे | 


le 


९७८. पनाय्यु तदश्विना कृतं वी TTA दिवो रजसः एथिव्याः । 
टी I NH AIA ९ ०७, _ | aS 
सहस्र शंसा उत ये गविष्टो सवा इत्‌ ता उप याता पिबध्य ॥९॥ 
(अश्विना) हे अश्वियो ! (वाम्‌) आप दोनों का (कृतम्‌ ) किया 
(तत्‌) वह कर्म (पनाय्यम्‌) स्तुत्य है, प्रशंसनीय ‡ जोकि आप में से प्रद क 
(दिवः) द्युलोक से, (रजसः) अन्तरिक्षलोक से, (पृथिव्याः) तथा पृथिवी 
लोक से (वृषभः) Gal की वर्षा करता है। (उत) तथा (यांसा=शंसौ) 
हे प्रशंसनीय अश्वियो ! ( गविष्टौ) गो अर्थात्‌ पृथिवी के उत्तमशासनरूपी 
यज्ञ के निमित्त आप, (पिबध्ये) प्रजा द्वारा भेंट किये विविध भ्रन्तरसों के 
पानार्थे, (ये) जो (सहस्रम्‌) हजार नर-नारियां हुँ, ( तान्‌ सर्वात उप ) 
उन सव के समीप, (इत्‌) अवस्य (यातः=आ यात) आया करो । 
 [१३९से १४३ सूक्तो में ग्रश्‍्वियों का वर्णन हुआ है । ्राधिभौतिक 
दृष्टि में इन सूक्तो में, नागरिक प्रजाधिपति तथा सैनिक प्रजाधिपति प्रतीत 
| होते हैं, अर्थात्‌ civil head तथा militry-head । निरुक्त में 'अखिनौ' 
' के सम्बन्ध में एक मत यह भी दर्शाया है कि ये “पुण्यकृतो राजानौ” हैं 
' (निरु० १२।१।१) | यद्यपि यह मत ऐतिहासिकों का दर्शाया है, परन्तु इन 
अच्वियो के सूक्तो में“पुण्यकृतौ राजानौ को दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहीं 
भी इतिहास का सम्बन्ध प्रतीत नहीं हुआ । 
सम्भवतः आधिभौतिक अर्थ की सम्पुष्टि भ्रथर्ववेद ५।२०।६ में 
“द्विराजे'शब्द द्वारा भी की गई है।“द्विराजे”का अभिप्राय है"द्विराजे राष्ट्रे” 
प्रर्थात्‌ राष्ट्र जिसके कि दो राजा हैं । “पुण्यक्ृतौ राजानौ” में राजानी श्रौर 
“द्विराजे” पद में 'दो-राजा”,--इन अर्थों में समन्वय भी है । राष्ट्रमै इतने 
क़ चे पदों का और तदमुसारी मान और सत्कार का मिलना,-पुण्यकर्मों का 
ही तो फल है । इसी प्रकार ऋग्वेद ७।३६।२ में“ विइपतीव” इस द्विवचन्‌. के 
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on 7 | निद 
प्रयोग द्वारा भी राष्ट्र के या प्रजा के दो पंतियों अर्थात्‌ राजामों का कय 
किया गया है । निरुक्त ५।४।२७ में“वरिइपतीव 'का अथ किया है“सवेपतीव 
राजानौ” । सर्वयति का ग्रभिप्राय है- राष्ट्र में रहनेवाले सभी प्रजावर्गो के 
दो राजा”। “विजः” पद सभी प्रजावर्ग के लिये प्रयुक्त होता है । 
“अश्विना” के साथ “इन्द्र” का भी वर्णन हुआ है । प्रकरणवश यहा “इन्द्र 
पद द्वारा सम्राट अर्थ किया है । सम्राट्‌ का अभिप्राय यहां राष्ट्रपति है । 
सम्राट के निरीक्षण में, और सम्राट्‌ के निर्देशानुसार ये cae अइवी 
(--अदिविनौ ) राष्ट्र के दो विभागों का शासन करते हैं । मन्त्रं में “इन द को 
ऋषि-कोटि का कहा है, और 'अश्विनौ' को नासत्यौ कह कर इन दोन को 
नैतिक जीवन पर प्रकाश डाला है कि ये दोनों “असत्य व्यवहारों से रहित 
होने चाहियें। इसी प्रकार इन दोनों के मन्त्रिमण्डल के मन्त्री भी ऋषि- 
कोटि के कहे हैं। साथ ही प्रजा के सम्बन्ध में यह कहा है कि प्रजा के 
सभी व्यक्ति आस्तिक होने चाहियें,्ौर प्रजाजन राष्ट्र को राष्ट्र-यज्ञ समझ 
कर राष्ट्रोन्नति के लिये अपनी सम्पत्तियों को आहुतिरूप में स्वय प्रदान 
किया करें । इस प्रकार सात्विक अधिकारियों द्वारा, सात्विक प्रजा पर 
किया गया शासन आदर्श शासन है । नवम अनुवाक समाप्त ॥ 


श्री पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यासातेण्ड कृत | 
® ~ aT 
'झथववेद के बोसवे काण्ड का 
भध्यात्म-भाष्य पुरा हुआ ॥ 
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ऋषि दयानन्द इत ग्रन्थों के विशिष्ट संस्करण 


निम्न ग्रन्थ अत्यन्त शुद्ध, सुन्दर, सहस्रो टिप्पणियों एवं १०-१२ प्रकार के 
'परिशिष्ट वा सूचियों से विभूषित सुन्दर सुदृढ जिल्द युक्त प्रकाशित हुए 
हैं। इनमें ऋग्वेदभाष्य २० X Fo SAS आकार में, और शेष १८२८ २३ 
प्रठपेजी आकार में छपे ह । 

१. ऋग्वेद-भाष्य (संस्क्ृत-हिन्दी-सहित)। सम्पादक -पं० युधिष्ठिर 
-मीमांसक । मुल्य प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग 
. ३०-०० । आगे कार्य चालू है । 

२; सत्यार्थ-प्रकाश-परिवधित टिप्पणियों रोर परिशिष्टों से युक्त 
द्वितीय संस्करण । सं०--पं० युधिष्ठिर मीमांसक एवं To महेन्द्र शास्त्री । 
३२०० टिप्पणियां, १३ परिशिष्ट, १२५० एष्ठ। मूल्य २४-०० राज- 
संस्करण ३०-००. । १ 

३. संस्कारविधि--सं०--पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य १०-००, 
राज-संस्करण १२-०० | सस्ता संस्करण २०१८ ३० सोलह पेजी में ४-०«, 
सजिल्द ५-०० | 

४. दयानन्दीय लघुग्रन्य-संग्रह--१४ लघुग्रन्थः वा अपूर्व संग्रह | इन 
ग्रन्थों से सम्बद्ध विभिन्‍न स्थानों में बिखरे समस्त लेखों का उस-उस ग्रन्थ 
के अन्त में परिशिष्टरूप से संग्रह इसकी सब से बड़ी विशेषता है । 
सं०--पं० युधिष्ठिर मीमांसक | मूल्य २०-०० | 

५. उगादिकोष--ऋषि दयानन्द कृत । सम्पादक--पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक | मुल्य ७-००, सजिल्द १०-०० | 

६. अथववेद (अध्यात्म) भाष्य ( काण्ड २० ) -- व्याख्याकार-- 
श्री प्रो. विश्वनाथ जी विद्यालंकार विद्यामातंण्ड । मूल्य १२-००, सजिल्ब 


१५-०० | 
प्राप्ति स्थान 
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